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हिन्दी व्याख्याकार 
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बेकुण्ठबासी सेठ श्री सगनोरास जी बाँगड़ 
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पथ्यस्मृति में 


प्रकाशित 
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प्रथम मंगलाचरणा 

द्वितीय मंगलाचरण 

स्वपक्ष का संक्षिप्त वणुन 

बेदिक परम पुरुपार्थ का साधन 

साधन प्रतिपादक उपनिषद्ठचन 

जीवात्मा का स्वरूप 

परमात्मा का स्व॒रूप 

परमात्मा के वेभव के प्रतिपादन में श्रतियों का तात्पय 
श्री श्गराचाय मत का संक्षिप्त वर्णन 

श्रीभास्कराचाय मत का संज्िप्त बणुन 
श्रीयादवप्रकाशाचाय मत का संक्षिप्त वणन 
श्रीशंकराचार्य मत का निराकरण--उसमें श्रुति विरोध का प्रतिपादन 


उभयलिज्ञ प्रतिपादक श्रुति बचनों से विरोध--सहिद्या का सविशेष त्द्षा के प्रतिपादन में तात्पय 


अद्ठे तियों द्वारा त्रद्या के निविशेषत्व का समर्थन 

सबविज्ञान प्रतिज्ञा का तात्पय 

उद्दालक प्रश्न का तात्पय 

श्वेतकरेतु का प्रश्न और उद्दालक का उत्तर 

श्वेतकेतु की प्रार्थना और उद्दालक के द्वारा ज़गत्कारण तस्व का उपदेश 
सदतह्य का उसयविध कारणत्व 

नामरूप व्याकरण का बशणेन 

नामरूप व्याकदू5... ते के मावाथ का स्पष्टीकरण 

“तन त्वर्मास” # श्वति वाक्य का ञ्र्थ 

शरीरात्ममाव को लेकर भ्रपग्न का ब्रह्मात्मकत्व 

“तत्‌ त्वमसि!” श्रत्यर्थ का समर्थन 

सभी पदार्था' का ब्रद्यात्मकत्व तथा मभी शब्दों का ब्द्य बाचकत्व 
तोकव्युत्पत्ति बाघ शंका का समाधान 
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२७ शोधक वाकक्यों से भी अह्म की सविशेषता की सिद्धि ५३ 
रुप अद्व तियों द्वारा बशित आथगुण निषेध का निराकरण ४४४ 
२६ अदब्े तियों द्वारा वशित “तत्त्वममि” वाक्याथ का निराकरणा ५५ 
३० शब्द प्रमाण से निविशेषवस्तु की अप्रतिपादकता ६१ 
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३२ निविकल्पक प्रत्यक्ष द्वारा निविशेषवस्तु ग्राहकत्व का निराकरण न 
३३ जाति ओर व्यक्ति में सेदाभेदवाद का निराकरण ६८ 
३४. अद्व तियों द्वारा बशित “वाचारम्भण” श्रति व्याख्या का निराकरण 8 
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३६ अद्वेतियों द्वारा वणित “सदेव” इत्यादि वाक्य व्याख्या का निराकरण । 
३७ अभिन्न निमित्तोपादानत्व की प्रतिपादक श्रतियों की व्याख्या ५5 
रे८. “सदेव” इत्यादि श्रतिवाक्य से सविशेष ब्रह्म की सिद्धि प्र 
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४०. अद्व तियों द्वारा वशित शून्यवाद निराकरणपरक व्याख्या का खण्डन ८१ 


४१ शोधक वाकक्यों से भी सविशेष ब्रह्म की ही सिद्धि होती है 

४२ निति नेति” इस श्रुति वाक्य से भी प्रप्न निपेघ की अमिद्धि का प्रतिपादन 
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अद्ढ त सिद्धान्त के निराकरणार्थ न्याय विरुद्धत्व का प्रतिपादन 

४४ अविदा से ब्रह्म के तिरोधान की अनुपपत्ति 
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४५. अद्ठ तियों द्वारा विशिष्टाह्त मत में जीवात्मतिरोधानानुपपत्ति का वर्णन दे 
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४६. जीवात्मा के धरमभूत ज्ञान के संकोच एवं विकास में प्रमाण १०० 

४०. अद्गव त मत में अबिद्या के स्वरूप की अनुपर्पत्ति का वर्णन १८९ 


४१ आअद्वतियों द्वारा बशित एक ज्ञीववाद का निराकरण 
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हक 


( गम) 
विषय 


निवतकासुपर्पात्ति एवं निवृत्त्यनुपपत्ति का वर्णन 

ज्ञावनुपपत्ति का वग॒न 

निबतेकज्ञानोत्पादक सामग्री की अनुपर्पात्त का वर्णन 

ब्रह्म के अवाधित सत्यत्ववाद का निराकरण 

अद्ठ तियों का बाद में अनधिक्रार बणुन 

प्रत्यक्ष का प्रावल्य निरूपण एवं अठ त निराकरण का उपसंहार 

श्री भास्कराचाय संमत द्वे ताह्देतवाद का निराकरण 

इस मत में जीवब्रह्म क्य मानने से ब्रद्म की निर्दाषता की असिद्धि 

दे ताई तवादियों द्वारा वर्धित श्रोत्रेन्द्रिय दृष्टान्त का वैशेषिक मत के अनुसार खण्डन 
उपयु क्त हृष्टान्त का औपनिषद मत के अनुसार खण्डन 

ढवंताई त मत में आपादित ब्रह्मसदोषत्व दूषण का प्रकारान्तर से समर्थन 
श्रीयादवप्रकाशाचाय संमत स्वाभाविक दढ्व ताहेत बाद का निराकरण 
श्रीयादवप्रकाशाचाय मत में इश्वर में निर्दोश्ता की असिद्धि 

उपयु क्त दोष का स्पष्टीकरण तथा स्वमत में बद्यनिर्दोषता का प्रतिपादन 
सावत्रिक भेदाभेद्वाद का निराकरण 

भेदासंदवादियों द्वारा वशित चार हेतुओं का निराकरण 
आक्रति ही जाति है 

असाधारण घम्म ही भेद है 

विशिष्टाद् त सिद्धान्त का विस्तृत प्रतिपादन 

इस सिद्धान्त में भेदासेद घटक श्रुतियों के अर्था' का समन्वय 

इतर मत बादियाँ द्वारा बशित अश्ेद श्र॒त्य्थ में संभावित दोपों का बेन 
प्रलथ एवं सृष्टि के काल में ब्रह्म चेतनाचेतन बिशिप्ट होकर ही रहता है 
द्रव्य के विशेषत्व का समथन 

शरीरात्मक द्र>- क शब्दों में आत्मपयन्त की बोधकता का समर्थन 
अप्रथकसिद्ध विशपणुवाचक पर्दों की विशेष्यपयन्त बोधकता का समथेन 
सभी शब्दों की ईश्वरवाचकता का प्रतिपादन 

विशिष्टाई त सिद्धान्त में सवविज्ञान प्रतिज्ञा का समन्वय 

जगत के ब्रद्मात्मकत्व में शरीरात्म भाव संबन्ध का हेतुत्व प्रतिपादन 

ईश्वर के नि्िकारत्व एवं उपादान ऋरष्णत्व का समर्थन 


ऋम संख्य! 


्प्प 


१५८०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
९०५ 


( घ ) 
विषय 


इेश्वर के मुख्य रीति से कारणत्व एवं कार्यत्व का समर्थन 

शरीर एवं आत्मा के लक्षण का वर्णन 

ब्रह्म के सबेशब्दवाच्यत्व में प्रमाशबचन का समर्थन 

जीव के संसार का कारण, संसार का स्वरूप एवं संसार से छूटने का साधन 
शास्त्रानुसार उपयु क्त अर्था का स्पष्टीकरण 

जीवों के ज्ञानानन्द स्वरूप के विषय में प्रमाणवचत 

जीवों के परस्पर समता में प्रमाणवचन 

जीवात्मा का भगवच्छेषत्वसमथन 

मोक्षोपाय के विषय में प्रमाण वचन 

श्रीमगवान के विचित्र ऐेश्वय के विषय में प्रमाण वचन 

“उकत्वे सति नानात्वम” इस श्लोक की व्याख्या 

विशिष्टाह् त सिद्धान्त में विविध श्रुतिवाक्यों का समन्वय 

अद्ठे त आदियों का रुपान्तर से वेद्वेय्यत्व 

ऐक्य ज्ञान एवं भेद ज्ञान को मोक्षोपाय बतल्ाने वाल्ले वचनों की विषयव्यबस्था 
“मोक्ता मोग्यम” इत्यादि श्रुतिबाक्य का अर्थ 

स्या का सगुणविद्यात्व एवं सभी ब्रह्म विद्याओं में विकल्प का प्रतिपादन 
ईश्वर के प्रेरऋत्व को लेकर उठने वालह्ली शंका का समाधान 

सोज्ञापाय सामथ्री का विशद दणशेन 

उपयु क्त अर्था' का प्रमाण बचर्नों ढ्/रा समर्थन 

बाह्य कुट्रष्टि मत एवं राजस तामस पुराणों के विरुद्धार्थी की अनादरणीयता 
अथवशिखा एब श्वेताश्वतर उपनिषत को लेकर श्री शिवजी के परत्व की शंका 
जगत्कारणप्रतिपदक सभी वचरनों का समन्वय करने पर नारायण ही परतत्त्व 
सिद्ध होते हैं । 


नारायण परतत्त्व होने में तेत्तिरिय नारायणापनिषत्‌ सी प्रमाण हैं 


नारायणानुवाक से नाशायण का परत्व अन्यान्य देवताओं का विभूतित्व॒ सिद्ध होता है 


नारायशपरत्व में ही अथव शिखोपनिषत्‌ का तात्पय 

नारायणपरत्व में ही श्वेताश्वत्तर उपनिषत्‌ का तात्पये 
“शिव एवं केवत्न:? 'यः परः स महेश्वर: इ 
व्योमातीत शिवत्तत्त्तवाद का निराकरण 


ए७० संख्या 
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ध्य्‌ हि कक हि 
इत्यादि बचनों का नारायणपरत्व में ही तापय है २१६ 
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( छः ) 


विषय उठ संख्या 


विष्णूत्पत्ति प्रतिपादक श्रतिवचन का निर्वाह 

अथवेशिर उपनिषत का नारायणपरत्व में ही तात्पर्य 

त्रह्म एवं शिवज्ञी का अन्तरात्मा नारायण हैं 

इश्वर को निमित्त कारणमात्र मानने वाले शैव मत का खण्डन 
इतिहास एवं पुराणों से श्रीमन्नारायण ही परब्ह्म सिद्ध होते हैं 
त्रिसूति साम्य शंका का समाधान 


जगत्कारण पत्र श्रीमन्नारायण से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं यह अथ बहायसत्रों से सिद्ध होता है 


भनुष्याति से नारायण का परत्व सिद्ध होता है 

श्रीविष्णुपुराण से ब्रह्मा आदि देवगण जीब सिद्ध होते हैं 

पूर्व मीमां सक मत का खब्डन 

सभी शब्द कायपरक हैं, सिद्धवस्तुपरक नहीं, मीमांसकों के इस प्वेपज्ञ का वर्णन. ' 
सिद्धान्त के अनुसार एक उदाहरण से सिद्धवस्तु में व्युपत्ति का प्रतिपादन 
वुसरे उदाहरण से सिद्धवस्तु में व्युत्पत्ति का प्रतिपादन 

“लुष्यतु” न्याय से कार्योप्युक्त होने के कारण बह्यसिद्धि का प्रतिपादून 
कार्योप्युक्त होने से सन्त्राथबाद प्रतिपादित सिद्ध पदार्थ सो प्रापाणिक है 
सीमांसक वशित का० लक्षण के खण्डन का प्रारम्भ 

प्रकत्व ही कृत्युद श्यत्व है, इस वाद का खण्डन 

पुरुपानुकूतत्व ही ऋृत्युदं श्यत्व हैं, इस बाद का खण्डन 

अपूबयका्य केवल्न इष्टमाथन है, सुखरूप नहीं 

अपूवकार्य की प्रवानता का खण्डन 

अपूर्य कार्य की आनुकूलता का खण्डन 

कृति के प्रति शेपित्व ही क्रत्युद्दे श्यत्व है, इस लक्षण का खण्डन 

जिद्धान्त के अच्छार शेप और शेपी का लक्षण और उन्तका समन्वय 
“हवगंकास” इन: पद नियोज्य विशेष समर्पक हैं. इस बाद का खण्डन 
मीमांसकोक्त अपूब का खण्डन और श्री भगवान के फलत्नप्रदर्य का वन 
सिद्धान्त के अतुसार लिड्थ का वर्णन 

प्रमाण बचनों से देवता एवं क्षीमगवान के फनप्रदत्य का समथन 
नित्यविभूति दिव्यरूप महिपी और परिजन इत्यादि विशेषताओं का श्रुतिवचनों से समर्थन 
“तद्विष्डो: परम पद्म” इस मन्त्र में विशिष्ट विधान का समथन 


क्रम संख्या 
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( व) 


विषय 


स्वकीयाथों में मन्त्रों के तात्पय का प्रतिपादन 

“तद्िष्णो:” यह मन्त्र मुक्तों का प्रतिपादक नहीं 

“तद्िष्णो:” यह मन्त्र मुक्त प्रवाह का प्रतिपादक नहीं है 

परमपद्‌ की त्रिविधता तथा नित्यसूरियों के विषय में प्रमाण 

“सदेव” इत्यादि श्रतिवाक्य से दिव्यस्थान और नित्यसूरि इत्यादि का अभाव सिद्ध 
नहीं होता है । 

इतिहास ओर पुराणों से द्व्यस्थान और नित्यसूरि आदि की सिद्धि 
ब्रह्मसृत्र से द्िव्यरूप की सिद्धि 

द्व्यरूप के विषय में वाक्यकार एवं द्रमिद्भाष्यकार के बचनों का उद्धरण 
शब्द्गतबोधकत्व शक्ति की स्वाभाविकता 

वेदों का अपौरुषेयत्व नित्यत्व एवं प्रामाण्य 

इस ग्रन्थ में वशित सिद्धवस्तु संबन्धी विचारों का उपसंहार 

ब्रह्म प्राप्य्युपाय संग्रह से उपहार 

भगवत्पारतन्द्रय और भगबद्दास्य सुखरूप है, इस अर्थ का प्रतिपादन 
उपसंहार श्लोक 


प्रष्ठ संख्या 


थ्रिये नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


श्रीमगवद्रामानुजविरचितो 
& केदाथसंयह: & 
“नि 0५ - 
प्रशाम॑ लक्ष्मणम्ुनि: प्रतियुक्तातु मामकम्‌ । 
प्रसाधयति यत्सूक्ति: स्वाधीनपतिकां श्रुतिम्‌ ॥॥ 


यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मस्कमव्यामोहतस्तदितराणि तुणाय मेने । 
प्रस्मद्गु रोभगवतो5स्य दयकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपच्य ॥ 


प्रथम मड़लाचरणुम 
अथम भमज्त्ाचरणएु 


ग्रशोषचिदरचिद्वस्तुशेषिएोी शेषशायिने । 
निर्मेलानन्तकल्याशनिधये विष्णवे नमः ॥॥ 


श्रीरामानुज स्वामी जी ने एक समय अश्रीवेझ्टादि में श्रीवेकुटनाथ भगवान्‌ की आशज्षा पाकर 
श्रीभमगवान्‌ की सन्निधि में वेद के तात्पर्याथों पर प्रकाश डालते हुये एक व्याख्यान दिया था। वही व्याख्यान 
उत्तरकाल में वेदाथसंग्रह के नाम से असिद्ध हुआ । 


प्रथम श्लोक से भ्रीरामानुज स्वामी जी श्रकृतग्रन्थ की निर्विज्नपरिसमात्ति के लिये स्पष्टरूप में 
मड़्लाचरण करते हैं तथा साथ ही प्रतिपाद्य अर्थ का संक्षेप रूप से वर्णन करते हैं। इनमें इश्टदेवता- 
नमस्काररूप मज्ञलाचरण शाब्द है, स्वपक्षस्थापनरूप प्रतिपाद्या्थस॑त्तेप अथसिद्ध है । 
हा 


अपने पक्ष में प्रांतपाद् अथ दो प्रकार का है। एक उपाय है जिसे साधन कहते हैं | दूसरा उपेय है 
जो साधन के द्वारा प्राप्य है। नित्यसिद्ध श्रीमगवान्‌ ही बह प्राप्य बस्तु हैं जो प्रथम श्लोक में चतुथ्यन्त पदों 
से निर्दिष्ट है। नमः शब्द से उपाय सूचित होता है। इस प्रकार बे दोनों अर्थ इस श्लोक में निद्वित हैं । 


इस श्लोक में पूर्वांधे से यह बतलाया गया है कि परबक्ष परमात्मा श्रीभमगवान दोनों विभूतियों से 
युक्त हैं। उत्तराधे में “निर्मल” इत्यादि पद से यह बतलाया गया है कि वह श्रीभमगवान्‌ दोनों लिक्नों से युक्त 
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हैं| श्रीमगवान्‌ निर्दोष हैं, यह एक लिझ्ञ है, श्रीमगवान्‌ कल्याणगुणों के निधि हैं, यह दूमरा लिज्न हे । 
श्रीभमगवान्‌ इन उसयलिज्लों से युक्त हैं । 

“तत्वमसि” इस उपनिषद्‌ वाक्य का अर्थ करने में आचाय विभिन्न मत रखते हैं। श्रीरामाचुज 
सम्प्रदाय में उस वाक्य का जिस प्रकार अर्थ किया जाता है, उस पद्धति को सूचित करते हुये श्रीरामानुज 
स्वामी जी “अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिे” इस प्रथम पद से बतलाते हैं कि श्रीभमगवान्‌ लीलाविभूति से युक्त 
हैं। यह प्रकृतिमण्डल ही लीलाविभूति है। इसमें श्रीमगवान्‌ जोबों के साथ लीला करते हैं। इस लीला- 
विभूति में अनेक बढ्ध चेतन तथा अनेक जड़पदार्थ रहते हैं। ये सभी चेतनाचेतन पदाथ वस्तु वाघ्तव में 
हैं, अतएव पारमार्थिक हैं। इनमें कोई भी मिथ्या नहीं है। श्रीसम्प्रदाय में लीलाविभूति में चेतत और 
अचेतन ऐसे उम्रयविध पदार्थों का सद्भाव प्रामाणिक माना जाता है। इससे यादवप्रकाश का चेतनेकान्त- 
वाद अमान्य ठहरता है। यादवप्रकाश का सत यह है कि इस लीलाविभूति में सभी पदार्थ चेतन ही हैं, 
इनमें एक भी अचेतन नहीं है। लोक में जिन घट इत्यादि पदार्थों को अचेतन कहा जाता है, उनमें भी 
वास्तव में चैतन्य है। वह अभिव्यक्त नहीं है, इतनी ही विशेषता है। यह नहीं कि उनमें चेतन्य का 
अत्यन्ताभाव हो । इस वाद को ही चेतनैकान्तवाद कहा जाता है। यहाँ पर श्रीरामानुज स्वामी जी लीला- 
विभूति में चेतनाचेतन पदार्थों के सद्भाव का वर्णन कर इस बाद को अमान्य ठहराते हैं.। 


के. 


इन चेतनाचेतन पदार्था के शेषी श्रीसमगवान्‌ हैं। ये पदार्थ उनके शेप हैं। जो वस्तु दूसरे के लिये 
बनी हो उसे शेष कहते हैं। ये चेतनाचेतन पदार्थ श्रीमगवान्‌ के लिये बने हैं, इनसे श्रीभमगवाच्‌ को लीला- 
रस मिलता है। ये श्रीमगवान्‌ के शेष हैं। श्रीमगवान्‌ इनके शेयरों हैं। इनसे जिद्ध होता है कि ये पदा्थ 
श्रीभमगवान्‌ के शरीर हैं, श्रीमगवाव्‌ इनके अन्तरात्मा हैं। जो पदार्थ स्वक्षावतः ही किसी चेतन के प्रति 
शेष बना हो, उसे शरीर कहते हैं तथा उस चेतन को आत्मा कहते हैँ। उदाहरण--हमारा यह शरीर 
स्वभाव से ही हम लोगों के प्रति शेष बनकर रहता है, यह सदा हम लोगों की सेवा करता है, हम लोग 
इससे अपने मनोरथों को पूर्ण करते रहते हैं। इसी कारण यह शरीर कहलाता है, हम उसकी 
आत्मा कहलाते हैं। इसी प्रकार समी चेतनाचेतन पदार्थ पश्मचेतन श्रीभमगवान्‌ के शरीर वनकर उनके 
मनोरथ एवं संकल्पों को पूर्ण करते रहते हैं, श्रीभगवान्‌ उनके अन्तरात्मा बनकर उनसे ल्ञाभ उठाते रहते 
हैं । इससे सिद्ध होता है कि सभी चेतनाचेतन पदाथे श्रीभमगवान्‌ के शरीर हैं, _ गेभगवान्‌ उनकी अन्त- 
गत्मा हैं। इस प्रकार इत पदार्थों और परमात्मा में शरीरात्मभाव सम्बन्ध फल्नित होता है। 

लोक में देखा जाता है कि शरीरवाचक शब्द शरीरों को बतलाते हुये उनके अन्दर रहने वाले 
आत्मा तक को बतलाते हैं। उदाहरण-- मनुष्य जानते हैं. देव सुखी हैं? इत्यादि प्रयोगों में देव मनुष्य 
इत्यादि शब्द दत्तच्छरीरधारी आत्मा तक का बोध कराते हैं क्योंकि आत्मा ही जान सकता है तथा सुख 
भोग सकता है। उपयुक्त उदाहरण से शरीरवाचक शब्दों का आत्मपर्यन्तवाचकत्व सिद्ध होने पर यह 
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अनायास सिद्व हो जाता है कि चेतनाचेतन पदार्थ परमात्मा के शरीर हैं, अतः चेतनाचेतन पदार्थों के 
वाचक सभी शब्द उनके अन्तर्यामी परमात्मा तक का बोब कराते हैं। “तत्त्वमसि” इस वाक्य में “तत” 
शब्द जगत्कारण ब्रह्म को वतलाता है। “त्वम” शब्द समक्ष उपस्थित चेतन को बतलाता हुआ उसके अन्त- 
यामी परमात्मा तक का बोध कराता है। इससे “तत्त्वमसि” वाक्य का यह अथ फलित होता है कि समक्ष 
उपस्थित चेतन का अन्तरात्मा जगव्कारण ब्रह्म है। इस प्रकार “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेदनिदेंश जीवान्त- 
यामी और जगत्कारण ब्रह्म में अभेद को सिद्ध करते हैं, न कि जीव ओर बह्य में अभेद को सिद्ध करते हैं । 
इसी प्रकार ही “सर्व खल्विद ब्रह्म” इत्यादि अभेद निर्देश भी सभी चेतनाचेतन पदार्थों के अन्तर्यामी और 
ब्रह्म में एकता को सिद्ध करते हैं, न कि चेतवाचेतन पदार्थ और ब्रह्म में एकता को सिद्ध करते हैं। अभेद्‌ 
बचनों का यह निर्वाह श्रीसम्प्रदाय में अभिप्रेत है। “अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणो” कहकर श्रीरामानुज स्वासी जी 
ने सम्प्रदायसिद्ध इस प्रक्रिया को खोला है, साथ ही यह भी बतलाया है कि शझ्लराचायें ओर भास्कराचाय के 
मत में विभिन्न श्रुतिवाक्यों का सरल निर्वाह नहीं होता है। श्रीशड्भराचार्य ने जीव और ब्रह्म का अभेद 
बतलाने वाले वाक्थों का स्वरूपेक्य में तात्पय्र साना हे, जड़पदार्थ और ब्रह्म में अमेद बतलाने वाले वाक्यों 
का स्वरूपेक्य में तावयें न मानकर जड़पदार्यां के बाघ में तात्यय माना है। उनके मत में सब प्रकार के 
अभेद बाकप्रों में एकलसा निर्वाद नहीं सम्पन्न होता हे । एकछूप निर्वाह ही न्यायानुमोदित है। मास्कराचाय 
के मत में भेद श्रुतियों का एकरूप निर्वाह नहीं होता है उन्होंने यह माना है कि जीव और ब्रह्म में भेद को 
वतलाने वाली श्तिओँ औपाधिक भेद को बतलाती हैं, तथा अचेतनपदा्थ और ब्रह्म में भेद को बतलाने 
वाली श्रुतियाँ स्वाभाविक भेद को बतलाती हैं। श्रीसम्प्रदाय में सभी श्रुतियोँ का समान रूप से निर्वाह 
होता है । यही इसका बेशिष्टय है। 

यहाँ पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने आरम्स में “टनिश्शेष” शब्द का प्रयोग न कर “अशेष” शब्द का 
प्रयोग इस भाव से किया है कि आरम्भ में परममड्गल भगवद्वाचक अकार का उल्लेख किया जाय | 


इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी प्रथमपद से श्रीमगवान्‌ को लीलाविभूति से युक्त वतलाकर 
“शेषशायिने” इस द्वितीयपद से यह बसलाते हैं कि श्रीमगवान्‌ भोगविभूति से युक्त हैं। श्रीभगवान्‌ नित्य- 
सूरिश्रेष्ठ श्री आदिशेष पर शयन करते हैं। इसलिये शेपशायी कहलाते हैं। यहाँ शेष शब्द भोगविभूति 
में विद्यमान पत्नी ओर ५? जन इत्यादि को प्रदरित करने के लिये प्रयुक्त हुआ। इससे सिद्ध होता हैं कि 
श्रीमगवान्‌ भोगविभूति एवं तत्स्थ सभी नित्य और मुक्कों से सदा युक्त हैं। यह उनका स्वभाव है । 

इस प्रकार दोनों पदों से श्रोीमगवान्‌ के उसथविभूति सम्बन्ध को बतल्ाकर श्रीरामानुज स्वामी जी 
“निरमंलानन्तकल्याणनिधये” इस पद से यह बतल्ञाते हैं कि श्रीभगवान्‌ उभयलिड्डों से सम्पन्न हैं । उनमें एक 


काका 


लिड़ है निर्दाबत्य । वह निर्मेलपद से बतलाया गया है। श्रीभगवान्‌ को निर्मल इसलिये कहा जाता है कि 


दि 


ते निरदोष हैं तथा दोपों को नष्ट करने वाले हैं। श्रीभमगवान का दूसरा लिड्ड कल्याणगुणाकरत्व है. वह 
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“कल्याणानिधि” शब्द से बतलाया गया है। लोक में अनुकूल पदार्थ कल्याण शब्द से अमिहिित होता है । 
प्रतिकूल और उपेक्षणीय पदार्थ कल्याण नहीं कह्टे जाते। आनन्द ही अनुकूल पदार्थ है, श्रीमगवान्‌ आनन्द 
के निधि हैं। श्रीमगवान्‌ के सभी गुण अत्यन्त अनुकूल प्रतीत होते हैं। वे भी कल्याण कहे जा सकते 
हैं। उन कल्याणगुणों के निधि हैं. श्रीमगवान्‌ | इसलिये भी वे यहाँ कल्याणनिधि बतलाये गये। साथ ही 
श्रीमगवान्‌ अनन्त भी हैं। वे त्रिविध परिच्छदों से रहित हैं। इसलिये अनन्त कहलाते हैं। तीन परिच्छेद 
ये हैं (१) देशपरिच्छेद, (२) कालपरिच्छेद, और (३) वस्तुपरिच्छेद । श्रीभगवान्‌ इन परिच्छेदों से रहित 
है। वे सभो देशों में हैं, इसलिये देशपरिच्छेद्रहित हैं। वे सभी कालों में हैं. इसलिये कालपरिच्छेद- 
रहित हैं। वे सभी वस्तुओं में विद्यमान हैं. इसलिये वस्तुपरिच्छेद्रहित है। इस प्रकार की अनन्तता 
श्रीभमगवान्‌ में ही विद्यमान है, अन्यत्र कहीं नहीं। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के उभयलि्ञत्व का वर्णन 
किया गया है । 

इस प्रकार वर्णित तत्त्व कौन है? इस आकांक्षा में श्रीरामानुज स्वामी कहते हैं कि “विष्णवे” | वह 

तत्त्व श्रीविष्णु है। वे सब पदार्थों के अन्द्र अन्तर्यामी के रूप में व्याप्त हैं। लोक और वेदों में जो देवता 
विष्णु नाम से प्रसिद्ध हैं वे ही उपयु क्त विशेषणों से विशिष्ट प्राप्य परतत्त्व हैं । 

इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी चतुथ्यन्त पढों से प्राप्य वस्तु का निर्देश कर आगे “नमः” कहकर 

उपाय का निर्देश करते हैं। उपयु क्तविशेषणविशिष्ट श्रीविष्णुभगवान्‌ को नमस्कार है। यहाँ नमः शब्द से 
भक्ति विवकज्षित है। भक्ति से ही नमस्कार होता है । भक्ति ही मोक्ष का उपाय है । 


इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रथम श्लोक से इश्देवतानमस्काररूप मद्गभलाचरण किया, 
तथा संक्षेप से स्वपक्ष की स्थापना भी की । इनमें मद्ल्‍डलाचरण कण्ठोक्त है, स्वपतक्तस्थापन अथपिद्ध है । 





द्वितीयं मड़ुलाचरणुम्‌ 
द्वितीय मड़्लाचरण 


पर ब्रह्म वाज्न भ्रमपरिगतं संसरति ततू, परोपाध्याली विवशमशुभस्थास्पदमिति । 
श्रतिन्यायापेत॑ जगति बिततं मोहनमिदं, तमो येनापास्तं स हि विजयते यासुनसुनिः ॥ 


आगे द्वितीय श्लोक से श्रीरामानुज स्वामी जी ने गुरूपासनरूप मड्अलाचरण किया है। यह 
मज्ञलाचरण कण्ठोक्त है, इससे परपक्षनिरास अर्थसिद्ध होता है। पूरा में परपत्नों का उल्लेख तथा 
उत्तराधे में उनका निरास वर्णित है। श्रीशह्ुराचाय श्रीभास्कराचार्य और श्रीयादवप्रकाशाचार्य के द्वारा जो 
अर्थ वर्शित हैं, वे सब यहाँ परपत्ष माने जाते हैं। उनका निरास इस श्लोक में है । 
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प्रथमतः श्रीशड्भराचायपक्त का वशेन करते हैं कि “पर ब्रह्म॑ वाज्ञ श्रमपरिगत संसरति” श्रीशकूराचाय 

कहते हैं कि परबह्म अविद्या से तिरोहित होकर विविधभेददर्शनरूपी अनेक असों में फँसता जाता है, 
तत्फलस्वरूप जन्मजशमरण इत्यादि सांसारिक दुःखों को मोगता रहता दे इस अथ में एक विरोध उपस्थित 

होता है जो एवकार से सूचित होता है वह यह है कि परअह्म का निरूपण करते हुये शाख्र कहते हैं कि 
परबअह्य तिदपत्व और कल्याणगुणाकरत्व इत्यादि स्वभावों से सम्पन्न है अतएवं वह स्वेबविल्क्षण है वह 
परबरह्म सबके द्वारा आश्रय लेने योग है क्योंकि आश्रितों के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है तथा 
आश्रितों को विविध इठफलों को देने बाला है। यह परत्रह्म ही यदि अज्ञान में फंस जाय तो जीवों का 
रक्षक दूसरा कोन हो सकता है ? इस मत में यह विरोध प्रतीत होता है। इसे एबकार सूचित करता है । 
अस्तु । इस प्रकार शाझ्लर्मत व्शित हुआ | 

आगे भास्कराचाय के मत का वर्णन करते हैं कि “तत्‌ परोपाध्यालीढं विवश” भास्‍ष्कराचारय कहते 
हैँ कि जिस प्रकार अखण्ड आकाश घट सठ इत्यादि विविध उपाधियों से युक्त होता है, उसी प्रकार वह 
परत्रह्म जड़ उपाधियों से सम्वद् रहता है। वह उपायि स्वतः ब्रह्म से भिन्न है तथा सत्य है। अतएव 
शद्डुराचार्थ के द्वारा बशित मिथ्याभूत अविद्या से भी वह भिन्न सिद्ध होता है। ऐसे उपाधि से सम्बद्ध होकर 
वह परअह्म विवश अर्थात्‌ कमेपरवश वन जाठा है | यह भाष्कराचार्थ का मत है । 

आगे यादवप्रकाशाचाय के मत का वर्णन करते हैं कि “अशुभस्यास्पदम” यादवप्रकाश यह कहते हैं 
कि परअद्य अंगी है, चित्‌ अचित्‌ और इशवर ये तीनों उप्तके अंश हैं। अंग और अंशी में भेदाभेद हे परवह्म 
का अचेतन के साथ अभेद होने के कारण अचेतन में होने वाले विविध परिशामरूप सभी अशुभों का 
आध्यद परत्रह्म ही होता है तथा परजद्य का चेतन के साथ अभ्ेद होने के कारण चेतन में होने वाले दुःख 
इत्यादि दोपों का आघ्यद भी परबअह्म बत जाता है। अंग ओर अंशी में भेदाभेद को मानने के कारण 
यादवप्रकाश मत में अभेद को लेकर परत्रद्म में सभी दोष उपध्यित होते हैं । 

भाष्कराचाये एवं यादवप्रकाशाचार्य भेदाभेद को मानने वाले हैं । इनमें इतना अन्तर अवश्य है 
कि भास्कराचाय यह मानते हैं क्रि अचेतन ओर बअक्ष में भेद और अभेद दोनों स्वाभाविक हैं। चेतन ओर 
ब्रह्म में अभेद ही स्वाभाविक है, भेद तो ओपाधिक है क्योंकि मोक्ष में चेतन और बह्म में अभेद कहा 
गया है, अतः उसे स्वाभाविक मानना चाहिये। यादवप्रकाश यह मानते हैं कि अचेतन ओर ब्रह्म में भेद 
ओर अभेद ये दोनों स्वाभाविक हैं, तथा चेतन और ब्रह्म में भी भेद और अभेद ये दोनों स्वाभाविक हैं. 
क्योंकि मोक्ष में चेतन और ब्रह्म में भेद और अभेद श्रुतिथों में वर्णित हैं। अतः उन दोनों को स्वाभाविक 
मानना चाहिये | 

इस प्रकार तीनों परपक्ष वणित हुये। श्रीयामुनाचाय स्वामी जी ने इन तीनों पत्तों का जो खण्डन 
किया' उसका उल्लेख करते हुये कहते हैं कि “इति श्रृतिन्यायापेत॑ं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तम्‌” 
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ये तीनों पक्ष प्रमाण और तको से शुन्य हैं। वेद परमग्रमाण हैं। उनसे इन मतों की सिद्धि नहीं होती । 
तक प्रमाण की सहायता करता है। तर्कों से इन मतों की पुष्टि नहीं होती। इतना ही नहीं, किन्तु ये मत 
प्रमाण तकों के द्वारा खण्डित हैं। इनको काटने वाले प्रमाण और तक श्रचुरमात्रा में विद्यमान हैं। इन 
मतों का खण्डन आवश्यक हो गया है क्योंकि ये मत जगत्‌ में बहुत फेज गये हैं. अतः उपेक्षणीय नहीं 
माने जा सकते | प्रमाणतऊविरुद्ध होने पर भी ये मत अबोध जनता को भ्रम में डालते रहते हैं। ये मत 
यथाथज्ञान पर आवरण डालते हैं, तथा अयथाथंज्ञान को उत्पन्न करते रहते हैं। अतः इनके खण्डन को 
आवश्यक समभकर श्रीयामुनाचाय स्वामी जी ने सिद्धित्रय इत्यादि ग्रन्थों में इनका खूब खण्डन किया है, 
तथा इनके प्रचार को बन्द करा दिया है जिससे ये मत सात्विकों से दूर हो गये हैं । 

“स हि विजयते यामुुतमुनि:” जिन यामुनाचाय स्वामी जी ने इन मतों को दूर क्रिया है उन 
यामुनाचारय स्वामी जी की जय हो | इस प्रकार जयजयकार मनाते हुये श्रीरामातुज स्वामी जी ने गुरूपासन- 
रूपी मक्लल्लाचरण किया है। जिस प्रकार श्रीहनुमान जी ने “जयत्यतिबलों राम.” इत्यादि कहकर श्रीराम 
लक्ष्मण ओर सुग्रीव का जयजयकार मनाया है, उसी श्रकार यहाँ श्रीरामानुज स्वामी जी श्रीयामुनाचार्य का 
जयजयकार मनाते हैं| 

इस प्रकार जयजयकार मनाने से यह व्यक्त होता है कि इस ग्रन्थ सें प्रतिपादित सभी अथ 
सम्प्रदाय द्वारा प्राप्त हैं। उत्तरीति से श्रीरामानुज स्वामी जी ने दोनों श्लोकों से देवतोपासन तथा 
गुरूपासनरूप मज्लाचरण किया है, तथा साथ ही स्वपक्षप्थापत और परपक्षनिराकरण भी प्रस्तुत किया है । 
“यस्य देवे परा भक्ति:” इस श्रुतिवचन में इष्टदेव ओर श्रीगुरु के विषय में भक्ति करने के लिये कहा गया है । 
उसके अनुसार श्रीरामानुज स्वामी जी ने दोनों श्लोकों से दोनों पर अपना अक्तिभाव प्रकट किया है । 


४७७७७ रा मन आलम 


स्पक्तसंत्षेपः 


स्वपक्ष का संक्षिप्त वर्णन 


बेदिक॑ परमपुरुषारथ साधनम्‌ 
वैदिक परमपुरुषा्थ का साधन 
श्रशेषजगद्धितानुशासनश्रुतिनिकरशिरसि समधिगतो5्यमर्थ: । जीवपरमात्मयाथा- 


त्म्यज्ञानपुर्वकवर्णा श्रमधर्म तिकतंव्यताक प्रमपुरुषच र णयुगलध्याना र्च नप्र रण मा दि रत्यर्थ प्रिय- 
स्तत्प्राप्रिफलः । 
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(१) वेद परमप्रमाण हैं। वेद अपोरुषेय हैं वे किसी पुरुष के द्वारा निमित नहीं हैं। अत्बव थे 
निर्दोष हैं क्योंकि वक्ता पुरुष के द्वारा ही वाक्य में दोष हुआ करते हैं। वक्ता यदि श्रम प्रमाद अशक्ति और 
विप्रलम्स (प्रतारण करने की इच्छा) इत्यादि दोषों से युक्त हां तो उनके द्वारा उच्चारित वाक्य दृषित एवं 
अश्रमाण बन जाते हैं वेद का कर्ता कोई नहीं है, अतग्व वेइ वकक्‍तृदोषों से रहित होने से परमप्रमाण हैं | 
वेद को श्रति कहते हैं। “श्रूयते नित्यमिति श्रुति” ऐसी व्युलत्ति है। वेद सदा सुनने में ही आते रहते हैं, 
जिस प्रकार आज वेद अध्यापकों से सुने जाते हैं। ऐसा ही सदा होता आया । कभी वेद किसी से निर्मित 
नहीं हुये । इस प्रकार अपोरुषेय होने के कारण वेद निर्दोष एवं परमप्रमाए: हैं । 


(२) वेद सम्पूर्ण जगत्‌ के हितों को बतलाने के लिये प्रवृत्त हैं। वे भ्रम को उत्पन्न करने के लिये 
प्रवृत्त नहीं हुये हैं। अह् तसिद्धान्त सिखातवा है कि वेद भ्रमों को उतसन्न करते हैं। उस सिद्धान्त के अनुसार 
यह सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ तथा इसकी सूट स्थिति और प्रलय मिथ्या हैं। इसकी सृद्टि इत्यादि करने 
वाला सगुण ईश्वर भी मिथ्या है। स्वगे और नरक इत्यादि भी मिथ्या हैं। इन फल्नों को साधने वाले 
साधन भी मिथ्या हैं क्‍योंक्रि ये सब निगुण ब्रह्म से व्यतिरिक्त हैं अतणब मिथ्या हैं। मिथ्या अथ के 
विषय में होने वाला ज्ञान श्रम ही है। उपयु क्त सभी अथ प्रत्यक्ष णवं अनुमान से सिद्ध नहीं हैं किन्तु वेद- 
प्रमाण से ही सिद्ध हैं। इन मिथ्या अथां के विषय में ज्ञान कराने वाले वेद अद्ठे तलिद्वान्त के अनुसार 
भ्रम को उत्पन्न करने वाले ही सिद्ध होते हैं। यह अठ तसिद्धान्त में बड़ा भारी दोष है। वेदों को आ्रामक 
मानना बेदिक को उचित नहीं। श्रीसम्प्रदाय वेदों को आमक नहीं मानता | किन्तु यही मानता है कि वेद 
सम्पूर्ण जगत्‌ के हितों को बतलाने के लिये ग्रवृत्त हैं। वे हित ऐसे हैं जो प्रव्यज्ञ और अनुमान से विदित 
नहीं हो सकते, वेदशाझ्र से ही विदित होते हैं अतण्व वे अलौकिक हैं। वे हित दो प्रकार के हैं 
(१) उपाय और (२) प्राप्य । इनका सुष्ठु प्रकार से ज्ञान काने के लिये वेद आविभूत हुये हैं। सम्पूर्ण 
जगत्‌ में रहने वाले नानाग्रकार के अधिकारियों के ज्िये अपेज्षित उन २ हितों का बशंन वेद करते हैं । 

हाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जीवों को परमहित मोक्ष ही है। घममं अर्थ ओर काम ये पुरुषा्थ तो अहित 
ही हैं । इनका बणुन वेद क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी अधिकारी एक से नहीं होते । 
कई अधिकारी प्राचीन वासना के अनुसार इन तीन पुरुषार्था को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वे मोक्ष को नहीं 
चाहते । ऐसे अधिकारियों के लिये वेद उनका हित मानकर इन तीनों पुरुषार्था का ही वर्णन करते हैं | कम 
से ये अधिकारी भी उन छुद्र पुरुषार्था से विरक्त होकर मुमुच्ु बन जाते हैं। पुरुषार्थ भोगने के बाद वेराग्य 
सुदृद हो जाता है । कच्ची अवस्था में उनके लिये हितावह मानकर वेद इन छुद्र पुरुषार्थो का बणेन करता है। 
यहाँ पर यह दूसरी शझ्ढा उठती है कि शत्रु को मारने के लिये श्येनयाग वेदों में विहित है। मारण अत्यन्त 
पाप एवं अहित है। हित को बतल्ाने के लिये प्रवत्त होने वाले वेद इस अहित मारण का विधान क्यों करते 
हैं ? इस शट्ठटा का समाधान तीन प्रकार से किया जा सकता है। (१) जिस प्रकार मिठाई इत्यादि देकर 
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बच्चों को वश में लिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं को मारने में उद्य क्त नास्तिक शठ पुरुषों 
को शारूविश्वासी बनाने के लिये श्येनयाग इत्यादि मारणोपाय वेदों में वशित हैं क्योंकि वे नाध्तिक, 
शाल्यानुसार श्येनयाग इत्यादि करके शत्रु को मारकर कम से कम शाज् में विद्वास तो रखने लगते हैं। इस 
प्रकार वे धीरे २ आस्तिक बन जाते हैं। उनको आप्तिक बनाने के लिये ही वेदों में वे साधन बणित हैं । 
(२) देव और ब्राह्मण इत्यादियों को कष्ट देने वाले दुशें को न2 करने के लिये श्येनवाग इत्यादि वेरों में 
वर्णित हैं। (३) श्रीभगवान्‌ के ऐख्वर्य का वर्णन करने के उह्दे श्व से श्येतगाग आई का शार्श्षं में वशुन है 
क्योंकि इन कर्मो के भी आराध्य श्रीमगवान्‌ हैं। वे इन कर्मो से आराधित होकर उन फलों का प्रदान 
करते हैं । यह श्रीमगवान्‌ की महिमा है। इसको बतलाने के लिये ही श्येनवाग इत्परार्दि वेद में वर्णित हैं । 
इन समाधानों से व्यक्त होता है. कि श्येनयाग इत्यादि भी उन अधिकारियों को द्वित ही है। इस वि वेचन से 
सिद्ध हुआ कि बेद सम्पूर्ण जगत्‌ के हितों को बतलाने के लिये प्रवृत्त हैं । 

(३) सर्वप्रथम वेदों के परमतालर्याथ को समझता चाहिये। वेद जिस अर्थ को प्रधान रूप से 
बतलाने के लिये प्रवृत्त हैं वह अर्थ ही वेदोँ का परमतात्पर्यार्थ है। वेदों की अनेक शाखायें हैँ। प्रत्येक 
शाखा के अन्त में उपनिषद्‌ है। उपनिषद्‌ वेदपुरुष का शिरःस्थानीय है। उपनिपद्‌ परबह्मरूपी परमतत्त्व, 
तत्पािरूपी परमफल एवं तत्साधनरूपी परसहित का वर्णन करने के लिये प्रदृत्त हैं। हम लोगों ने जिन २ 
शाखाओं का अध्ययन नहीं किया है उन २ शाखाओं में वर्शित अर्था का प्रतिपादन करने के लिये महपियों 
के द्वारा इतिहास और पुराण रचे गये हैं । सम्पूणे वेद शाखाओं उपनिषदों और इतिहास पुराणों को अच्छी 
तरह से समझ काके ही वेदों के परमतात्पर्याथ को समझना चाहिये। इन सबकी विवेचना करने पर यही 
तात्परयार्थ विद्दित होता है कि साधकों को सर्वप्रथम वेद शाश् के अनुसार जीवास्मस्वरूप और परमात्मम्वरूप 
को सममता चाहिये। यह शाह्नजन्त ज्ञान साधना की आधार शिक्षा है इसके वाद ही साधन का प्रारस्भ 
होता है। अं तबादी “तत््वमस” इस शास्त्र से होने वाले वाक्य्रार्थज्ञान को ही मोक्षोपाय मानते हूँ | यह 
उचित नहीं क्योंकि शारजन्य ज्ञान मोक्ष ताधन का कारण है, स्वयं मोज्षसावन नहीं है। इस शाघ्रजन्य 
ज्ञान के आधार पर मोक्षोपाय अनुष्ठित होता है। वर्णाश्रमधर्मातुछनान मोक्षसाधन का अच्ज है। उससे 
मोक्गषसाधन उत्पन्न एवं पुष्ठ होता है। भक्तिरूप को धारण करने वाली ब्रह्मविद्या ही मोक्षसाधन है | इसके 
उत्पादक एवं संबधेक वर्णाअमधम इत्यादि हैं। अद्वे तवादियों ने माना है कि वर्णाश्रमधर्म इत्यादि 
कर्मानुछान से ब्रह्मविया को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। विशिष्टाद्ने तवादी यह मानते हैं कि 
वर्णाश्रमधम इत्यादि कर्मातुछ्ठान ब्रह्मविद्या को ही उत्पन्न करता है। यह विशेष ध्यान देने योग है। 
भास्कराचार्य ने यह साना है कि ज्ञान और कम समान रूप से मिलकर मोक्ष का साधन बनते हैं उनके मत 
में ज्ञानकर्मसमु्य मोक्षसाधन माना जाता है। विशिशह्ग तियों ने यह माना है कि ब््मविद्यारूपी ज्ञान 
ही मोह्साधन है कम उसका अड्ज अर्थात्‌ सहायक है। यह विशेषता भी ध्यान देने योग है। अघ्लु। 
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श्रीमगवान्‌ के ध्यान अचन और प्रणाम इत्यादि ही मोक्ष के साधन हैं। श्रीमगवान्‌ परमपुरुष कहलाते हैं । 
वे निर्दोष एवं कल्याणगुणाकर होने से सेविलक्षण हैं । श्रीमन्नारायण ही परमपुरुष हैं। स्वामी श्रीमन्नारायश 
भगवान के चरणारविन्दद्ून्द्र के विषय में दास जीवों को ध्याव अचेन और प्रणाम इत्यादि करना चाहिये । 
तथा कीर्तन और स्मरण इत्यादि भी करना चाहिये। ध्यान मानसकम है, नामसंकीतेन वाचिककम है । 
अच्चन इत्यादि कायिककर्म हैं। ये सव मिलकर मोक्षसाथन हैं । इनमें ध्यान प्रधान है। जिस प्रकार आग्नेय 
इत्यादि ६ याग मिलकर स्वर्गसाधन बनते हैं, उसी प्रकार ध्यान अचेन ओर प्रणाम इत्यादि मिलकर 
मोक्ष के साधन बनते हैं। जिस प्रकार उन 5 यागों के प्रयाज़ इत्यादि अज्ज हैं, उसी प्रकार इनके अज्ड 
वर्णाश्रमव्म हैं | 


उपनिषदों में कहीं ब्रह्मज्ञान मोक्षसाथन कहा गया है कहीं अद्यध्यान, कहीं ब्रह्म की भ्र्‌ वानुस्मृति, 
और कहीं ब्रह्म का दर्शन, मोक्षसाधन कहा गया है। श्रीगीता में भक्ति मोक्षसाधन कही गई है। इन सबका 
समन्वय करना चाहिये । पूर्वमीमांसा वर्शित छागपशुन्याय से इनका समन्वय हो जाता है। मीमांसा में 
यह निर्णय किया गया है कि “पशुना यजेत” इस वाक्य द्वारा पशु से याग करने के लिये कहा गया है। वहाँ 
पर यह जिज्ञासा होती है. कि वह पशु कौन है । मन्त्रवर्ण में छाग (बकरे) का उल्लेख है । इससे मानना 
पड़ता हैं कि वह पशु छाग है। छाग ही सामान्यदाचक पशु शब्द से तथा विशेषवाचक छाग शब्द से 
निर्दि० हुआ है। इससे फलित होता है. कि सामान्य को विशेष में पर्येवलान करना चाहिये | उस न्याय के 
अनुसार प्रकृत में यह मानना चाहिये कि भक्ति ही मोक्षसाधन है। श्रेममिश्रित निरन्तर स्मरणधारा ही भक्ति 
है | स्मरण ज्ञान है. इसलिये यह स्मरणरूपा भक्ति ज्ञान शब्द से कही गई है। यह भक्ति निरन्तर स्मरणरूप 
तथा ध्यानात्मिका होने के कारण श्र बानुध्मृति एवं ध्यान शब्द से कही गई है। बढ़ते २ निरन्तर स्मरण 
प्रस्यक्षसमाताकार बन जाता है। अतएव उच्च दशा में पहुँची हुई यह भक्ति दर्शन शब्द से कही गई है। 
इस प्रकार ज्ञान ध्यान प्र वातुस्सति और दर्शन इत्यादि सामान्य रूपों का पर्यवसान भक्तिख्प विशेष में हो 
जाता है | इससे यही फलित होता है कि भक्ति ही मोक्षसाधन है। श्रेष्ठ पुरुष के विषय में होने वाली श्रीदि 
तथा उससे होने वाला प्रत्यक्षसमानाकार निरन्तरध्मरण ही भक्ति है। यह भक्ति ही मन में ध्यान रूप में, 
वाणी में संकीतेन और स्तुति आदि के रूप में, शरीर में प्रशाम और अचन इत्यादि के रूप में अभिव्यक्त 
होती है। तीनों करणों से प्रकट होने पर भक्ति पूर्ण मानी जाती हे । प्रीतिपूवेक किये जाने के कारण ही 
ध्यान अर्चन और प्रणाम इत्यारि भक्ति कहलाते हैं। अतः प्रेमपूवेक इन्हें करना चाहिये। यही मोक्ष 
का उपाय है। इसका फत्त भगवज्याप्ति है। यही मोक्ष है क्योंकि संसार से छूटकर ही मुक्त भगवबदनुभव का 
भागी बनता है । 
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तत्माणान्योपनिषद्वचनानि 


साधनप्रतिपादक उपनिपद्रचन 


अ्रस्य जीवात्मनोउनाद विद्यासंचितपुण्यपापरूपकम्स प्रवाहुहेतुक ब्रह्मादिसु रनर तिर्थक्‌- 
स्थावरात्मकचतुविधदेहप्रवेशकृततरादात्नाभिम।नजनितावर्जनी यभवभयविध्वंसनाय देहा- 
तिरिक्तात्मस्वरूप-तत्स्वभाव-तदन्तर्यासिपरमात्मस्वरूपतत्स्थभमात्र-तदुपासन- तत्फलसुतात्म- 
स्वरूपाविर्भावपूर्वकानवधिकातिशयानन्दब्रह्मानुभवज्ञापते प्रवर्त॑ हि वेदाम्तवाक्यजातम्‌ 
तरवससि' अअ्रयमात्मा ब्रह्म पय आ्ात्मनि तिप्तन्नात्मनोउ्तरो यमात्मा न बेद यस्यात्मा 
शरीर य श्रात्मानमन्तरो बसयति स त आत्माइ्तर्याम्पम्षुतः' (एव सर्मश्षृतान्तरात्माइउपहत- 
पाप्मा दिव्यो देव एको नारायण: तमेतं वेदामुबचनेन ब्राह्मण विविदिषान्ति यज्ञ 
दानेन तपसाइनाशकेन' ब्रह्मविदाष्नोति परश तमेगं विद्वानघुत इह भवति नान्य: पन्‍्था 
अयनाय विद्य्त इत्यादिकस । 
अब यह विचारना चाहिये कि सम्पूर्ण वेदान्तवाक्य क्लिव अर्था को बतलाते हैं। विचार करने पर 
यह निणेय सम्पन्न होता है कि यह जीवात्मा अनादिकाल से ससार में पड़कर तापत्रय को भोगता आ रहा 
है। दोषाकर इस जीवात्मा का निर्दोप परमात्मा से ऐक्य हो ही नहीं सकता। जीवात्मा के सांतारिक 
तापत्रय मोगने का यही कारण है कि अनादिकाल से जीवात्मा अविद्या में फँसा रहता हैं। अविद्या किस 
हते हैं ? श्रीपराशरजह्मषि ने अविद्या स्वरूप का वर्णन करते हुये यह कहा है क्रि-- 
श्रुयतां चाप्यविद्याया: स्वरूप कुलनन्दन । 
अतात्मव्यात्मबुद्धिया अस्वे स्वमिति या मति: ॥ 


अर्थात्‌ हे कुलनन्दन अविद्या के स्वरूप को सुनो। आत्मव्यतिरिक देह आदि प्राकृतयदाथों में 
आत्मबुद्धि अविया है तथा जो वस्तु अपनी नहीं उसको अपना मानना भी अवियदधा है । प्रथम अहंकार तथा 
द्वितीय ममकार कइलाता है। इस अहंकार ममकराररूरी अविद्या से ही पुए्यपापरूपी कमें बनते तथा इकद्ठ 
होते रहते हैं। शात्र कहता है कि “अविद्या संचित कर्म” अर्थात्‌ अप्निद्धा से ही कर्म संचित होते हैं | 

यहाँ पर यह प्रश्त उठता है कि भले ही पापकरन अविद्या से उसपन्न हों, किन्तु स्वर्ग आदि फल्त देने 
वाले पुण्यकर्म अविदा से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? वे विद्या से ही उत्पन्न हो सकते हैं. क्त्रोंकि देहव्यति- 
रिक्त आत्मा को सममकना विद्या ही हे। देहव्यतिरिक्त आत्मा को समभने वाले मनुष्य ही देह नष्ट होने के 
बाद सी अपनी स्थिति को जानकर मरण के बाद प्राव होने वाले स्वगे आदि पारलतोझिक फर्ों को चाह 
सकते हैं, तथा उनके साथन पुण्यकम में प्रवृत्त हो सकते हैं। अतः देहातिरिक्तात्मज्ञानह्तवी विद्या से सम्पन्न 
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होने वाले पुण्यकर्मा को कैसे अविद्याजन्थ माना जाय ? यह प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार 
जीवात्मा देहविलक्षण होने के कारण देहात्मज्ञान अविद्या है, बेसे ही स्वतन्त्रात्मज्ञान अर्थात्‌ अपने को 
स्वतन्त्र मानना सी अविद्या ही है क्‍योंकि जीवात्मा परमात्मा का परतन्त्र है। जीवात्मा यदि यह समके-कि 
में अपने जिये बना हूँ, अतएवं अपने लिये कार्य करने में में अधिकृत हँ-तो यह समझ थी अविद्या ही है 
क्योंकि जीवात्मा श्रीमगवान्‌ का शेष होने के कारण श्रीमावान्‌ के लिये वना है, यह जो कुछ करता हे 
उमसे श्रीभगवान्‌ लीज्ञार्स का आस्वादन करते रहते हैं। स्त्रतस्त्रात्मज्ञानरूपी एवं स्वार्थभावनारूपी अविद्या 
के कारण ही जीव स्वर्ग आदि फल देने वाले पुण्यकर्मा को करता हैं। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
पुस्यकरम सी अविद्याजन्य ही है । अस्तु । 


अनादि अविद्या से होने वाले पुए्पपापकरस प्रवाह के फज्ञों को मोगने के लिये जीवात्मा को चार 
प्रकार के शरीरों में प्रवेश करना पड़ता है। वे चार शरीर ये हैं कि (१) ब्रह्मा इत्यादि देवों का शरीर 
(२) मनुष्य शरीर (३) पशु झग ओर पक्षी इत्यादि तिथंक्‌ शरीर, और (9) ठण वृच्तलता और गुल्म इत्यादि 
स्थावर शरीर। इन चार प्रकार के शरीरों में जीवात्मा का कम्ेफल्स्वरूप प्रवेश होता है। डन २ देहों में 
प्रविष्टठ होते ही जीवात्मा को देहात्मामिमानरूपी अविद्या तथा अप्वक्रीय बसस्‍्तुओं में स्वकीयत्वाभिमानरूपी 
अविदय्या होने लगती है, उससे कर्म उससे देहप्रवेश और उससे अविद्या इस प्रकार चक्र अनादिकाल से 
चला आता है । इसकी पूर्वावधि देखन में नहीं आती इस चक्र के कारण ही स्व जीवात्मा को विविध 
सांतारिक ताप भोगने पड़ते हैं। यह तापत्रयातुभव अवजेतीय है। इसका स्मरण करते ही जीवात्मा को 
अपार भय होता हैँ । यह सब मिथ्या है ऐसे भले ही सहस्रवार उद्घोपण करें, तब भी यह भय दूर नहीं 
होता । यह तापत्रयानुभव सम हैं, मिथ्या मानने मात्र से यह दूर नहीं होगा । इससे भय बना ही रहेगा ! 
यह संसारभय दृटरीति से नहीं मिटेगा । यह अहट के द्वारा ही मिथंगा । साधनानुछान से प्रसन्न होने वाले 
श्रीभमगवान्‌ का अनुग्रह ही वह अचट है 

इस सांसारिक तापत्रय से छुटकारा पाने के लिये सावनाठुछान की आवश्यकता है । तदर्थ स्वस्वरूप 
ओर परस्वरूप इत्यादि के विषय में विशदज्ञान को प्राप्र करना चाहिये। देहातिरिक्त जीवात्मा का स्वरूप 
ज्ञानानन्टरूप है। श्रीमगवान्‌ का शोष बनकर रहना अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ के लिये बने रहना यही जीवात्मा का 
स्वभाव है । इन स्वरूप स्वभावों को समझने पर जीवात्मा श्रीभगवान्‌ की उपासना करने के लिये तत्पर हो 
जायगा | इस जीवास्मा के भी अन्तरात्मा परमात्मा हैं। उनका कोई आत्मा नहीं है। अतणव वे परमात्मा 
कहे जाते हैं । परमात्मा जीवात्मा के धार नियामक एवं स्वामी हैं। उनका स्वरूप सबके स्वामी एवं 
शासक बनकर रहना है। आश्रितसौलम्य इत्यादि उनके स्वभाव हैं। इन स्वरूप स्वभावों के कारण ही 
परमात्मा उपाध्य बने हैं। इनके न रहने पर वे उपाध्य नहीं बन सकते। उपयु क्व स्वरूप स्वभाव वाले 


कर 


परमात्मा ही प्राप्य है वे सदा से बने बनाये हुये हैं। इसलिये इन्हें सिद्धप्राप्प कहा जाता हे । 








इनको प्राप्त करने का उपाय उपासन है जो विस्तार से कहा जा चुका है। श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति 
साध्यप्राप्प है क्योंकि यह साधना से सिद्ध होती है। श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करने पर जीवात्मा के उस 
स्वरूप का आविर्भाव होता है जो संसारदशा में तिरोहित था। जीवात्मा का वह स्वरूप तथा परमात्मा 
का स्वरूप भी एक सा है। अन्तर यही है कि परमात्मा का स्वरूप सदा आविभू त रहता है । जीवात्मा का 
स्वरूप संसारदशा में तिरोहित एवं मुक्ति में आविभूत रहता है। यह स्वरूप “अपहतप'प्मा विजरो विमृत्यु- 
विशोको विजिधित्सोउपिपास: सत्यकाम: सत्यसंकल्प:” इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित गुणाप्रक है| इन आठटगुरं 
के विकसित होते ही मुक्त जीव सर्वज्ञ हो जाते हैं. तथा उनका संकल्प व्यर्थ नहीं होता । स्वख्वाविर्भाव होते 
ही त्रह्मानुभव होने लगता है| वह बअद्यानुभव अपारआनन्दरूप बन जाता है क्योंकि ब्रह्म अत्यन्त अनुकू वरूप 
में अनुभूत होता है। अनुकूलरूप में वस्तु का अनुभव करना ही आनन्द कहलाता है । 

इन अर्था को अर्थात्‌ देहातिरिक्त आत्मा के स्वरूप ओर स्वभाव उसके अन्तर्यामी परमात्मा के 
स्वरूप और स्वभाव उसके उपासन और उसके फल्लस्वरूप प्राप्त होने वाले स्वरूपाविर्भाव एवं आनन्दमय 
ब्रह्मानुभव को सभी वेदान्तवाक्य बतलाते हैं। इनका प्रतिपादन करने के लिये ही वे अवृत्त हैं। इनके प्रति- 
पादन में ही उनका तालय है। आगे कई वेदान्तवाक्य उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं । 

सबगप्रथम “तत्त्वमसि” इस वाक्य को लिया जाय । यह वाक्य ६ प्रकार के ताययलिड्लों से युक्त 
होने के कारण प्रथम लेने योग्य है। यह वाक्य बतलाता है कि जीव ब्रह्मात्मक है, जीव का अन्तरात्मा ब्रह्म 
हे जीव अपने अन्तरात्मा के रूप में परजह्म को लिये हुये रहता है। यही जीव का ब्रक्षात्मकत्व है। इस 
वाक्य में श्वेवक्नेतु नामक जीवविशेष का ब्रह्मात्मकत्व वश्ति हे। दूसरा वाक्य है “अयमात्मा ब्रह्मा” यह 
वाक्य उपयु क्तरीति से सभी जीवों को अर्थात्‌ जीवसामान्य को ब्रह्मात्मक बतलाता है। इस प्रकार अभेद 
वाक्यों से जीवों का ब्रह्मात्मकत्व सिद्ध है। अभेद वाक्यों का यह बतलाने में तात्यर्य नदीं कि जीव और 
ब्रह्म का स्वरूपेक्य है। थेसा मानने पर वे भेद श्रतियाँ बाधित हो जायेंगी जो जीव और ब्रह्म में भेद 
बतलाती हैं। तथा उन घटक श्रुति से भी विरोध उपस्थित होगा जो जीव को शरीर तथा ब्रह्म को आत्मा 
कहकर इनमें शरीरात्ममाव सम्बन्ध को बतलाती हैं। इसलिये उपयु क्तरीति से जीव को अल्यात्मक बतलाने 
में ही अह तश्रतियों का तापये सिद्ध होता है। 

जीव और ब्रह्म में शरीरात्मभाव को बतलाने वाली श्रुतियाँ घटकश्रुति मानी जाती हैं। उनको 
घटकश्रुति मानने का कारण यह है. कि वे भेदभरुति और अभेदश्रतियों में उपस्थित विरोध को शान्त कर 
उन्हें परस्पर संगत कर देती हैं | वह घटकश्रुति यह है कि “य आत्मनि तिष्ठन्‌ झ्रात्मनोः्त्तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीर य प्रात्मानमन्तरों यमयति स ते आत्मा अन्तर्याम्यमृत:” अर्थात्‌ जो परमात्मा जीवात्मा में रहता 
है, अन्दर रहता है, जिसे जीव नहीं जाना, जिसका जीवात्मा शरीर है, तथा जो अन्दर रहकर जीवात्मा का 
नियमन करता है, वही तुम्हारा अन्तरात्मा निर्दोष अन्तर्यामी है। यह वाक्य जीवात्मा को शरीर एवं ब्रह्म 
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को उसके अन्दर रहने वाला अन्तर्यामी परमात्मा कहता हैं। इससे जीव और ब्रह्म में शरीरात्ममाव सम्बन्ध 
प्रमाशित होता है । इससे भेदश्रुति और अभेदश्र॒तियों में बिरोध शान्त होता है इस जड़शरीर और जीवात्मा 
में जैसा भेद है, वैसा ही जीव और परमात्मा में भेद है। इसी भेद को भेद श्रुतियाँ वतलाती हैं। शरीर 
ओर जीवास्मा में सेद रहने पर भी लोक में यह व्यवहार देखने में आता है कि मनुष्य जानता है, देव सुखी 
है, इत्यादि। इस व्यवहार में देव मनुप्य आदि शब्द विशेषण के रूप में उत्त २ शरीरों को बतलाते हुये 
विशेष्प के रूप में उन २ देहों में रहने वाले जीवात्मा को बतलाते हैं । मनुष्य जानता है इस व्यवहार 
का यही अर्थ है कि मनुष्यशरीरविशिष्ट आत्मा जानता है। इसी प्रकार देव सुखी हैं, इत्यादि व्यवहार 
में भी समझना चाहिये। वैसे ही जीवबाचक तुम हम इत्यादि शब्द मी ज्ीवविशिष्ट परमात्मा को 
चतलाने में सामथ्य रखते हैं। “तत्वमसि” इत्यादि अभेदवाक्य जीवान्तर्याभी और ब्रह्म में अभेद को 
वतलाते हुये यह सिद्ध करते हैं. कि जीव त्रह्मात्मक है अर्थात्‌ ब्रह्म को आत्मा के रूप में लिये हुये है । 
यहाँ एक ही त्व॑ पद से ओव विशेषण रूप में परमात्मा विशेष्य रूप में अभिह्वित है। इससे इनमें भेद ही 
सिद्ध होता है इस तत्व को न समझ कर कई वादी अम से यह समर बैठते हैं. कि यह वाक्य जीव और 
ब्रह्म में अभद वतलाता है। बैसा मानने पर भेदशति और घटकश्रतियों से विरोध उपस्थित होगा। 
इसलिये अमेद श्रुतियों का तालब्रार्थ यही सिद्ध होता है कि जीव त्रह्मात्मक है | 

जीवाँ का अन्तरात्मा परमात्मा कौन देवता है? इस अथ को एक वाक्य बतलाता है। बह 
यह है कि “एप सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा डिव्यों देव एको नारायण: अर्थात्‌ पापरहित यह सबभूतों 
का अन्तरात्मा दिव्य देव एक सारायण ही है। इस वाक्य से मिद्गध होता हैं कि नारायणदेव ही 
अन्तरात्मा हैं । 

वर्णाश्रमधर्मा के अनुष्ठान से अह्मविद्या सिद्ध होती है। इस अर्थ को एक वाक्य बतलाता है । 
वह यह हैँ कि “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषत्ति यज्ञेत दानेन तपसाइनाशकेव' अर्थात्‌ ब्राह्मण वेदाध्ययन 
यज्ञ दान तपस्या और उपवास इत्यादि के द्वारा ब्रह्मविद्या को प्राप्त करना चाहते हैं। इससे सिद्ध होता 
है कि वेडाध्ययन यज्ञ दान और तपस्या इत्यादि के द्वारा ही बद्यविद्या प्राप्त हो सकती है। ये त्रह्मविद्या 
के अज्भ हैं । 

उपासन ही भगवद्याप्रि का उपाय है। इस अर्थ को एक वाक्य बतल्ाता है। वह यह है कि 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम” अर्थात्‌ त्रह्म को जानने वाला अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना करने वाला साधक परत्रह्म को 
प्राप्त करता है । इससे सिद्ध होता है कि उपासनरूप ब्रह्मविद्या ही त्ह्मप्राप्ति का साधन है । 

ब्रह्मविद्या को छोड़कर डूसरा कोई साधन नहीं जो ब्रह्म को प्राप्त कक सके। इस अथ को एक 
वाक्य बतलाता है वह यह है कि “तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्य: पन्‍्था भ्रयनाय विद्यते' अर्थात्‌ यहाँ पर 
उस परमपुरुष को इस प्रकार जानने वाला अर्थात्‌ उपासन करने वाला साधक मुक्त हो जाता है। इसे छोड़ 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप होता हुआ दूसरे ज्ञान को धर्म के रूप में धारण करता है यह दूसरा ज्ञान द्रव्य सुख 
दुःख इत्यादि विविधरूप में कर्माठुसार परिणत होता रहता है। जब सुख रूप में परिणत होता है तव 
अनुकूल लगता है जब दुःख रूप में परिणत होता है तब प्रतिकूल लगता है। घमभूतज्ञान के ये सुख दुःख 
इत्यादि परिणाम कमेकृत हैं, अतएब औपाधिक हैं। जब कम्मेरूपी उपाधि पूर्णरीति से नष्ट हो जायेगी, तब 
धर्मभूतज्ञान के ये परिणाम नहीं होंगे। उस समय घमममभूतज्ञान अत्यन्तानुकूल आनन्दरूप में ही परिशत 
होता रहेगा । अतएव कर्मोपाविरहित मुकात्माओं को सदा आनन्द ही प्राप्त होता रहता है। आत्मरूपी 
धर्मिज्ञान एवं उसका आश्रय लेकर रहने वाले धर्मभूतज्ञान में यह अन्तर है. कि दूसरा कर्मावुसार कभी २ 
प्रतिकूल रूप में भासता हुआ दुःख रूप को धारण करता है, किन्तु आत्मरूपी घर्मिज्ञान सदा अनुकूज़ रूप 
में ही भासता रहता है कभी वह प्रतिकूल रूप में नहीं भासता है। अतएव सबको अपना आत्मा सदा प्रिय 
ही लगता है। कर्मा के पूर्णरीति से नष्ट हो जाने पर धर्मभृतज्ञान भी सदा के लिये अनुकूल आनन्द रूप में 
ही अनुभूत होता है। इस विवेचन से स्पष्ट हुआ कि जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूप ज्ञानानन्द है, तथा 
जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म भी ज्ञानानन्द है। यह अर्थ निम्नलिखित बचन से प्रमाणित होता है| वह 
बचन यह है कि-- 
निर्वाशमय एवायमात्मा ज्ञानमयोध्मल: । 
दुःखाज्ञानमला धर्मा: प्रकृतेस्ते न चात्मन: ।। 

अर्थात्‌ आत्मा स्वाभाविक रूप में आनन्द्मय है, ज्ञानमय है, तथा निर्मल है| दुःख अज्ञान और 
मल इत्यादि प्रकृतिधमे हैं, ये आत्मगत धर्म नहीं है। 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यह कैसे माना जा सकता है कि देव मनुष्य इत्यादि भेद आत्मा में 
नहीं हैं क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान ओर शाख्र प्रमाण से आत्मा में देव मनुष्य आदि भेद प्रमाणित होते हैं । 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शरीरविशिष्ट आत्मा का ग्रहण करने वाले उपयु क्त प्रमाण आत्मा में औपाधिक 
देव मनुष्य आदि भेद को बतलाते हैं। शरीर से वि्कक्षण विशुद्ध आत्मप्वरूप का वर्णन करने के लिये 
प्रस्तुत शाखबचन यह लिद्ग करते हैं. कि आत्मा में देव मनुष्य आदि भेद औपाधिक हैं, आत्मा वास्तव में 
इन भेदों से रहित है तथा ज्ञानानन्दस्वरूप है, एवं ज्ञानानन्द गुण वाला है । 

आत्मा में दो प्रकार का भेद है। एक देव आदि भेद है जो कर्मकृत देहसम्बन्ध के कारण हुआ 
करता है। मोक्षदशा में यह भेद नहीं रहता क्योंकि सभी कर्म मोक्षदशा में नष्ट हो जाते हैं, देवादिप्राक्ृत- 
शरीरसम्बन्ध उस समय नहीं रहता । अत््व जीवात्माओं में देवादिभेद मोक्षदशा में नहीं रहता | दसरा 
भेद है स्वरूपभेद । यह भेद मोक्षद्शा में भी बना रहता है जिस प्रकार स्वर्ण से बने हये अनेक घट स्बणे 
की दृष्टि से एक से होने पर भी परस्पर भिन्न होते हैं, उसी प्रकार मोक्षदशा में सभी जीवात्मा ज्ञानानन्द- 
स्वरूप होने के कारण एक से होने पर भी परस्पर भेद रखते हैं। मोक्ष में भी प्रत्येक जीव अपने को 
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दूसरों से मिन्न ही समझता है। यह नहीं कि मोज्ञ में एक जीव अपने को दूसरे से अभिन्न मान लेता हो | 
मोक्ष में भी प्रत्येक जीव अपने को “अहम” अर्थात्‌ “में? ऐसा समझता है, अन्य जीवों को “यह जीब” और 
“बह जीव” ऐसा समझता है। एक जीब दूसरे जीव को अहं के रूप में नहीं समकता है। इसलिये मानना 
पड़ता है कि कमेकत देवादिभेद न2 होने के बाद भी परिशुद्धज्ञानानन्दस्वरूप में पहुँचने के बाद भी 
जीवात्माओं में स्वरूपभेद बना रहता है। यह भेद देवादि शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता क्‍योंकि 
कमेकृतदेवादिभेद ही देवादि शब्दों से व्यक्त किये जा सकते हैं। यह स्वरूपभेद केवल स्वसंवेद्य है 
अर्थात्‌ अपनी समझ में ही आने वाला है क्योंकि विशुद्धदशा में पहुँचने के बाद भी प्रत्येक जीव अपने 
को अहं के रूप में तथा अन्यान्य जीवों को “यह वह” के रूप में सममता है इस प्रकार समभने के कारण 
ही वह स्वरूपभेद सिद्ध होता है। परिशुद्ध सभी जीवात्मा ज्ञानस्वरूप हैं। ज्ञानस्वरूप कहकर ही उनका 
निर्देश शब्दों से किया जा सकता है जो परिशुद्धाबस्था में पहुँच गये हैं । ज्ञानस्वरूपता सभी जीदों में 
समानरूप से संगत होती है । 


अन्तर्यामिस्वरूप म 
परमात्मा का स्वरूप 


एवंविधचिदच्चिदात्मकप्रपञचस्यो-द्भवस्थितिप्रलयसंसारनिवर्त्तनकहेतुश्गषुतः समस्त- 
हेयप्रत्यनीकतया (अनन्त) कल्याणेकतानतया च स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षरणशस्वरूपो5तवधि- 
कातिशयासंख्येयकल्याणगुरा/गरणः सर्वात्मपरब्रह्मपरज्योति: परततच्वपरभात्मसदादिशब्द- 
भेदेनिखिलवेदान्तवेद्यो भगवाज्नारायराः पुरुषोत्तम: इत्यन्तर्यामिस्वरूपस । 


आगे यह जिज्ञासा उठती है कि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों में अन्तर्यामिस्वरूप किस प्रकार 
वर्णित है। उपयुक्त जिज्ञासा को शान्त करने के लिये श्रीरामानुज स्वामी जी अन्तर्यामिस्वरूप का वर्णन 
करते हैं । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रतीत होने वाला यह प्रपञ्च चेतन और अचेतन पदार्थों से परिपूर्ण है। 
इस प्रपन्च में अनन्त चेतनपदार्थ तथा प्रकृति परिणामभूत अनन्त अचेतनपदार्थ भरे रहते हैं.। अन्तर्यामी 
श्रीमगवान्‌ ही उपयुक्त चेतनाचेतनमय प्रपग्व की सृष्टि ध्थिति और प्रल्य करते हैं अतएव वे जगत्कारण 
कहलाते हैं | वे जगत्कारण हैं, इतना ही नहीं, किन्तु इन बद्ध चेतनों को संसार से छुड़ाकर आननन्‍्द्मय 
मोक्षपद में पहुँचाने वाले भी वे ही हैं | अतएब वे मोज्ञप्रद कहलाते हैं। साथ ही सभी वस्तुओं से विलक्षण 
भी हैं। श्रीभगवान्‌ से व्यतिरिक्त जितने पदाथे हैं उन सबसे श्रीभमगवान्‌ अत्यन्त बिलक्षण हैं। जगत्‌ में 
जितने जड्पदाथ हैं, उनमें विकार इत्यादि दोष रहते हैं, इस जगत्‌ में जितने चेतन हैं उनमें दुःख इत्यादि 
दोष रहते हैं। श्रीभमगवान्‌ एक ही ऐसे पदाथ हैं जो सभी दोषों से सदा रहित रहते हैं, तथा आश्रितों के 
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सभी दोषों को दूर करते रहते हैं। इस दृष्टि से श्रीमगवान्‌ सर्वपदार्थों से विलज्षण सिद्ध होते हैं। किच, 
श्रीभमगवान्‌ अनन्त आनन्द के भण्डार होते हुये आश्रितों को अपार आनन्द देने वाले हैं। इस दृष्टि से भी 
श्रीमगवान सर्वविलक्षण सिद्ध होते हैं। अनन्त ज्ञानानन्द ही श्रीभगवान्‌ का स्वरूप है। किच, श्रीभगवान्‌ 
में ऐसे २ कल्याणगुण विद्यमान हैं जिनसे श्रीभगवान्‌ का उपास्यत्व एवं प्राप्यत्व सिद्ध होता हे । वे सभी 
गुण जगत्‌ का कल्याण करने वाले हैं। अतण्व कल्याणगुणं कंहलाते हैं। वे गुण असंख्य हैं, तथा 
श्रीभगवान्‌ में वे पराकाछ्ठ में पहुँचे हुये हैं। अन्तर्यामी श्रीमगवान्‌ सम्पूर उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद् 
अथ हैं। उपनिषदों में विभिन्न शब्दों से इनका बणुन पाया जाता है। उनमें कई साधारण शब्द हैं, तथा 
कई विशेष शब्द हैं | “सर्वात्मा, परब्रह्म परज्योति:, परतत्त्व परमात्मा, सत्‌” इत्यादि शब्द साधारण शब्द हें। 
ये शब्द प्रकरण आदि के अनुसार श्रीमगवान्‌ के प्रतिपादक होते हुये भी दूसरे अर्थों को बतलाने में भी 
क्षमता रखते हैं। अतणएव ये शब्द साधारण शब्द माने जाते हैं। “भगवान्‌ नारायण और पुरुषोत्तम” 
इत्यादि विशेष शब्द हैं। ये शब्द एकमात्र श्रीमगवान्‌ के वाचक हैं। अतएव ये शब्द विशेष शब्द माने 
जाते हैं। उपनिषदों में उपरिनिर्दिष्ट सामान्य शब्द एवं विशेष शब्दों स्रे श्रीभगवान्‌ ही प्रतिपादित है । 
अन्तर्यामी श्रीमगवान्‌ सबका आत्मा है अतः वे सर्वात्मा कहलाते हैं। वे सबसे बड़े एवं सबको बढ़ाने वाले 
हैं| इसलिये वे परजह्य कहलाते हैं। वे अपार तेज से सम्पन्न हैं, इसलिये परज्योति कहे गये हैं । वे श्रे४- 
'तत्त्व हैं, अतएव परतत्त्व कहे जाते हैं। वे सबके अन्दर रहने वाले अन्तरात्मा हैं। उनके अन्दर रहने वाला 
कोई दूसरा आत्मा नहीं है । इसलिये परमात्मा कहे गये हैं। वे सदा विद्यमान होने से सत्‌ कहलाते हैं । 
वे निर्दोष एवं षढ़्गुणसम्पन्न हैं। इसलिये वे भगवान्‌ कद्दे जाते हैं। लीलाविभूति भोगविभूति एवं उनमें 
विद्यमान सभी चेतनाचेतनपदार्थ नार कहे जाते हैं इन पदार्था का आधार नियामक और स्वामी होने के 
कारण श्रीभमगवान्‌ नारायण कहे जाते हैं। बढ एवं मुक्पुरुषों से श्रीमगवान्‌ अत्यन्त विलक्षण हैं । अतएव 
वे पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषदों में विविध शत्दों के द्वारा श्रीमावान्‌ वर्णित है । 
ये श्रीभमगवान्‌ ही सबके अन्दर रहकर सबको नियमन करते रहते हैं। अतएव वे सर्वेश्वर एवं सर्वान्तर्यामी 
कहलाते हैं । इस प्रकार उपनिषदों में अन्तर्यामिस्वरूप वर्णित है । 


। हि 
श्रुतीनां तद्ेभवप्रतिपादकलम 
परमात्मा के वेभूव के प्रतिपादत् में श्रुतियों का तात्पर्य 
तस्य च बेभवप्रतिपादनपरा: श्रुतयः स्वेतरसमस्तचिदन्रिद्वस्तुजातान्तरात्मतया- 
७ [ 
निखिलनियमन तच्छक्ति-तदेश-तद्विभृति-तदरूप-तच्छरी र-तत्तनु-प्रभुतिशि: शब्दै- 
स्तत्सामानाधिकरण्येत च प्रतिपादयन्ति । 
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शाइरमतसंच्ेपः 
श्रीशड्डराचार्य मत का संक्षिप्त वन 


तस्य वेभवप्रतिपादनयरारशा।मेषां सामानाधिकरण्यादीनां विवरएों प्रवृत्ता: केचन 
निविशेषज्ञानमात्रमेव ब्रह्म, तन्न नित्यमुक्तस्वप्र काशस्वभावसपि तत्त्वमस्थादिसामानाधि- 
करण्यावगतजीवेक्यं, ब्रह्म वाज्ञ बध्यते सुच्यते च, निविशेषचिन्मात्रातिरेकीशेशितव्याह- 
नन्‍तविकल्पस्वरूप कृत्स्नं जगन्सिथ्या, कश्निहद्धः कशथिन्मुक्त इतीयं व्यवस्था न विद्यते, 
इतः पुर्व केचन सुक्ता इत्ययमर्थों निध्या, एकमेव शरीर जीववत्‌ निर्जोबानीतरारिण 
शरोरारि, तच्छरीरं किसिति न व्यवस्थितम्‌ । आचार्यों ज्ञानोपदेष्ठटा सिथ्या, शाख्र- 
प्रमाता च सिथ्या, शास्त्र च सिथ्या, शाख्रजन्यं ज्ञानं च मसिथ्या, एतत्सर्वें सिथ्याभृतेनेव 
शास्त्रेरशावगम्यते-इति वर्णयन्ति । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने ह्वितीयमद्लाचरण श्लोक की व्याख्या करते हुये तथा सर्वेप्रथम 
श्रीशक्राचाय के मत का संग्रह करते हुये यह कहा कि सभी श्रुतियों का समन्वय करने पर यह स्पष्ट विदित 
होता है कि अभेदश्रुति इत्यादि बचन भी उपयु क्तरीति से श्रीभमगवान्‌ की महिमा को बतलाने में ही तात्यय 
रखते हैं । किन्तु अभेदश्रुति इत्यादि बचनों की व्याख्या करते हुये श्रीशद्भुराचाय इत्यादि बादियों ने दूसरे 
ही प्रकार से निष्कष निकाला हे । उन लोगों ने श्रतिवचनों के आधार पर यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि 
ब्रह्म ही सत्य है। वह ब्रह्म केवल ज्ञानस्वरूप है, उप्त ब्रह्म में कहीं जड़ता नहीं रहती है । वह त्रक्म निविशेष 
है, उसमें कोई भी विशेष नहीं रहता । न उसमें ज्ञातृत्वरूपी विशेष है, न ज्ञेयत्वरूपी विशेष है। अन्यान्य 
गुणरूपी विशेषों के विषय में क्त्रा कहना है ? वे तो हैं ही नहीं। अतण्ब ब्रह्म निर्धभेक निगु ण॒ सिद्ध होता 
हे | ब्रह्म जब ज्ञानस्वरूप है तब उसमें ज्ञातृत्व और ज्ञेत्रत्व रह ही केसे सकता है। इसलिये त्रह्म को निविशेष 
मानना चाहिये | 


यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि उपनिषदों में ऐसे वचन भी विद्यमान हैं जिनसे त्रद्म सविशेष 
सिद्ध होता है। उन बचनों की क्‍या गति होगी? इसके उत्तर में अद्दे तवादी कहते हैँ कि वे बचन 
ताक्त्विकार्थ को नहीं बतलाते हैं, किन्तु आन्तिसिद्ध सविशेषता का वर्णन करते हैं। उन बचनों का अकास्य 
प्रामा्य नहीं । 

आगे अद्ठे तवादी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानध्वरूप है, अतएव स्वयंप्रकाश है। स्वयंप्रकाश बध्तु के बिषय 
में अज्ञान हो ही नहीं सकता । अत्व उसका बन्ध भी नहीं है । ब्रह्म निव्यमुक्त हे, वह सदा मुक्त ही है 
कभी उसका बन्ध नहीं होता | स्वग्रकाश ब्रह्म का नित्यमुक्त बने रहना यही स्वभाव है। ऐसा होने पर भी 
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यह मानना पड़ता है कि वह त्रह्म और जीव एक है क्योंकि “तत्त्ममसि इत्याडि अभ्ेद वाक्य जीव ओर 
ब्रह्म में ऐक्य को सिद्ध करते हैं। श्रति सिद्ध इस ऐक्य की अवहेलना नहीं की जा सकती | इस ऐक्य को 
सिद्ध करने के लिये यह मानना पड़ता है कि नित्यमुक्त स्वश्रकाश वह जहा ही अविद्या से तिरोहित होकर 
जीवभाष को प्राप्त होता है, विविध भेद श्रम का अनुभव करता हुआ संसार वन्ध में फल जाता है तथा 
अद्दे ताव्मज्ञान से संसार से छूट जाता है । 


की 
न 


यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार श्रुविप्नतियादेत होने के कारश जीवब्रडो क्य को 
मानना पड़ता है, उसी प्रकार श्र॒तिप्रतिपादित होने के कारण इंश्वर ओर उनके शासन में रहने वाले चेतना- 
चेतन प्रपद्च इत्यादि भेदों को भी क्‍यों न मानना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में अढ तबादी य कहते हें 
कि उपयु क्त श्रतित्रतिपादित भेदों को मिथ्या मानना चाहिये तमी अढ् तश्रृतियां का प्रामास्य वन्ता रहेगा, 
अन्यथा नहीं | इसलिये मानना पड़ता है. कि निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म को छोड़कर यह सम्पूर्ण जगत निश्या 
है जिसमें ईश्वर और ईशितव्य इत्यादि अनन्त भेद निहित हैं । 


७ 


यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अह्व तसिद्वान्त में आत्मा एक माना जाता है, आत्मभद नहीं 
माना जाता है। ऐसी स्थिति में बढ्ध मुक्त व्यवस्था कैसे बनी रहेगी ? बहुत से जीव मुक्तपद पर पहुंच गये हैं 
बहत से अच भी संसारबन्ध में पड़े हये हैं। यह अथ शाद्रप्रमाशित है। यही बद्ध मुक्त व्यवाया है| यह 
व्यवध्था आत्मभेद मानने पर ही संगत होती है क्योंकि आत्मभेद मानने पर यह कहा जा सकता हि 
कई जीव मुक्त हो गये हैं तथा कई जीव बढ्द वने हुये हैं। आत्मभेद न मानने पर इस व्यवस्था का 
तिलाझलि देनी पड़ेगी । इस प्रश्न के उत्तर में अद्दे तवादी कहते हैं. कि कोई जीव बद्ध है, दूसरा जीव मुक्त 
है ऐसी व्यवस्था है ही नहीं । आत्मैक्य ही सिद्धान्त है । यह व्यवस्था सबंधा अमान्य है | 
प्रश्न--“बुको मुक्तो वामदेवोडपि मुक्त:” कहकर शाझ्त्रों में कहा गया है कि श्रीशुकदेव जी 
मुक्त हुये हैं, तथा श्रीवामदेव जी मुक हुये हैं। अब भी अनेक जीवात्मा वद्ध हैं। इसलिये बढ़ मुक्त 
व्यवस्था को मानना चाहिये। उत्तर--शाल्र में यह जो कहा गया है कि कई मुक्त हो गये हैं. यह बात भी 
मिथ्या ही है | 
प्रश्न--सभी शरीरों में नाना प्रकार की चेष्टायें देखने में आती हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन 
शरीरों में आत्मा है। सब शरीरों में विद्यमान आत्मा भिन्न २ हैं क्‍योंकि एक सुखी है, दूसरा दुःखी है एक 
के सुख और दुःख का पता दूसरे को नहीं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में अलग २ आत्मा 
हता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि आत्मभेद मानना चाहिये। आत्मभेद मानने पर बढ मुक्त 
व्यवस्था भी सिद्ध हो जायेगी। इस प्रश्न के उत्तर में अद्दे तवादी कहते हैं कि एक शरीर ही जीव वाला हैं, 
अन्य सभी शरीर निर्जीव हैँ। यहाँ पर यह हृष्टान्त ध्यान देने योग्य मान लिया जाय कि एक मनुष्य 
ऐेसा स्वप्न देखता है कि स्वयंविध शरीरों को लेकर विविध कार्य करता रूता है। वहाँ स्वप्न में दिखाई 
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उपनिषदों में भेदश्र॒ुतियों से सिद्ध होता है कि चेतन अचेतन और इेश्वर भिन्न २ पदार्थ हैं। 
घटकश्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि चेतनतत्त्त और अचेतनतत्त्व ईश्वर का शरीर हैं । ईश्वर इनका आत्मा 
है। इनमें शरीरात्ममाव सम्बन्ध है। ये चेतनाचेतनपदार्थ ईश्वर पर आधारित हैं, ईश्वर के नियमन में रहते 
हैं, ईश्वर के लिये बने हुये हैं। इसलिये ये ईश्वर का शरीर माने जाते हैं। ईश्वर इनके आधार नियामक 
एवं स्वामी हैं | अतएव वे इनकी आत्मा कहे जाते हैं। लोक में भी शरीरशब्द एवं आत्मशब्द इस अर्थ को 
लेकर ही प्रयुक्त होते हैं। लोक में देखा जाता है कि शरीरबाचक देव मनुष्य आदि शब्द उन शरीरों में 
रहने वाले आत्मा तक के वाचक होते हैं। जिस प्रकार जाति व्यक्ति का आश्रय लेकर तथा गुण द्रव्य का 
आश्रय लेकर बने रहते हैं, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा का आश्रय लेकर बना रहता है। जिस प्रकार जाति 
व्यक्ति को छोड़कर रह नहीं सकती, गुण द्रव्य को छोड़कर रह नहीं सकता, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा को 
छोड़कर उसी रूप में रह नहीं सकता। जिस प्रकार जाति सदा व्यक्त्याश्रित वस्तु होने के कारण ही जाति- 
वबाचक गवादि शब्द जाति को बतलाते हुये जात्याश्रय गवादि व्यक्ति का बोध कराते हैं, गुण द्रव्याश्रित 
बस्तु होने के कारण गुणवाचक नील इत्यादि शब्द गुणों को बतलाते हुये गुणाश्रय द्रव्य तक का बोध 
कराते हैं| उसी प्रकार देहवाचक देव मनुष्य आदि शब्द भी उन देहों को बतलाते हुये उनके अन्दर आत्मा 
के रूप में अवस्थित जीवों तक का बोध कराते हैं देव सुखी हैं, मनुष्य जानता है इत्यादि प्रयोगों में यह 
बात देखने में आती है । जगत्‌ में जितने चेतनाचेतनपदार्थ हैं, वे सब श्रीभमगवान का शरीर हैं। श्रीभमगवान्‌ 
इनकी आत्मा हैं। ऐसी ध्थिति में यह मानना होगा कि चेतनाचेतनवाचक शब्द भी उनके अन्तरात्मा 
श्रीभगवान्‌ तक का बोध कराने में क्षमता रखते हैं | परजह्म परमात्मा सम्पूर्ण चेतनाचेतनपदार्थों की 
अन्तरात्मा हैं। इस बात को बतलाने के लिये अभेदश्रतियाँ प्रवृत्त हैं। “सर्व खल्विदं ब्रह्म” “तत्त्वमसि” 
इत्यादि अभेदश्रतियाँ हैं। इनका अर्थ यही है कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ का अन्तरात्मा ही ब्रह्म है, तथा समक्ष- 
उपस्थित चेतन का अन्तरात्मा जगत्कारण ब्रह्म हे। इन अभेदश्रुतियों का भी श्रीमगवान्‌ के वेभव का 
प्रतिपादन करने में ही तापय हैं। ये श्रतियाँ यही बतलाती हैं. कि श्रीभमगवान्‌ इन चेतनाचेतनपदार्थों के 
आधार नियामक एवं स्वामी हैं। ये पदाथे श्रीभमगवान्‌ के द्वारा धाये एवं नियाम्य शेषवस्तु हैं। इस प्रकार 
श्रीभमगवान्‌ की महिमा ही इन श्रतियों से बतलाई जाती हे । इस महिमा को बतलाने षि लिये प्रवृत्त श्रुतियों 
ने दोनों पद्धतियों को अपनाया है। (१) अम्नेदनिर्देश की पद्धति है और (२) भेदनिर्देश की पद्धति है। 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म” “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेदनिर्देश इसी महिमा को व्यक्त करते हैं। तथा निम्नलिखित 
भेद्निर्देश भी इसी महिमा को व्यक्त करते हैँ। विभिन्न वचरनों में यह बतलाया गया है कि यह जगत्‌ 
श्रीभगवान्‌ की शक्ति है, श्रीमगवान्‌ का अंश है, श्रीभगवान्‌ की विभूति है, श्रीभगवान्‌ का रूप है श्रीमगवान्‌ 
का शरीर है, एवं श्रीमगवान्‌ को तनु है इत्यादि। यहाँ पर ये वचन ध्यान देने योग्य हैं कि (१) “परस्य 
ब्रह्मण: शक्तिस्तवेदमखिल जगत्‌” अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ परअक्म की शक्ति है। (२) “विष्णोरंशा द्विजोत्तम” 
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अर्थात्‌ हे द्िजोत्तम १ ये पदार्थ श्रीविष्णु के अंश हैं। (३) “विष्णोरेता विभृूतय:” अर्थात्‌ ये सभी पदार्थ 
श्रीविध्णु की विभूतियाँ हैं। (४) “परस्य ब्रह्मणों रूपस” यह जगत्‌ परअह्म का रूप है। (५) “जगत सर्व 
शरीरं ते” हे श्रीमगवन्‌ ? सम्पूर्ण जगत्‌ आपका शरीर है। (६) “तत्‌ सर्व व हरेस्तनु:” सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रीभमगवान्‌ की तनु अर्थात्‌ शरीर है। (७) “तानि सर्वाणि तद्॒पु:” ये सब पदार्थ श्रीभगवान्‌ का शरीर हैं । इन 
वचनों से उपयु क् अथ सिद्ध होते हैं। कारण अपनी शक्ति के द्वारा काये को उत्पन्न करता है, श्रीभगवान्‌ 
इन चेतनाचेतनपदाथों के द्वारा कार्यी को उतन्न करते हैं। अत्व ये पदार्य श्रीभगवान्‌ की शक्ति कहलाते 
हैं। परब्रह्म सदा चेतनाचेतनपदार्थां से विशिष्ट रहता है, ये पदार्थ परतह्म में विशेषण के रूप में निविष्ट 
रहते हैं | विशेषण विशिष्ट वस्तु का अंश है। अतएव ये पदार्थ परअह्म के अंरा कहे जाते हैं। ये पदा्थ 
सदा श्रीभगवान्‌ के नियमन में रहते हैं । इसलिये उनकी विभूति कहे गये हैं। श्रीभमगवान्‌ इन पदार्थों 
के अन्दर व्याप कर इनके नियामक बने रहते हैं, ये पदार्थ उनके द्वारा व्याप्य एवं नियाम्य हैं। इसलिये 
शरीर कहे जाते हैं। इन भेदनिर्देशों से ईश्वर की उपयुक्त महिमा ही सिद्ध होती है। अभेदनिर्देशों 
से चेतनाचेतनपदार्था को ईश्वर के प्रति शरीर के रूप में अत्यन्त परतन्त्रता ही सिद्ध होती है। इससे 
ईश्वर की परमस्वतन्त्रता ओर जगत्‌ की अत्यन्त परतन्त्रता सिद्ध होती है, तथा ईश्वर की अपार महिमा 
फल्नित होती है । 


सारांश यह है कि भेदश्र॒तियों से चेतन अचेतन और ईबर में भेद सिद्ध होता है। घटकश्रुतियों 
से चेतनाचेतनपदार्थ और ईश्वर में शरीरात्मभावसम्बन्ध सिद्ध होता है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा में 
भेद रहने पर भी शरीरात्मभाव के कारण शरीर को विशेषण एवं आत्मा को विशेष्य मानऋर शरीरविशिष्ट 
आत्मा एक कहा जाता है, उसी प्रकार चेतनाचेतन श्रपन्च और परमात्मा में भेद रहने पर भी इनमें 
शरीरात्मभाव सम्बन्ध होने के कारण चेतनाचेतनों को विशेषण एवं परमात्मा को विशेष्य मानकर चेतना- 
चेतनविशिष्ट परमात्मा एक माने जाते हैं । यही विशिष्टाद्वैत है। यही अर्थ अभेदश्नति 4 से सिद्ध होता है । 
सभी श्रुतियों का समन्वय करने पर यही मथितार्थ निकलता है कि निश्यनिर्दोष कल्याणगुणनिधि अनन्त 
ज्ञानानन्दस्वरूप परत्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण भगवान्‌ चेतनाचेतनपदार्थों का धारण एवं 
नियमन करते हुये तथा इनसे आनन्द लेते हुये सदा इनकी अन्तरात्मा बनका इनसे सदा युक्त रहते हैं । 
सभी श्रुतियाँ मिलकर इसी महिमा का वर्णन करती हैं। 


इस पकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने सभी श्रुतिस्मृति इतिहास और पुराणों के द्वारा प्रमाणित 
होने वाले अपने मत का वर्णन कर एक प्रकार से प्रथममड़लाचरण श्लोक की व्याख्या की है । 
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देने वाले सभी शरीर निर्जीब हैं, वह मनुष्य जिस शरीर में अवस्थित होकर स्वप्न देखता है, वही शरीर 
जीव वाला है। बैसे ही प्रकृत में भी समझता चाहिये। ब्रह्म किसी एक शरीर में अवस्थित होकर यह 
संसारस्वप्न देखता है। इस स्वग्त में दिखाई देन वाले सभी शरीर निज्ीब हैं, जिस शरीर में रहकर बच्म 
स्वप्त देखता है, बही शरीर सजीब है। इस विवेचन से सिद्ध होता हैं कि आत्मभेद है ही नहीं। ऐसी 
घ्थिति में बद्ध मुक्त व्यवस्था केस सिद्ध हो सकती है ? सार यह हैं कि एक ही शरीर सजीव माना जाता हैं 
तथा अन्यान्तव सभी शरीर निर्जीब माने जाते हैं। अन्यान्य शरीर निर्जीब होने के कारण यह प्रश्न उठ ही 
नहीं सकता कि वहाँ के जीव एक होने के कारण अन्य शरीरों में होने वाले सुख और दुःख इत्यादि का 
अनुसन्धान क्यों नहीं करते। प्रश्त इसलिये खण्डित हो जाता है कि अन्य शरीरों में जीव जब हैं ही नहीं, 
तब अनुसन्धान कैसे हो सकता है । 


यहाँ पर यह प्रश्न उठता हैं कि एक शरीर में तो ज्ञीव माना जाता है बह जीव श्रवण ओर मनन 
आदि के द्वारा अह्न तज्ञान को प्राप्त कर अब तक मुक्त हो गया होगा, क्योंकि अब तक हुये अढ्ढ तप्रचार 
को देखने पर यही मानना पड़ता है हि उप्त जीव फो मुक्त हो जाना चाहिये। यदि वह जीब मुक्त हो गया 
तो फिर यह संसारस्वप्त कोन देख रहा है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह मानी हुई बात है कि 
दिखाई देने वाले इन शरीरों में किसी एक शरीर में ही जीव रहता है, उसी को ही यह संसारस्वप्न दीख 
रहा है। अन्यान्य सभी शरीर निर्जीव होते हुये सज्जीव के समान उस स्वप्नदर्शी जीव को दिखाई दे रहे 
हैं। यही सिद्धान्त है। एक शरीर में ब्रह्म जीव बनकर संसारस्वप्न देख रहा है। उस जीव को अभी तक 
अदे तज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव संमारस्वप्न अनुवृत्त हो रहा है। वह जीव संसारस्वप्न देखता 
हुआ ऐसा भी देखता है कि हमको प्रतीत होने बाले इन शरीरों में प्रतीत होने वाले जीवों में एक जीव 
दूसरे जीव को अद्ने तविद्या का उपदेश देता है, दूसरा जीव अछ तज्ञान को प्राप्त कर रहा है इत्यादि | बह 
जीव यह नहीं देखता हे कि हमको कोई अद्वेत उपदेश दे रहा है, हमको अइ्ठ तज्ञान होता है इत्यादि । भले 
ही वह जीव दीखने वाले अन्यान्य जीवों को अढ तज्ञान सिद्ध देखता रहे, जब तक स्वयं अद्ठे तज्ञान को वह 
जीव प्राप्त न करें, तब तक यह संसारस्वप्न बना ही रहेगा । खास स्वप्न देखने वाले जीव को अभी तक 
अद्वे तज्ञान नहीं हुआ है। अतएव यह संसार बना रहता है। अवतक यह पता नहीं चला है कि कोन शरीर 
वास्तव में सजीव हे, और कौन शरीर वास्तव में निर्जीव होता हुआ भ्रम से सजीव दिखाई देता हैं। 
बस्तुतः शरीर में रहने वाले जीव को ज्ञान होने पर ही वन्ध निषृत्त होगा । 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि कम से कम शिष्य आचाय शास्त्र ओर शास्त्र से होने वाले तस्त्व- 
ज्ञान को सत्य मानता चाहिये। ऐसी स्थिति में एकमात्र ब्रह्म की ही सत्यता केसे सिद्ध हो सकती है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में अद्े तवादी कहते हैं. कि ज्ञान का उपदेश देने वाले आचाये मिथ्या हैं, आचाये के उपदेश 
के अनुसार शाब्र से ज्ञान को प्राप्त करने वाला शिष्य भी मिथ्या है, शास्त्र मिथ्या हे। शाखजन्य ज्ञान भी 
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मिथ्या है। उपयुक्त सभी अर्थ मिथ्या बनने वाले शाख््र से ही विदित होते हैं । त्रह्म को छोड़कर और कोई 
भी पदार्थ सत्य नहीं है । एकमात्र त्रह्म ही सत्य है। 





क क्त्थ ९ः हें 
इस प्रकार श्रीशइ्डराचार्य इत्यादि अद्ने तविद्याचाय अपने मत का वर्णन करते हैं। इस प्रकार 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद्ठे तसिद्धान्त का वर्णन किया है। इसके विषय में की गई समालोचना आगे 
प्रस्तुत की जायेगी । 


भास्करमतसंत्षेपः 


श्रीभास्कराचाय मत का संक्षिप्त वर्णन 


झपरे तु श्रपहतपाप्सत्वादिसमस्तकल्याणगुणोपेतमपि ब्रह्म तेनवेक्यावबोधेन 
केनचिदुपाधिविशेषेश संबद्ध बध्यते मुच्यते च; नानाविधमलरूपपरिणामास्पद च- 
इति व्यवस्थिताः । क्‍ 


। आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने छ्वितीयमज्ञलाचरण श्लोक के पूर्वाब में वणित भास्कराचाय मत 
की व्याख्या करते हुये यह कहा है कि श्रीभास्कराचार्य द्वैताह्वेत सिद्धान्त को मानने वाले हैं। उन्होंने 
“तत्त्वमस्ि” इत्यादि बाक्यों की व्याख्या करते हुये यह सिद्धान्त प्थिर किया है कि परअह्य “अपहतपाप्मत्व” 
इत्यादि समस्तकल्याणगुणों से यक्त है क्योंकि उपनिषद्‌ में बशित उन गुणों की अबहेलना नहीं की जा 
सकती है। इसलिये ब्रह्म को सगुण मानना चाहिये। इसी परत्रह्म को “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्ध्रों से 
जीवाभेद कद्दा जाता है। इस अभेद का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यह विरोध उपष्थित होता 
हे कि परत्रह्म सववेज्ञत्व इत्यादि कल्याणगुणों से सदा युक्त है, जीव अल्पज्ञत्व और दुःख इत्यादि दोषों से 
युक्त है। इनमें अभेद्‌ कैसे घटता है । इस विरोध को शान्त करने के लिये यह मानना चाहिये कि जीव और 
ब्रह्म में भेद ओर अमभेद दोनों हैं। उनमें अभेद स्वाभाविक है, और भेद औपाधिक है। जिस प्रकार 
महाकाश ओर घटाकाश में अभेद स्वाभाविक है, तथा भेद औपाबिक है, उसप्ती प्रकार ब्रह्म और जीव में 
समभना चाहिये। जिस प्रकार महाकाश घटरूपी उपाधि सम्बन्ध पाकर घटाकारा बन जाता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म अन्त:करण ओर देह इत्यादि जड़ उपाधि से सम्बन्ध पाकर जीव वन जाता है। जबतक वह उपाधि 
से सम्बद्ध रहता है तबतक जीव बनकर रहना होगा तथा तबतक ओऔपाधिक भेद एवं संसारबन्ध बता 
रहेगा । उपाधि सम्बन्ध छूटते ही जीव संसार से मुक्त होकर परबद्धा बन जाता है। मोक्ष में जीव और तद्य 
में अभेद हो जाता है। भेद संघारदशा में है। वह भी औपाधिक है | इस प्रकार जीव और ब्रह्म में भेदाभेंद 
सिद्ध होता है । इनमें भेद औय्ाधिक एवं अभेद स्वाभाविक माना जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि 
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जिस जड डगाधि के कारण ब्रह्म और जीव में औपाधिक भेद होता है, वह जड उपाधि ब्रह्म से भिन्न है या 

आप रन शः आप हें कप आप 6.0 ञ 5.0 पट 
अभिन्न ९ इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभास्कराचार्य कहते हैं कि बह ज़ढ उपाधि ब्रह्म से भिन्न एवं अभिन्न है | 
यहाँ भेद और अभेद दोनों भी स्वाभाविक हैं। अभेद दृष्टि से विचारने पर यही निणेय होता है ब्रह्म दी 
जड उपाधि बनकर नानाविध दोषरूपी विकारों को प्राप्त करता रहता है। यही अन्तर है कि जड और त्द्य 
में भेद और अभेद दोनों स्वाभाविक हैं, तथा जीव और ब्रह्म में मेद ओऔपाधिक ओर अभेद स्वाभाविक 
है। इस सिद्धान्त में ब्रक्ष सगुण है, जगत्‌ सत्य है। अनेक उपाधियों के संग्रोग से ब्रह्म अनेक जीव बन 
जाता है | इसलिये बद्ध मुक्त व्यवस्था और शिष्याचार्य व्यवस्था घट जाती है । 


यादवमतसंक्षेपः 
श्रीय्रादवप्रकाशाचार्य मत का संक्षिप्त वर्णन 


अन्ये पुनरेक्यावबोधयाथात्म्यं वर्णयन्तः स्वाभाविकनिरतिशयापरिमितोदारगुरण- 
सागर ब्रह्म व सुरनरतिर्यकस्थावरनारकिस्वर्ग्यपवर्गिचितनेकस्वभावं स्वभावतों विलक्षरा- 
मविलक्षरणं च वियदादिनानाविधमलरूपपरिणामास्पदं च-दइति प्रत्यवतिष्ठन्ते । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने ह्वितीयमड्अलाचरण श्लोक में उज्ञिखित श्रीयादवप्रकाशाचाये मत 
का इस प्रकार संक्षिप्त वर्णन किया है कि “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेदश्रुतियों के तालये का वर्णन करते हुये 
श्रीयादवप्रकाशाचाय ने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि परत्रह्म स्वाभाविक अनन्त कल्याणगुणगर्णों से 
सदा युक्त है। अत्व बह सगुण है। परबह्म का जड और जीव के साथ भेदाभेद है। श्रीमास्कराचाय के 
मत से इस मत में यह अन्तर है कि श्रीमास्कराचाये के मत में जीव और जह्म में अभेद स्वाभाविक एवं 
भेद औपाधिक है। श्रीयादवप्रकाशाचार्य के मत में जीव और बह्म में भेद और अभेद दोनों स्वाभाविक 
हैं कोई भी ओपाधिक नहीं है । याद्वप्रकाशाचाय का यह कथन है. कि जिस प्रकार उपनिषदों में जीव जड 
और ब्रह्म में भेदाभेद वर्णित हैं, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म में भी भेदाभेद वर्णित हैं। इनको एक प्रकार 
से मानना चाहिये.।' सबको स्वाभाविक मानना चाहिये, किसी को भी औपाधिक नहीं मानना चाहिये । इस 
विवेचन से यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म स्वभावत: ही जड़ से भिन्न एवं अभिन्न है, तथा स्वभावतः ही जीव 
से भिन्न एवं अभिन्न है। अभेद दृष्टि से विचारने पर यही निष्कष निकलता है कि समस्त कल्याणगुण युक्त 
ब्रह्म ही देव मनुष्प तियक्‌ स्थावर नारकी स्वर्गी एवं मुक्त इत्यादि रूप से विविध जीव बनकर रहता है तथा 
इतने से विलक्षण बनकर भी रहता है तथा वही परबह्म जड पदार्थ से अभिन्न बनकर आकाश इत्यादि 
विविध दोषमय परिणामों को प्राप्त करता रहता है तथा जड पदार्थ से विलक्षण बनकर भी रहता है । इस 
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प्रकार जड़ और अहम में तथा जीव और ब्रह्म में स्वाभाविक रूप से भेद और अभेद सिद्ध होते हैं। यही 
श्रीयादवप्काशाचार्य का मत है। इस मत में भी जहा सगुण जगत्‌ सत्य फलित होता है। बद्ध मुक्त व्यवस्था 
एवं शिष्याचाये व्यवस्था इत्यादि का सांगत्य सिद्ध होता है । 


गाइरमतनिराकरणम्‌ 
श्रीशड्रराचाय मत का निराकरश 


शाडूरमतस्पश्रुत्यपेतत्वनिरूषणम्‌-उसमें श्रुतिविरोध का प्रतिपादन 


उभयलिडु प्रतिपादक श्रुतिववनविरोधः सद्रिद्या निरूपणारम्मश्र 
उभयलिक्ष प्रतिपादक श्रुतिबचनों से विरोध और स्ठिद्या का सविशेष ब्रह्म के प्रतिपादन में तात्पय 


तत्र प्रथमे पक्षे श्र॒त्यर्थपर्यालोचतपरा दुष्परिहरानु दोषानुदाहरन्ति, तथा हि-- 
प्रकृतपरामशितच्छुब्दावगतस्य ब्रह्मणः स्वसड्भाल्पकृतजगदुदयविभवलयादयः, “तदेक्षत 
बहु स्‍्पां प्रजायेय” इत्यारभ्य “सन्पुलाः सोस्येमा: सर्वाः प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा' 
इत्यादिभिः पदे: प्रतिपादिताः, तत्सम्बन्धितया प्रकरणान्तरनिदिष्टा: सर्वेज्ञता-स्व- 
शक्तित्व-सर्वेश्व रत्व-सर्वप्रका रत्व-समाभ्यधिकनिवृत्ति--सत्यकामत्व--सत्यसद्धूल्पत्व - 
सर्वावभासकत्वाद्यनववधिकातिशयासड्डूच यकल्याणगुणगरा “अपहतपाप्मे” त्याद्यनेक- 
वाक्यावगतनिरस्तनिखिलदोषता च॒ सर्वे तस्मिन पक्षे विहन्यस्ते । 


(क) इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने तीनों मतों का ब्णन कर इनका निराकरण किया हैं. | 
यह निराकरण द्वितीय श्लोक के 5त्तराध में संग्रहीत है। सर्वेत्रथम श्रीरामानुज स्वासी जी ने श्रीशइराचाय्ये 
मत का निराकरण करते हुये यह कहा है कि उपनिषद्‌ के एकाब वाक्यमात्र से ठप्त न होकर सम्पूर्ए 
उपनिषदों के सभी वाक्यों के तालर्यार्थों का पर्यालोचन करने में प्रवृत्त विद्वान प्रथम वर्णित श्रीशइराचार 
के पक्त में निम्नलिखित दोषों को बतलाते हैं जिनका निराकरण अशक्य है। तथाहि--“तत्त्वमसि” बाक्य्र क 
अथे करते हुये श्रीशक्वराचार्य इत्यादि अद्े तियों ने यह माना है कि “तत्‌” शब्द से निगु ण ब्रह्म विवज्षित 
है । उपयुक्त अथ ठीक नहीं क्योंकि तच्छुत्द पूषे बर्णित त्रह्म को बतलाता है। पूर्ष वशिंत ब्रह्म सगुण है 
इसमें दो द्ेतु हैं। (१) “तत्त्वमति” बाक्य के पूबे “तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय” ऐसा प्रारम्भ करके “सन्मूला 
सोम्यैमा: सर्वा: प्रजा: सदायतना: सत्रतिष्ठा:” इत्यादि वाक्य हैं। उन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म जिने '२ गुणधर्मा र 
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युक्त बतलाया गया है, उन गुणधर्मा से युक्त ब्रह्म ही “वत््वमस्ि” के तच्छब्द से बतलाया गया है। वे 
वाक्य ब्रह्म को सगुण बतलाते हैं | “तर्दक्षत बहु स्या प्रजायेब_ इस वाक्य का यह अथ है कि उस जगत्कारण 
सत्‌ पदार्थ ने ऐसा संकल्प किया कि मैं व्यष्टि सृष्टि के रूप में बहुत बनूँ, तद्॒थ समष्टि सृष्टि के रूप में जन्म 
लेलूँ । इस वाक्य से सिद्ध होता है कि उस जगस्कारण सद्॒स्तु ने संकल्प किया है। बह सद्वस्तु ब्रह्म ही है । 
इस वाक्य से ब्रह्म में संकल्परूपी गुण सिद्ध होता है। आगे “सन्मूला: सोम्येमाः सर्वाः प्रजा: सदायतना: 
सत्परतिष्ठा.” यह वाक्य है। इसका यह अर्थ है कि हे सोम्य ह अर्थात्‌ सोमपानाह सच्छिष्य ? ये सभी प्रजायें 
अर्थात्‌ सभी चेतनाचेतन कार्य पदार्थ सहस्तु से उसन्न हुये हैं, सह्वस्तु में प्रतिष्ठित हैं, तथा सद्वस्‍्तु में लय 
को प्राप्त होने वाले हैं। इस वाक्य से सिद्ध होता है कि सहस्तु ब्रह्म इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं लय 
का कारण है। इससे ब्रह्म में तीन धर्म फलित होते हैं। वे ये हैं. कि (१) जगदुलत्ति कारणत्व, (२) 
जगत्‌ स्थिति कारणत्व और (३) जगल्लय कारणत्व । “तत्वमसि” और उपयु क्व “तर्दक्षत” इत्यादि वाक्य एक 
ही प्रकरण में पढ़े गये हैं। इन समान प्रकरणस्थ वाक्यों से त्रह्म में संकल्प और जगत्कारणत्व इत्यादि गुण 


सिद्ध होते हैं । 


(२) पूर्यमीमांसा में सबेशाखा प्रत्यय न्याय वर्णित है। उससे यह सिद्ध होता है सभी शाखाओं में 
बर्शित अर्थ एक है। उसके अतुसार यह मानना पड़ता है कि सभी उपनिषदों में वर्शित अ्य एक ही है, 
भिन्न २ नहीं है। विभिन्न उपनिषदों में वर्णित गुण एक ही ब्रह्म का है। जिस त्रह्म का वर्णन प्रकृत सद्रिद्या 
में हो रहा है, उसी ब्रह्म का बन अन्यान्य उपतिषदों में भी होता है। अन्वान्य उपनिषदों में बहुत से गुण 
विभिन्न प्रकरणों में वर्णित हैं। वे सभी एक ही ब्रह्म के गुण हैं। एक उपनिषद में यह कहा गया हे कि 
“यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म सामान्‍य रूप से सब पदार्था को जानता है, तथा विशेषरूप से सब पदार्था 
को जानता है। इस वाक्य से अहम में सर्वेज्ञव्व गुण सिद्ध होता है। दूसरी उपनिषद में यह वर्णन मिलता 
है कि “पराम्य शक्तिविविधैव श्रूयते” अर्थात्‌ इस ब्रह्म की नाना प्रकार की पराशक्ति सुनने में आती है । इस 
वाक्य से त्रह्म में सर्वेशक्तिव्व गुण सिद्ध होता है। अन्य उपनिषददों में ये वाक्य उपलब्ध हैं कि “स ईशोउ्स्य 
जगतो नित्यमेव” “नान्यो हेतुविद्यते ईशनाय” । इन वाक्यों का यह अथे है कि वह परअद्य इस जगत्‌ पर सदा 
शासन करने वाला है, ईश्वर ज़गत्‌ का जो शासन करते हैं, उसके लिये दूसरा कोई कारण नहीं, जगत्‌ का 
ईश्वर बनकर रहना उनका स्वभाव है । इन वाक्यों से परम्नह्म में सर्वे श्ररत्व नामक गुण सिद्ध होता है । यह 
एक उपतनिषद वाक्य है कि “सर्व खल्विद ब्रह्म” अर्थात्‌ यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इससे सिद्ध होता है कि 
सभी पदार्थ ब्रह्म का विशेषण है, ब्रह्म सभी पदार्था का विशेष्य है। इस प्रकार ब्रह्म सभी पदार्थों से विशिष्ट 
अर्थात्‌ युक्त होकर रहता है। इससे ब्रह्म में सर्वप्रकारत्व नामक गुण सिद्ध होता है। एक उपनिषद्‌ यह 
वतलाती है कि “त तत्समश्राभ्यधिकश्व विद्यते- अर्थात्‌ उस ब्रह्म का समान कोई पदाथ नहीं हे, तथा उस त्रह्म 
से अेष्ठ कोई पदार्थ नहीं । इस वाक्य से ब्रह्म में समाम्यधिकराहितय ( सम ओर अधिक से रहित होना ) 
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नामक धर्म सिद्ध होता है। उपनिषद में त्रह्म के विषय में यह बेन मिलता है कि “सत्यकामः सत्यसंकल्प: 
अर्थात्‌ परमात्मा सदा विद्यमान अनन्त भोग्य पदार्थों से युक्त है, तथा सत्यसंकल्प वाले हैं। इससे 
सत्यकामत्व और सत्यसंकल्पत्व ऐसे दो गुण सिद्ध होते हैं। उपनिषद्र में यह भी वर्णन मिलता है कि 
“तस्य भासा सवंमिदं विभाति” अर्थात्‌ उस परमात्मा के तेज से यह सब प्रपञ्च भासित होता है। इससे 
परमात्मा में सर्वावभासकत्व नामक गुण सिद्ध होता है। इतने ही गुण नहीं, इस प्रकार के अत्युक्यकोटि 
के असंख्य कल्याणगुण उपनिषदों में वर्णित हैं । उपनिषद्‌ में “भ्रपहतपाप्मा विरजो विमृत्युविशोको 
विजिघत्सोडपिपास:” इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म के विषय में यह कहा गया है कि परमात्मा पाप जरामरण शोक 
बुभुज्ञा और पिपासा से रहित है । इससे परमात्मा सबेदोष रहित सिद्ध होते हैं। अन्यान्य उपनिषदों में 
परमात्मा के विषय में वशित सर्वज्ञत्य स्वेशक्तित्व सर्वेश्वरत्व सवप्रछारत्व समाभ्यवरिकराहित्य सत्यकामत्व 
< «संकल्पयत्व सर्वावभासकत्व इत्यादि उच्चकोटि के असंख्य कल्याणगुण एवं निरोषत्व ये सभी विशेषण 
ब्रह्म के जगत्कारणत्व के समर्थक हैं | “तत्त्वमसि” वाक्य युक्त छान्‍्दोग्य उपनिषद में वर्शित संकल्पव॒त्व और 
जगत्कारणत्व तथा इनका समर्थन करने वाले अन्यान्य उपनिषद्र्णित उपयु क्त गुणों पर ध्यान देने पर यही 
निष्कष होता है कि “तत्त्वमसि” इस वाक्य में तच्छुब्द से वर्शित ब्रह्म सगुण एवं निर्दोष है। उसका 
अल्पक्ष एवं दुःख इत्यादि दोषों से युक्त जीव के साथ स्वरूपैक्य हो नहीं सकता है। यहाँ उस स्व॒रू१क्य को 
छोड़कर दूपरा ही अर्थ विवज्षित है । 
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अद्वेतिभिः श्रुतिवचनेत्र हणो निर्विशेषचस्य साधनम 
अद्ग तियों द्वारा ब्रह्म के निर्विशेषत्व का समर्थन 


अ्रथ स्थात्‌ू-उपक्रसेउप्पेक विज्ञानेन सर्वविज्ञानमुखेन कारणस्येव सत्यतां प्रतिज्ञाय 
तस्य कारणप्ृतस्थेव सत्यतां विकारजातस्य चासत्यतां मृद॒हृष्टान्तेन दह्ायित्वा सत्यभृत- 
स्ंेव ब्रह्मगः “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाहितीय” मिति सजातीयविजातीयनिखिल- 
भेदनिरसेनन निविशेषतव प्रतिपादिता, एतच्छोधकानि प्रकरणान्तरगतवाक्यार्न्याप 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः “निष्कल” “निष्क्रिय” “निगुंणं” “विज्ञानम्‌! “आनन्द 
मित्यादीनि सर्वविशेषप्रत्यनीकेकाकारतां बोधयन्ति । न च-एकाकारतावबोधने5पि 


पदानां पर्यायता एकत्वेइपि वस्तुनः सर्वविशेषश्रत्यनीकाकारत्वोपस्थापनेन सर्वेपदानामर्थ- 
वत्त्वातू-इति । 


द्व में ( 7 ९ हक में 
अद् तमत में “तत्त्मसि” इस वाक्य का जो अर्थ किया जाता है उप्तके विषय में श्रीरामानुज स्वामी 
ध् हे ९ में 
जी ने यह दोष दिया है कि उस अथ को मानने पर छात्दोग्योपनिषद में वर्णित अ्य का संकल्पवत्व एवं 
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हुँगीे 
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जगत्कारणत्व तथा इन अर्था का समयेन करने बाले अन्यान्य उपनिषद्ठणित असंख्य कल्याणगुण एवं 
निर्दोषत्व बाधित हो जायेंगे । इस दोप का परिहार करने के लिये अढ्ढ तियों के द्वारा जा उत्तर दिया ज्ञाता 
है उसका वन रामानुज स्वामी जी ने इस प्रकार किया है कि यद्यवि “तत््वमसि” इस वाक्य की अपेक्षा 
पहले ही “तदैक्षत” इत्यादि वाक्य स्थित हें जिनसे जगत्कारण ब्रह्म के कई गुण बशित हुये हैं। उन 
वाक्यों के आधार पर जगव्कारण ब्रह्म को विशिशक्वे तबादियों ने सगुण सिद्ध करने के लिये चेश्टा की हे 
तथा यह भी कहा है कि उपक्रमाधिकरण के ( जो पृ्बमीसांसा में व्शित है ) अनुसार उपक्रम अति 
प्रारम्भस्‍्थ वाक्य के अनुसार अग्रिम वाक्यों का अर्थ करना चाहिये। तथापि यहाँ पर यह वात ध्यान देने 
योग्य है कि पूर्वमीमांसा वर्णित उपक्रमाधिकरण न्याय के अनुसार अर्थ करना हमें भी अभीष्ट हे । हम 
अं तबादी मध्य में स्थित “तर्दक्षत” इत्यादि बाक्यों को उपक्रम वाक्य न मानकर इस प्रकरण में सर्वप्रथम 
अवष्थित वाक्य को उपक्रम वाक्य मानकर उसके अनुसार अग्रिम वाक्थों का अथ करते हैं। यही युक्त है । 
यही पद्धति उपक्रमाविकरण न्याय के अनुकूल है । 


“तत्वमसि” के पू्वे “तदैक्षतन” इत्यादि वाक्य हैं। उनसे पूर्व “ेनाश्रुतम्‌” इत्यादि बाक्य है जिसमें 
- एक के जानने से सबको जानने की प्रतिज्ञा वर्णित है। उपादान कारण--जो कार्य रूप में परिणत होता 
हँ--को जानने से काये का ज्ञान हो जाता है। जगत्कारशवस्तु को जानने पर जगत्‌ के अन्तर्गत सभी 
कार्यपदाथ जाने जा सकते हैं। इस प्रतिज्ञा का यह कहने में तात्पये है कि कारणवस्तु ही सत्य है, कार्ये- 
पदार्थ मिथ्या है । इस अर्थ को श्रुति ने म्त्तिका दृशन्त से सिद्ध किया है। बह दृष्टान्त इस प्रकार है कि 
लोक में सृत्पिए्ड से घट ओर शराब इत्यादि अनेक कायपदा्थ बनते हैं। श्रति कहती है कि वहाँ कार्ये- 
पदार्थ वाणी का आलम्बनमात्र हे; घट ओर शराब इत्यादि नाभमात्र ही वहाँ है, कोई पदाथ वास्तव में नहीं 
रहता, म्रत्तिका ही सत्य है। इस दृश्टान्‍न्त से सिद्ध होता है कि सभी कायपदाथ मिशथ्या हैं, कारण ही सत्य 
हैं। इससे फलित होता है कि काय होने के कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या है, जगत्‌ का कारण वनने वाला 
ब्रह्म ही सत्य हैं। उस जगत्कारण ब्रह्म को 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इस श्रुति ने निविशेष 
सिद्ध किया है। इसका अथ यह है कि है सोम्य ! यह जगत सृष्टि के पू अर्थात्‌ प्रलयकाल में सत्‌ त्रह्म के 
रूप में था वह ब्रह्म सभी भेदों से रहित था। स जातीय भद्‌ बिजातीय भेद एवं स्वगत भेद से शुन्य था । 
ब्रह्म सजातीय भेद से रहित है क्योंकि उसके समान कोई पदाथ है ही नहीं | त्रह्म विजातीय भद से रहित 
है क्योंकि विजञातीय सभी पदार्थ मिथ्या हैं । अह्म स्वगत भेद से रहित है क्योंकि ब्रह्म में कोई भी गुण घर्मे.. 
है ही नहीं | इस प्रकार सब तरह के भेर्दों से रहित होने के कारण ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध होता है। 
यह निर्विशेष ब्रह्म ही इस सह्विद्या में जगत्कारण के रूप में वर्णित है। किच, अन्यान्य्र उपनिषदों में 
विभिन्न प्रकरणों सें कई शोधक वाक्य हैं. जो कारणवाक्यों से वर्णित कारणवस्तु का शोधन करते हैं, उन 
वाक्यों से भी ब्रह्म निविशेष ही सिद्ठ होता है। “सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्म” “निष्कलं निष्क्रियम्‌” “ निर्गणामू 


छठ 
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“विज्ञानमानन्दम्‌' इस्यादि वे वाक्य हैं। इनका अथ यह हैं कि ब्रह्म सत्य अर्थात्‌ असत्य से भिन्न है, ज्ञान 
अर्थात्‌ जड से भिन्न है. एवं अनन्त अर्थात्‌ परिच्छिन्न से व्यावृत्त है । अ्ह्म निष्कल अर्थात्‌ अबवबरहित हैं, 
निष्क्रिय अर्थात्‌ क्रियारहित है, एवं निगु ण॒ अर्थात्‌ गुणरहित है, अ््म विज्ञान अर्थात्‌ जढ से व्यावृत्त हैं । एवं 
आनन्द अर्थात्‌ दुःख से व्यावृत्त है। इन वाक्यों से ब्रह्म निर्धभक सिद्ध होता है। यह नहीं समझना च [हिये 
कि इन वाक्यों से ब्रह्म में अभावरूपी धर्म सिद्ध होते हैं क्योंकि वे सभी अभाव त्ह्मस्वरूप ही हूँ ब्रह्म से 
मिन्न नहीं। इस विवेचन से यह फलित होता है. कि जगल्कारण को बतलाने वाले “सदेव सोम्येदमग्र आसीत | 
इस बाक्य से जगत्कारण ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध होता है, तथा जगत्कारणवस्तु की सबबबिलज्ञणता को बतलान 
के लिये प्रवृत्त “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि शोधक वाक्यों से भी त्रह्म निर्विशेष ही सिद्ध होता हे । 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि पद बद्यस्वरूपमात्र का बर्णन करते हुये 
ब्रह्म में सत्यत्व॒ और ज्ञानत्व इत्यादि धर्मों को नहीं बतलाते तब तो ये सभी पद पर्थाय बन जायेंगे | घट 
और कलश इत्यादि पद पर्याय माने जाते हैं क्योंकि ये पद एक घट का ही प्रतिपादन करते हैं.। इसी 
प्रकार यदि सत्य आदि पद भी एक ही वस्तु का प्रतिपादन करते हैं. तो पर्याथ हो जायेंगे । पर्याय शब्दों में 
एक शब्द ही पर्याप्त है, अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं। घट शब्द से जब घट बतलाया जाता हैं तत 
कलश शब्द की क्या आवश्यकता है ? प्रक्ृत में सत्यादिपदों की पर्यायता सिद्ध होने पर एक पद ही पर्याप्र 
हो सकता है अन्यान्य पर्दों का वैयथ्ये दोष उपस्थित होगा। इस दोष का निवारण कैसे किया जाय। इस 
प्रश्न का उत्तर अट्ैतवादी इस प्रकार देते हैं. कि यद्यपि सत्य आदि पदों से एक ही त्रह्मस्वरूप वर्णित होता 
है, तथापि ये पद पर्याय नहीं बनते हैं. क्योंकि ये पढ विभिन्न रूपों से प्रतिपादन करते हैं। सत्यपद्र असत्य 
विरोधी के रूप में, ज्ञानपद जडविरोधी के रूप में, अनन्तपद परिच्छिन्नविरोधी के रूप में एक ही ब्रह्म का 
प्रतिपादन करते हैं| इसी प्रकार ही निष्कल आदि पदों के बिपय में भी समकना चाहिये। यदि अनेक पद 
एक ही रूप से क्रिपी वस्तु का प्रतिपादन करते हों तो उन्हें पर्याय मानना चाहिये। घटपद और कलशपद 
एक ही रूप से घट का प्रतिपादन करते हुये पर्याय बनते हैं। प्रकृत में सत्य आदि पद विभिन्न रूपों से अक्ष 
का प्रतिपादन करते हैं। इसलिये ये पर्यात्र नहीं माने जा सकते हैं। अतएवं यहाँ एक पद से दूसरा पद 
गतार्थ नहीं होता । सभी पद सफल बन जाते हैं। इस बिवेचन से सिद्ध होता है. कि सत्य ज्ञान आदि पद 
सब तरह के विशेषों के विरोधी के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं । इससे ब्रह्म निर्षिशेष सिद्ध होता है | 
“सदेव सोम्य” इत्यादि कारण वाक्य जगतकारण ब्रह्म को निविशेष सिद्ध करते हैं तथा “सत्यं ज्ञानम्‌'' 
इत्यादि शोधक वाक्य भी ब्रह्म को निविशेव सिद्ध करते हैं। इससे यही फलित द्वोता है कि ब्रक्ष को सविशेष 
मानना उचित नहीं । इस प्रकार अढ तवादियों ने अपने मन्तव्य को परिप्कृत कके रक्खा है । 
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६ एः के . 
सवविज्ञानप्रतिज्ञायास्तात्पयम्‌ 
स्वविज्ञान प्रतिज्ञा का वालय 
नैतदेवमू--एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानश्रतिज्ञानं सर्वेस्य भिथ्यात्वे सर्वस्य ज्ञातव्यस्या- 


भावाज्न सेत्स्यति, सत्यभिथ्यात्वयोरेकताप्रसक्तिां, श्रषि त्वेक्विज्ञानेत सर्बविज्ञानप्रतिज्ञा: 
सर्बस्य तदात्मकत्वेनेव सत्यत्वे झिद्धद॑ति । 


इस मन्तव्य की समालोचना करते हुये श्रीरामानुज़ स्वामी जी ने आगे यह कह्ठा है कि उपनिषद 
में यह प्रतिज्ञा वर्शित है कि एक को ज्ञानने से सब कुछ जाना जाता है। अद्वैतियों ने अपने सिद्धान्त के 
समर्थन में इस प्रतिज्ञा का सर्वेश्रथम उल्लेख किया हैं। सूदर्म विचार करने पर विद्वित दोता हैं. कि यह. 
प्रतिज्ञा अल तसिद्धान्त में सवेथा घटती नहीं | तथाहि--इस प्रतिज्ञा का यह भाव कि--जगत्‌ के परममूल 
उपादान कारण--जो जगद्र प में परिणत होता है--को जानने से सभी कार्यपदार्थ ज्ञात होते हैं--विशिष्टा- 
ह्ौतवादियों को भी संमत है। अद्वेत सिद्धान्त का यह डिग्डिमघोष प्रसिद्ध है कि ब्रह्म एक ही सत्य हैं यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या हैँ। ब्रह्म जगत्‌ का विवर्तावादान हें. क्योंकि अधिछ्ठान अक्म में यह जगत्‌ आरोपित 
होकर उसी प्रकार भासित होता है ज्ञिस प्रकार शुक्ति में रजत प्रतीत होता है । जगन्‌ वास्तव में है ही नहीं, 
केवल श्रम से दिखाई देता है। इसलिये इसे अद्वेतियों ने मिथ्या माना है। मिथ्या पदाथ तबतक ही 
भासता रहता है, जबतक अधिष्ठान का यथार्थज्ञान नहीं होता । श्रधिष्ान वस्तु का यथार्थज्ञान होने पर 
मिथ्या वस्तु छा भान बन्द हो ज्ञाता है। शुक्ति का यथार्थज्ञान होने पर रजत का भान बन्द्र हो जाता हैं | 
जगत्‌ का आादान कारण अवधिषछ्ान ब्रह्म को जानने पर जगत्‌ एवं उसके अन्तगत सभी पदार्था का भान बन्द 
हो जायेगा। एक अद्य को जानने पर सबका ज्ञान होना असंभव है। जगत्‌ एवं ज्ञागतिक पदाथे मिथ्या 
होने के कारण जब हैं ही नहीं, तब इनको ज्ञानना असंभव ही हैं। एकमात्र अधिछ्ठान बक्ष को जानने पर 
इन मिथ्या जागतिक पदार्थां का भान बन्द हो सकता है इनको ज्ञात होना तो असंभव ही है । इस विवेचन 
से स्पष्ट विदित होता है कि उपयुक्त प्रतिज्ञा अद्गतमिद्धान्त में जमती नहीं। यदि त्रद्म एवं जगन्‌ में 
तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद मानकर इस प्रतिश्ना को संहालने के लिये चेश्ठ की जाय तो सत्य ब्रह्म और मिथ्या 
जगत्‌ में एकता सिद्ध हो जायेगी। यह वाब्छुतीय है । सत्य पदार्थ और मिथ्या पदाथ कभी एक नहीं हो 
सकते । उपयुक्त दोष के कारण अद्वे तमत में इम प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं सम्पन्न होता है । 

ऐसी स्थिति में यह जिज्ञासा होती है कि इस श्रव्युक्त प्रतिज्ञा का निर्वाह केसे करना चाहिये ? उत्तर 
यह है कि ज़गत्‌ के उपादान कारण बद्म एवं जगत्‌ को यदि सत्य माना जाय तथा जगत को अकल्यात्मक 
माना जाय तो उपय॒ु क्त प्रतिज्ञा का समुचित निर्वाह हो जाता है। विशिष्टाद्न त मिद्धान्त में यह माना जाता 
हैं कि बह्म सदा चेतताचेतन तत्वों से विशिष्ट अर्थान्‌ यक्त रदता हैं। प्रलयाव॒स्‍्था में चेतनाचेतन तत्त्व 
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सूक्ष्म बनकर रहते हैं, सृष्टिकाल में वे तत्त्व स्थूलावस्था को प्राप्त होते हैं। प्रलव्रकाल में सक्ष्म चेतनाचेतन 
तत्त्वों से विशिष्ट बना हुआ ब्रह्म ही स्टिकाल में स्थूल चेतनाचेतन तत्त्वों से विशिष्ट बन जाता हैं। म्थूल 
चेतनाचेतनविरिष्ट ब्रह्म ही यह जगत्‌ है। जगत में प्रत्येक स्थूल पदार्थ में तोन तत्त्व निहित हैं एक जड़ 
तत्त्व है, दूसरा चेतन जीव तत्त्व है, तीसरा ईश्वर तत्त्व है। यह ईश्वर ही त्रह्म है। यह ब्रह्म ही विभिन्ना- 
बस्थाओं को प्राप्त हुये चेतनाचेतन तत्वों से युक्त होकर विश्वरूप को प्राप्त हुआ है। चेतनाचेतनविशिष् 
ब्रह्मतत्त्व ही विश्वरूय से प्रकट है। यह काये जगत्‌ ब्ह्मात्मक है। अतग्व यह कथन उचित ही हैं. कि एक 
उपादान तत्त्य को जानने पर सभी कारये पदार्थ जाने जाते हैं। जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म सत्य है, यह 
कार्य जगन्‌ भी सत्य है, साथ ही यह जगत ब्र्जात्मक भी है क्योंकि बह सूइन चेतवाचतनर्विरिश अब ही 
इस जगत्‌ के रूप में अवस्थित है। कारण ब्रह्म को जानने पर यह ब्रह्मात्मक जगन्‌ ज्ञाना जा सकता हैं । 
इस प्रकार इस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना चाहिये, तदर्थ जगत्‌ एवं ब्रह्म को सम्पर तथा जगत को बद्यात्मक 
मानना चाहिये । 


उद्दालकप्रश्नस्यतातयंम 
डह्लक प्रश्न का तालय 

श्रयमर्थ:--इवेतकेत्‌ प्रत्याह “स्तब्धोडस्युत तमादेशमप्राक्ष्य:” इति, परिपुर्णा इब 
लक्ष्यसे तानाचार्यान्प्रति तमप्यादेशंं पृष्टवानसीति, श्रादिश्यतेडनेनेत्यादेशः, आदेश: 
प्रशासनस, “एतस्थ वा श्रक्षरस्य प्रशासने गागिसुर्याचन्रमसो विधुतों तिप्ठतः:” इत्यादि- 
भिरंकार्थ्यात्‌। तथा च मानवं दचः 'प्रशासितारं सर्वेषा' सित्यादि। श्रत्राप्येकमेवेति 
जगदुपादानतां प्रतिपाद्य श्रद्वितीयपदेनाधिष्ठान्नन्तरनिवारणादस्येवाधिपष्ठातृत्वमपि प्रति- 
पादते, अतस्तं प्रशासितारं जगदुपादानभृतमपि पृष्टवानसि, येन श्रतेन मतेन विज्ञातेना- 
श्रुतममतमविज्ञातं श्षुत्त मं विज्ञातं भवति इत्युक्त स्थातू, नेिखिलजगदुदयविभवविलयादि- 
कारणभूत॑ सर्वज्ञत्वसत्यकामत्वसत्यसद्धूल्पत्वाद्यपरिभितोदारगुणसागरं कि ब्रह्म त्वया 

श्रवतसिति हादों भावः । 


छान्‍्दोग्योपनिषद्वशित सहिय्या के प्रकरण में पठित श्रुति वाक्थों के अर्थ पर ध्यान देने पर उपयुक्त 
निणुय ही प्रामाणिक ठहरता है। तथाहि--सद्ठिद्या के आरम्भ में यह कथा वर्शित हैं कि पिता उहालक ने 
पुत्र श्वेतकेतु से पूछा कि “स्तब्धोःम्युत तमादेशमप्राक्ष्य:" । अर्थात्‌ हे श्वेतकेतु ! तुम स्तव्ब अर्थात परिपृषा के 
समान दिखाई देते हो। कया तुमने उन आचार्या--जिनसे वेदाध्ययन किया है--से उस आदेश परमात्मा 
के विषय में सब कुछ पूछकर जान लिया है तभी तुम परिपृण बन सकते हो। यह पिताजी का प्रश्न है । 
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इससें आदेश शब्द से परमात्मा विवक्षित है। श्रीमगवाव सबको आदेश देने वाले हैं, तथा सब पर 
शासन करने वाले हैं। इसलिये आदेश कहलाते हैं । श्रीमगवान्‌ प्रशासन करते हैं। यह अर्थ श्रुति और 
स्मृति से प्रमाणित है | उपनिषद में कहा गया है कि “एतस्थ वा प्रक्षरस्थ अद्यासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विध्ुती 
तिष्ठत:” अर्थात्‌ हे गार्गि ? इस अक्षर ब्रह्म के प्रशासन के कारण ही सूर्य और चन्द्रमा श्रृत रहते हैं । 
मनुस्मृति में भी “प्रभासितार सर्वेषाम्‌” कह कर मनु ने यह सिद्ध किया है कि ईश्वर सब पर शासन करने 
वाले हैं । इन सव बचनों के अनुसार यहाँ पर आदेश शब्द से सब पर शासन करने वाले परमात्मा का 
दी प्रतिपादन मानना चाहिये । परत्रह्म परमात्मा ईश्वर और श्रीभगवान्‌ इन शब्दों से एक ही अर्थ बोघित 
होता है । ईश्वर संकल्प के द्वारा सब पर शासन करते हैं, तथा संकल्प के द्वारा सब की सृष्टि करते हैं । 
संकल्प के द्वारा सृष्टि करने के कारण ही इंश्वर ज्गत्‌ के उसी प्रकार निमित्त कारण माने जाते हैं जिस 
प्रकार इच्छापूवेक घट का निर्माण करने वाला कुम्मकार घट का निमित्त कारण माना जाता है। ईश्वर 
जगत्‌ के दोनों प्रकार से कारण हैं। वे उपादान कारण हैं, तथा निमित्त कारण भी हैं । संकल्प से सूट्टि 
करते हैं, इसलिये निमित्त कारण हैं। जगत्‌ के रूप में परिणत होते हैं इसलिये उपादान कारण कहलाते 
हैं । सत्तिका घट का डउपादान कारण हे क्योंकि वह घट के रूप में परिणत होती है । उसी प्रकार सूक्ष्म 
चतनाचेतनों से विशिष्ट ईश्वर जगद्ग प से परिणत होते हैं। इसलिये वे जगत्‌ के उपादान कारण बनते हैं । 
“सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इस डपनिषद्वाक्य से ईश्वर का उभयविधकारणत्व वणित है। इस 
बचन का यह अथ है कि प्रलयकाल में यह जगत्‌ सत्‌ ब्रह्म के रूप में था | सूक्ष्म चेतनाचेतनों से विशिष्ट 
ब्रह्म ही सत्‌ ब्रह्म हैं । यह जगत्‌ क्‍या वस्तु है ? स्थूल चेतनाचेतनों से विशिष्ट त्रह्म ही यह जगत्‌ है। प्रलय- 
काल में सूक्ष्म चेतनाचेतनों से युक्त रहने वाला त्रह्म ही सृश्टिकाल में स्थूल चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म के 
रूप में परिणत होता है। प्रलयकाल में चेतनाचेतनों की सृक्ष्मता तथा सृप्टिकाल में उनकी स्थूलता क्यों कही 
जाती है ? उत्तर--प्रलयकाल में चेतनाचेतन नामरूपविभागरहित रहते हैं, नामरूपविभागरहितता ही 
उनकी सूह्ष्मता है । नामरूपविभाग न होने के कारण उस समय चेतनाचेतन एकीमूत होकर रहते हैं। 
नामरूपाभाव ही उनकी एकत्वावस्था है। सृष्टिकाल में चेतनाचेतन नामरूपविभाग को प्राप्त होते हैं । 
नामरूपविभाग वाला बनना ही उनकी स्थूलत्वावस्था हे। यही बहुत्वावस्था कहलाती है। एकत्वाबस्थारूपी 
सूक्ष्म दशा में पहुँचे हुये चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म बहुत्वाबस्थारूपी स्थूल दशा क्रो प्राप्त करने वाले 
चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म के रूप में अर्थात्‌ जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाता है | अतएव अ्ह्म जगत 
का उपादान कारण माना जाता है। यह उपादानकारणत्व “एकमेव” इस उक्ति से सिद्ध होता है। अ्ह्म का 
उपादानका रणत्व सिद्ध होने पर यह जिज्ञासा होती है कि जगत्‌ का निमित्त ऋरण क्या बह ब्रह्म ही है या 
दूसरा कोई ? इसका समाधान अद्वितीय पद से हो जाता है। अद्वितीय पद बतलाता है कि दुसरा कोई 
निमित्त कारण नहीं है, बह त्ह्म ही निमित्त कारण है। निमित्त कारण ही अधिष्ठाता कहलाता है कयाकि 
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हू संकल्प से उपादान को अधिष्ठित करके काये को उत्पन्न करता हे। परजह्य संकल्प के द्वारा निमित्त 
कारण बनता है, तथा संकल्प के द्वारा जगत्‌ पर शासन करता है । जो परबह्म आगे संकल्प के कारण जगत 
का तिमित्त कारण कहा गया है बही प्रशासक होने के कारण आरम्भ में आदेश शब्द से कहा गया है । 
उहालक प्रश्न का निर्मल्नित अथ्थ यही है कि हे श्वेतकेतु ! कया तुमने जगत्‌ के उपाशन एवं निमित्त कारण 
बनने वाले तथा जगन्‌ पर शासन करने वाले परत्ग्न को आचार्या से पूछकर जान लिया ? आदेशशब्दार्थ 
उस परत्रह्म की विशेषता को व्यक्त करते उद्दलक ने आगे कहा कि “पेनाश्रुत श्रत भवत्यमत मतमविज्ञात 
विज्ञातमिति” । अर्थात्‌ जिस एक वघ्तु का श्रवण करने एर उन सभी वस्तुओं का श्रवण सम्पन्न हो जाता है 
जिनका श्रवण कभी नहीं हुआ था, जिस एक वध्तु का मनन करने पर उन सभी वस्तुओं का मनन सम्पन्न 
हो जाता है जिनका अवतक मनन न हुआ हो तथा जिस एक वस्तु का ध्यान करने पर उन सभी वस्तुओं का 
ध्यान सम्पन्न हो जाता है, जिनका अबतक ध्यान नहीं किया गया हो। उस वस्तु को तुमने आचार्यों से 
पूछकर जाता या नहीं । यह उद्दालक का प्रश्न है। इसमें एक को जानने से सबको जाने जाने की प्रतिज्ञा 
वर्शित है | पूछने वाले पिता उद्दालक का यह अम्निप्राय है कि इस सम्पूर्ण जगन्‌ की एक मूलबस्तु है जो इस 
जगत्‌ का उपादान कारण एवं निमित्त कारण वनती है । बह ब्रह्म सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि घ्थिति ओर प्रत्य 
इत्यादि का कारण हैं। वह अवाप्तसमस्तकाम है। अतएव बह सदा परिपूर्ण रहता हुआ लीला के रूप में 
सृट्धि स्थिति और प्रलय को करता रहता है। बह सर्वज्ञ एवं सत्यसंकल्प है, अतणव जगत्‌ का निमित्त कारश 
माना जाता है। वह सर्वेशक्तिसम्पन्न है अतएव उपादान कारण माना जाता है। सम्पूर्ण जगत्‌ की सं 
स्थिति और प्रतय का आदि कारण चनने वाले तथा सर्वज्ञव्व सत्यसंकल्पत्व परिपूर्णत्व॒ और सर्वशक्तित्व 
इत्यादि अनन्त गुणों के आकर उस परब्द्म को तुमने गुरुओं से पूछकर जाना या नहीं । यही प्रश्ग करने 
वाले पिता का हादंभाव है । 
किच, अश्न करने वाले पिता उद्दालक ने इस मर्म को मन में रखकर पूछा है कि वह परअक्ष 
सम्पूए जगत्‌ का उपादान कारण है, वही क्रम से विविध परिणामों को प्राप होता हुआ इस जगत्‌ के रूप 
में परिणत हो गया है। लोक में देखा जाता है कि उपादान कारण ही कार्यरूप में परिणत होता है। सूक्ष्म 
चेतनाचेतन वस्तुरूपी शरीरों से विशिष्ट त्ग्म ही जगत का कारण है । वही परजक्म सृष्टिकाल में स्थूलदशा 
में पहुँचे हुये चेतनाचेतनहूपी शरीरों से विशिष्ट बनकर कार्य जगत्‌ बन जाता है। कारण ब्रह्म और कार्य 
जगत्‌ एक है। अतएवं उस कारण ब्रह्म को जानने पर कार्य बे हुये सभी पदार्थ विदित हो जाते हैं 
क्योंकि कारण ब्रह्म ओर काये जगन्‌ वास्तव में एक है वस्नु है । वह ब्रह्म ही जगत्‌ बन गया है। कारण- 


(९ | कप. हाल न रे 
वस्तु को समझने पर कारयपदार्थ विद्वित हो जाय, इसमें कोई आश्रय नहीं है | इस मर्म को हृदय में रखकर 


पिता उद्वालक ने पुत्र रेतकरेतु से यह पूछा कि जिस एक के ज्ञाव से सबका ज्ञान हो जाता है, उस वस्तु को 
तुमने आचार्या से ज्ञाना या नहीं ? 
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तोः प्रश्न उद्दालकस्योत्तरं च 
श्वेतक्रेतु का प्रश्न ओर उद्यालक का उत्तर 

तस्यथ निखिलकारणशतया कारखसमेव नानासंस्थानविशेषसंस्थितं कार्थमित्युच्यत 
इति कारणसृतसूुक््मचिद्चिह्वस्तुश री रकद् ह्यविज्ञानेत कार्यभुतम खिल जगद्विज्ञातं भवतीति 
हृदि निधाय “येनाश्च॒तं श्रुतं भवत्यमतं मतसविज्ञातं विज्ञातं स्था दिति पुन्न प्रति पृष्टवात्‌ 
विता । तदेतत्‌ु सकलस्य वस्तुजातस्णेककाररणत्व॑ पितृहृदि निहितसमजातत्पुत्र: परस्पर- 
विलक्षणेषु॒ वस्तुष्ध्न्यस्थ विज्ञानेन तदन्यविज्ञानस्याघटमानतां बुद्ध्बा परिचोदयर्ति 
“कर्थ तु भगवः स श्रादेश:” इति । परिचोदित: पुनस्तदेव हृदि निहितं ज्ञानानन्दामलत्वेक- 
स्वरूपमपरिच्छेद्यमाहात्म्यं सत्यसड्धाल्पत्वसिश्वेरनवधिकातिशयासंख्येयक लय णगुणगरा- 
जृष्टमविकारस्वरूप पर ब्रह्म॑ेव नामरूपविभागानहुंसृक्ष्मचिदर्चिद्ृस्तुशरीरं स्वलीलाणे 
स्वसड्डाल्पेनाउनन्तविचित्रस्थिरत्रसरूपजगत्संस्थान स्वांशेनावस्थितसिति तज्ज्ञानेनान्यस्प 
निखिलस्य ज्ञाततां ब्र्‌ बनू लोकदृष्ट कार्यकारणयोरनन्‍्यत्वं दर्शयितु हृष्टान्तमाह “यथा 
सोस्थेकेत घृत्पिण्डेन सर्वे मुन्मयं विज्ञातं स्थातू, वाचारम्भरं विकारो नामधेयं झृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌ इति । एकमेव सुद्द्रव्य स्वेकदेशेन नानाव्यवहारास्पदत्वाय घटशरावादिनातना- 
संस्थानावस्थारूपविकारापस्त॑ नानानामधेयमपि मृत्तिकासंस्थानविशेषत्वात्‌ सृद्द्रव्य- 
मेवेत्यमवस्थितम्‌, न वसस्‍्त्वन्तरमिति, यथा सृत्पिण्डविज्ञानेन तत्संस्थानविशेषरूपं घटशरा।- 
चादि सर्व ज्ञातमेव भवतीत्यथेः । 


पिता यह जो जानते थे कि सभी पदार्थ एक कारण से उत्पन्न हुये इस मम को पुत्र श्वेतकेतु जान 
नहीं पाये | उन्होंने यही समझा कि ये सभी पदार्थ परस्पर विलक्षण हैं। इनमें एक को जानने से दूसरों 
का ज्ञान कैसे हो सकता है यह सर्वेथा असंभव है। अतण्ब उन्होंने विताजी से यह पूछा कि “कथ नु भगव: 
स आदेण:” अर्थात्‌ भगवन्‌ , वह आदेश कैसा है ? अर्थात्‌ शासक एक वस्तु को जानने पर सब पदार्थ जाने 
जाते हैं, इस वात को में केसे समम्कूँ । पुत्र के इस प्रश्व को सुनकर पिताजी ने विचार किया कि अब हमें 
सब मर्म को खोलकर बताना होगा। मर्म यही है कि परत्रह्म ज्ञानानन्द स्वरूप हे एवं अमल है। उसका 
माहात्म्य अपरिच्छेद्य हे अतएव वह अनन्त कहलाता हैं। वह परबद्म उत्कषे की चरम सीमा में पहुँचे हुये 
सत्यसंकल्पत्व इत्यादि असंख्य कल्याणगुणों से युक्त है। उस विशिष्ट परनह्म में विशेष्यध्वरूप सदा 
तिर्षिकार रहता है । उसमें विशेषण वनकर रहने वाले चेतन एवं अचेतनों में ही सब प्रकार के विकार हुआ 
करते हैं । वह परजह्म प्रलयकाल में सृक्ष्मदशा में पहुँचे हुये चेतनाचेतनों से विशिष्ट अर्थात्‌ युक्त होकर 
रहता है। प्रलय में चेतनाचेतनों में नामरूपविभाग को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रहती है, उस समय 
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वे नामरूपविभागहीन वनकर रहते हैं । यही उनकी सूक्षमता है। वह पसतरद्म लीला करने के लिये संकल्पमात्र 
से चेतनाचेतनों को सृष्टिकाल में अनन्त विचित्र स्थावर जंगममय जगत्‌ के रूप में परिणत कराकर उनका 
अन्तर्यात्ती वतकर जगद्गप को धारण कर लेता है। यही सृध्टिप्रक्रिता है। इस प्रकार सृष्टि करने का 
प्रयोजन केवल लीला ही है। इसमें परत्रह्म को आजास नहीं होता है क्वरॉँकि बह बिता किसी आयास के 
संकल्पमात्र से इसे सम्पन्न कर देता है। परत्रह्म सृथिकाल में चेतनाचेतनों को विविध नामरूपों में परिणत 
कर देता है। यही इनकी स्थूलता है । इस प्रकार प्रलयकाल में सूह्म चेतनाचतनों से विशिष्ट बनकर रहने 
वाला परतह्म ही सश्टिकाल में स्थूलचेतनाचेतनों से विशिष्ट बनकर जगद्र प से अवस्थित है। एक ही बस्तु 
पूर्वावस्‍्था में कारण एवं उत्तरावस्था में काय है। इसलिये कारणवस्तु को जानने पर उससे बनने वाले सभी 
कार्यपदा्थ अनायास जाने जा सकते हैं। उपादान कारण बनने वाला पदार्थ ही कार्य चनकर रहता है । 
कारण ओर कार्य में अभेद है। यह अर्थ लोक में देखा गया है। इस अर्थ को दिखलाने के लिये इस प्रकार 
हृष्टान्त का उल्लेख करते हुये पिताजी ने कहा कि “यथा सोम्यकैन मृत्पिण्डेन सर्व मृ मय॑ विज्ञात स्थात्‌ । 
वाचारम्भरं विकारों नामधेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” । अर्थात्‌ एक मृत्तिकापिण्ड ही वाणी के द्वारा सम्पन्न हाने 
वाले घट और शराव इत्यादि व्यवहारों को तथा जलाहरण इत्यादि व्यवहारों को प्राप्त करने के लिये घट 
ओर शराब इत्यादि विविध संनिवेशरूपी अनेक अवस्थाओं को प्राप्त करता है, तथा विविध नार्मो को भी 
प्राध्त करता है। इन सन्निवेशों को प्राप्त कर सृत्तिफा ही घट और शराबादि के रूप में अवस्थित है, घट और 
शराव इत्यादि मृत्तिका से भिन्न द्रव्य नहीं हैं। मृत्तिका दृव्य ही घट और शराब इत्यादि बन जाता है । 
इसलिये एक मृत्पिण्ड को जानने से घट ओर शराब इत्यादि जाने जाते हैं। इस प्रकार दृष्टान्त कहकर 
पिताजी ने समझाया । 





श्वेतकेतोरुपदेशप्राथना उद्दालकेन सतो जगत्कारणलप्रतिपा[दनं च 
श्वेतकेतु की प्राथना और उद्दालक के द्वारा जगत्कारणत्व का प्रतिपादन 

ततः क्ृत्स्तस्थ जगतो ब्रह्म ककारणतामजानस्पुत्र: पृष्छति “भगवांस्स्वेब से 
तदबबीतु इति । ततः सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म व स्वकारणभमित्युपदिशन्‌ स होवाच “सदेव 
सोस्येदमग्र आसीदेकसेवाद्वितीयस” इति | श्रश्नेदमिति जगन्निदिष्टमू, श्रग्न इति च॒ सुष्टे: 
पुर्वेकाल:, तस्मिस्काले जगतः सदात्मकतां सदेवेति प्रतिपाद्य तत्सूष्टिकालेःप्यविशिष्टमिति 
कृत्वा “एकसेवे” ति सदापन्नस्य जगतस्तदानीमविभक्तनामरूपता प्रतिपाद्य तत्प्रति- 
पादनेनव सतो जगदुपादानत्वं प्रतिपादितमिति, स्वव्यतिरिक्तनिमित्तकाररामद्वितीयपदेन 
प्रतिषिद्धमिति, “तमारेशमप्राक्ष्य: येनाश्रतं श्रुत॑ भवती” ति आ्रादावेव प्रशासितेव जगढ़ु- 
पादानमिति हृदि निहितस्‌ इदानीं सुव्यक्तस । द 





पुत्र श्वेतकेतु ने--यह न स्ममकर कि ब्रह्म ही सम्पूरे ज्गन्‌ का कारण ह-- विचार किया कि इस 
जगत्‌ में परम्पर विलक्षण अनन्त पदाथ हैं, ये सब एक कारण से केसे उत्पन्न हो सकते हैं। इस बिचार में 
पड़कर पुत्र ने पिता से पूछा कि “भगवांस्त्वेव मे तद्‌ ब्रवीतु” । अर्थात्‌ भगवन्‌ आप ही मुझे इस बात को 
अच्छी तरह स सभमाइये । 


स्वज्ञ एवं स्वेशक्तियुक्त ब्रह्म ही इस जगत्‌ में विद्यमान विलक्षण विविध कार्यपदार्था का उपादान- 
कारण एवं निमित्तफारण हे। इस अर्थ का उपदेश देते हुय पिताजी ने अनन्तर कहा कि “सदेव सोम्येदमग्र 
आ्रसीदेकमेवाद्ितीयभ्‌” । इस श्रुति में “इदम्‌" शब्द का अथथ है यह जगन , जो प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से 
विदित होता है। “अग्न ” शब्द का अथ है सृष्टि का पूर्वकाल, जो प्रलयकाल कहलाता है। आगे सृष्टि कही 
जाने वाली है इसलिये सृद्टि का पूवेकाल प्रलयकाल ही होना चाहिये। इस बचन का यह अथे है कि हे 
सोम्प, यह जगत्‌ प्रलयकाल में भी सत्‌ ही था क्पोंकि उस समय यह जगत्‌ कारणवस्तु के रूप में था । 
इस कथन से वेशेषिक दाशनिकों का सिद्धान्त अमान्य सिद्ध होता है। वैशेषिकों का यह सिद्धान्त है कि 
अह ज्गत्‌ प्रलयकाल में किसी रूप में भी नहीं था, सट्टिकाल में वह सत्ता को प्राप्त करता है। यह जगत 
प्रलयकाल में कारणवस्तु के रूप में विद्यमान ही हैं अतग्ब अेशेषिकों का उपयुक्तताद खण्डित हो जाता 
है सूच्मप्रकृति पुरुष और काल से विशिष्ट ब्रह्म ही वह कारणवस्तु है। इस प्रकार का त्रह्म प्रामाणिक 
होने के कारण सत्‌ शब्द से व्यवह्गत होता है। वेशेषिकों ने यह माना है कि कार्य कारण से भिन्न है, 
प्रलयकाल में भले ही कारण रहे कार्ये रह नहीं सकता, वह तो सश्टिकाल में ही सद्भाव रखता है | इस बाद 
की अमान्य मानकर उपनिषद्धों में यही सिद्धान्त स्थिर किया गया हैं कि उपादानकारण और काये एक ही 
द्रव्य हैं। इसलिये यह मानना उचित ही है कि यह कारयेजगत्‌ प्रलयकाल में कारणबस्तु के रूप में रहता ही 
है । यह जगत्‌ क्या वस्तु है? स्थूल्चेतनाचेतनों से विशिष्ट त्रह्म ही यह जगत्‌ है। यह त्रह्म प्रलयकाल में 
सूक्ष्मचेतनाचेतनों से विशिष्ट बनकर रहता है । यही कारणावस्था है। इस जगत्‌ को प्रलयकाल में कारण- 
वस्तु के रूप में रहना युक्त ही है। सृश्टि और प्रल्य में यही अन्तर है कि सृष्टि में ये चेतनाचेतन स्थूल बन 
जाते हैं अर्थात्‌ विविधनामरूपों को प्राप्त करते रहते हैं। प्रलय में ये चेतनाचेतन सूक्ष्म बन जाते हैं अर्थान्‌ 
नामरूपविभागहीन बन जाते हैं। नामरूपविभाग को प्राप्त होना ही चहुत्वावम्था है। नामरूपविभागहीन 
होना ही एकत्वावस्था है। प्रलयकाल एवं सृड्टिकाल में इस जगत्‌ का किसी न किसी रूप में सद्भाव अवश्य रहता 
है। अन्तर यही है कि यह जगत्‌ प्रल्य में एकत्वावस्था में रहता है तथा सृष्टिकाल में बहुत्वावस्था में रहता 
है । सूद्मचिद्चिद्विशिप्ट ब्रह्म ही सृष्टिकाल में सूह्ष्मत्वावस्था को व्यागकर स्थूल्नस्वावस्था को प्राप्त कर यह 
जगत्‌ बन जाता है। इसलिये सूक्ष्मचिद्चिद्विशिप्ट ब्रह्म को उपादानकारण ( जो कायरूप में परिणत होने 
वाला है ) तथा स्थूलचिद्चिद्गशिष्ट ब्रह्म को कार्य मानना चाहिये। यहाँ पर “एकमेव” कहकर ब्रह्म के 
उपादानत्व का उल्लेख किया गया हे । उपादानकारण बनने वाला यह सदूत्क्य ही निमित्तकारण भी है। 
दूसरा कोई निमित्तकारण नहीं | यह अथे “अद्वितीय” पद से बशित हे । 
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यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि लोक में उपादानकारण एवं निमित्तकारण मिन्न २ दिखाई देते हे 
यहाँ उनको एक फैसे माना जा सकता है। घट का उपादानकारण मलिण्ड हैं क्योंकि वही घट बन जाता 
है। घट का निमित्तकारण कुलाल है क्योंकि वहीं स्वेच्छा से मृत्पिण्ड को घट के रूप में परिणत कर देता 
है। सृत्पिण्ड और कुलाल भिन्न २ पदार्थ हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन दोनों को एक पदाथ कैसे मान 
सकते हैं ? उत्तर यह है कि लोक में मृत्पिण्ड केवल परिणत हो सकता है, संकल्प नहीं कर सकता 
इसलिये उसमें उपादानकारण बनने की ही योग्यता है। तथा कुलाल केवल संकल्प ही कर सकता हैं घट 
के रूप में परिणत नहीं हो सकता इसलिये उसमें क्रेवल निमित्तकारण बनने की ही योग्यता हैं । 
इसलिये लोक में उपादानकारण एवं निमित्तकारण भिन्न २ दिखाई देते हैं। यहाँ पर ब्रह्म में सब प्रकार 
की योग्यता है। ब्रह्म चिदचिड्विशिष्ठ होने के कारण जगद्ग प में परिणति को प्राप्त कर सकता है तथा चेतन 
होने के कारण संकल्प भी कर सकता है। अत्व ब्रह्म स्वेच्छा से अपने को जगद्ग प में परिणत कर देता 
'है। इसलिये बह उपादानकारण एवं निमित्तकारण बन जाता हैं। यह निभित्तांपादानेक्य “गप्रद्धितीय” पढ़ 
का फलिताथ है । 


आरम्स में पिताजी ने उपादानकारण एवं निमित्तकारण की एकता को सन भें रखकर ही पुत्र स 
यह प्रश्न किया था कि क्‍या तुमने आचार्या से उस आदेश को अर्थात्‌ शासन करने वाले तत्त्व को पूछुकर 
जान लिया है ? जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। यहाँ पर उस तत्त्व को शासन करने 
वाला कहा गया । इससे वह तत्त्व निमित्तकारण अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक काय करने वाला सिद्ध होता है । 
जिस तत्त्व को ज्ञानने से सब कुछ जाना जाता है ऐसा कहने से वह तत्त्व उपादानका रण सिद्ध होता ६ 
क्योंकि उपादानकारण को जानने पर ही उससे बनने वाले सभी काय जाने जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न 
करने के कारण उस तत्त्व में जो उपादानकारणत्व एवं निमित्तकारणुत्व फलित होता हैं ब्द्यतत्त्व का 
यह उभयविधकारणत्व “एकमेवाद्वितीयम” इन दोनों पदों से स्पष्ट बता दिया गया है । 


सद्बह्मणु उभयविधकारणलम 
सदूजह्य का उमयविधकारणत्व 


एतदेवोपपादयति स्वयमेव जगदुपादानं जगन्निमित्तः च सत्‌ “तदेक्षत बहु 
स्थां प्रजायेये” ति तदेतत्तच्छब्दवाच्यं पर ब्रह्मंव सर्वेज्ञ सर्वशक्ति सत्यसड्धूल्प- 
मवाप्तरमस्तकामसपि लोलार्थ विचित्नानन्तचिदचिनूमिश्रजगद्र पेराइहमेव बहु स्यां 
तदर्थ प्रजायेगेति स्वयमेव सडूरुप्य स्वांशेकदेशादेब वियदादिभूतानि सृष्टवा 
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इस उभ्यविधकारणत्व का स्पष्टीकरण करते हुये पिताज्ञी ने आगे कहा कि “तदैक्षत बहुस्मा 
प्रजायेय” अर्थात्‌ सच्छत्दवाच्य उस परत्रद्म से संकल्प किया कि में बहुत वन ज्ञाओँ तदर्थ बेसा उत्पन्न होऊें । 
आावाथ यह हे कि 2ति ने “सदेव सोम्येदमग्र आसीदकमेवाहितोीयम्‌ इस वाक्य में “एकमेव” कहकर सच्छुब्द - 
वाच्यवस्तु को ज़्गत्‌ का उपादानकारण कहा है । इससे उसमें उन सभी शक्तियों का समावेश फलित हो 
जाता हैं ज्ञो उपादानकारण बनने के लिये अवश्य अपेक्षित हैं। उसी श्रुति ने “अब्वितीपम/ कहकर इस 
चछुत्दबाच्य वस्तु को जगलू का निमित्तकारण कहा है। इससे उस वस्तु में उन सर्वज्ञत्य और सत्यस कल्पत्थ . 
इत्यादि गुणों का समावेर फलित होता है। इन गुणों के बिना बह निर्ित्तक्लारश बन ही नहीं सकता । 
_ ए्वंबिध विशेषताओं से युक्त उस सच्छ “वाच्य परतकह्य ने अबाप्त समध्तकाम अर्थात्‌ परिपूर्ण होने पर भी 
केवल लीलार्थ यह संकल्प किया कि में विचित्र एवं अनन्तचेतनाचेतनों से मिश्रित इस जगत्‌ के रूप में 
बुत बनकर रहूँ तदथ वैसा उतलन्न होऊँ। पहले वस्तु की उत्पत्ति होती है, वाद वह अध्तित्व को प्राप्त करता 
है । यह क्रम लोक में देखन में आता है। अतःब ब्रह्म न इस प्रकार संकल्प किया कि मुझे जगत्‌ के रूप 
में बहु बनकर रहना चाहिये तदथ पहले वैसा उत्पन्न होना चाहिये । इस प्रकार स्वयं संफल्प करके उस अ् 
ने चेतताचतनविशिष्ट अपने स्वरूप में विशेषण के रूप में एक देश वनकर रहने वाली अचेतन प्रकृति के 
ढ्वारा महृदादितत्त्व क्र से आकाशादि पंचमहाभूतों की लट्टि की । यद्यपि इस सढ़िया में तेज आदि मूत्तों 
की खृट्टि का ही बर्णेन मिलता है तथापि अन्यान्य उपनिषदों के अजुसार प्रकृति से महत्तत्त्व, अहँकार, . 
११ इन्द्रिय, « तन्‍्मात्र, ओर & महाभूतों की सृ्टि मातती चाहिये। इस प्रकार परत्रह्म ने २३ प्राकृत तत्त्वों 
की सृष्टि की । इन २३ तत्त्वों को ही सम्रि सट्टि कहते हैं | 
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इस बचन से ब्रह्म का उसयविधकारणत्व मिद्ध होता है क्योंकि संकल्प करने के कारण उसका 
निर्मित्तकारणत्व मिद्ध होता है, तथा एक को बहुत बनने के कारण उसका उपादानकारणत्व सिद्ध होता है । 
सृद्रि के विषय में यह अथ ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार अलग रहता हुआ कुम्मकार मृत्तिका को घट 
के रूप में परिशणत कर देता है, उसी प्रकार परत्रह्म प्रकृति स अलग रहकर प्रकृति को जगत के रूप में 
परिणत कर देता हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि परतह्म प्रकृति से अलग नहीं रह सकता है, न प्रकृति ही परअद्य 
को छोड़कर अलग रह सकती है। परसात्मा प्रकृति के अन्दर ओर बाहर व्याप कर संकल्प से प्रकृति को 
जगतू के रूप में परिणत कर देते हैं। प्रकृति परमात्मा का आश्रय लेकर ही अस्तित्व रखती है, परमात्मरूपी 
आधार में रहती हुईं प्रकृति जगत्‌ के रूप में परिणत होती है । प्रकृति परमात्मा का शरीर है। प्रकृति एवं 
उपमें होने वाले सभी विकार परमात्मा का आश्रय लेकर ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं अस्तित्व रखते हैं | 
प्रकृति में होने वाले विकारों का आधार परमात्मा ही है। वे परम्परा से अर्थात्‌ प्रकृति के द्वारा उनके 
आधार बनते हैं। प्रकृति का अन्तरात्मा ही उससे बनने वाले महतत्त्व इत्यादि विकारों का मी अन्तरात्मा 
है । इसलिये यह कथन भी सत्य निकलता है कि प्रकृतिशरीर वाले परमात्मा ही महत्तत्त्व इत्यादि शरीर वाले 





बन जाते हैं। यहाँ पर वालऋ का उदाहरण ध्यान देने योग्य है। लोक में देखा जाता हैं कि बालक युवा 
बन जाता है। बाल्य और यौवन इत्यादि शरीर का घ्म है। जो शरीर बाल्यावस्था में रहता है, वह 
वालशरीर कहलाता है, तथा युवावस्था में रहने वाला शरीर युवशरीर कहलाता हैं। इतना ही नहीं, किन्तु 
वालशरीर वाला जीबात्मा वाल कहलाता है, तथा युवरारीर वाला जीवात्मा युवा कहलाता हैं। जीवात्मा 
शरीर के द्वारा वाल्यावस्था एवं युवावस्था को ग्रात्र करता है. साज्ञात्‌ नहीं। ये अवष्यायें परम्परा से आत्मा 
का आश्रय लेकर ही सत्ता पाती हैं, आत्मा का आश्रय न लें तो इनडी सत्ता मिलना हो कठित है । आत्मा 
उन अवस्थाओं का किसी न किसी प्रकार से आश्रय बन जाता है अतग्व बालक युवा वन जाता हैं। इस 
प्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार होता है। इसका कारण यही है कि आत्मा उन अवघ्थाओं का आश्रय 
है अतरव बैसा व्यवहार चलता है। वे अवस्थायें आत्मा का आश्रय लिये विना रह ही नहीं सकती | प्रकृत 
में भी बैसे ही समझता चाहिये। सत्त्व, रज ओर तम इन तीन गुणों का आश्रय जो द्रव्य है, वह प्रक्रति 
कहलाता हैं। उसमें रहने वाले ये तीनों गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तब बह्द प्रकृति मूलश्रक्नति 
कहलाती है। उसमें रहने वाले ये तीनों गुण जब वेषम्यावस्था को अ्राप्त होते हैं । तब वह मूलप्रकृति 
महत्तत्वावध्या को प्राप्त कर महत्तत्व बन जाती है इसी प्रकार आगे विविधावस्थाओं को प्राप्त कर विविध 
नामों से व्यवह्नत होती है। ये सभी अवध्यायें प्रकृति को हैं इनमें पूर्व ९ अवस्था कारणावध्या तथा 
उत्तरोत्तरावस्था कार्यावस्‍था कहलाती हैं। ऐसे विविधावस्थाओं को प्राप्त करती हुई प्रकृति सदा परमात्मा 
का शरीर बनऋर रहती है। परमात्मा का आश्रय लेकर ही प्रकृति एवं उसकी अवस्थाओं का अध्तित्व होता 
है, परमात्मा का आश्रय छोड़ दे तो प्रकृति का अस्तित्व ही कठिन है, इन अवस्थाओं का अध्तित्व स्वेथा 
असंभव है। परमात्मा ही प्रकतिरप शरीर के द्वारा इन अवस्थाओं का घारण करते हैं। प्रकृति शरीर वाले 
परमात्मा ही उत्तरकाल में महत्तत्व शरीर वाले बन जाते हैं। अतएव जःत्‌ का उपादान कारण परमात्मा 
कहलाते हैं तथा जगद्ग प को धारण करने वाले भी परमात्मा ही हैं। हाँ, कारणावस्था एवं का्यविस्था 
को परमात्मा प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं, साक्षञात्‌ नहीं। साज्षात्‌ प्राप्त न करने के कारण ही परमात्मा 
निर्विकार सिद्ध होते हैं, तथा परमात्मा से प्राप्त करने के कारण ही परमात्मा उपादान कारण एवं कार्य 
कहलाते हैं। चेतनाचेतन द्रव्य एवं उनमें होने वाली विविध अवधघ्थायें परमात्मा का आश्रय लेकर ई 
अस्तित्व को प्राप्त करती हैं. अतएव सबकी सत्ता मगवदधीन मानी जाती है। इस प्रकार साक्षात्‌ अथवा 
परम्परा से सबके धारक होने के कारण ही कारण ओर कार्य इत्यादि सब कुछ श्रीभमगवान्‌ ही मान जाते 
हैँ। इस प्रकार परम्परा से विविध अवस्थाओं को प्राप्त करने के कारण परअह्य उपादानकारण बन जाता है 
तथा संकल्प के द्वारा उत्पादक होने के कारण निमित्तक रण भी बन जाता है । 








नामरूपव्याकरण का बर्णन 








पुनरपि सेव सच्छब्दाभिहिता परा देवतेवसक्षत “हन्ताइहुमिमास्ति घ 
जीवेनात्मनाउनुप्रविदय नामरूपे व्याकरवारणी” ति, शअ्रनेन जीवेनात्मनेति जीवस्थ 
ब्रह्मात्मकत्व॑ प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मकजीवालनुप्रवेशादेव कृत्स्तस्यथाचिद्वस्तुन: पदाथत्वसू, एब- 
भूतस्यव स्वस्थ वस्तुनों नामरूपभावत्वसिति च दर्शयति । 





इस प्रकार श्रति समष्टिसृष्टि का बर्शंन कर आगे व्यष्टिसृट्टि का बणैन करती हुई यह कहती है कि 
“सेयं देवतैक्षत हन्ताहुमिमास्तिस्रों देवता अनेत जीवेनात्मनाउनुप्रविश्य नामरझूेे व्याकरवारि/” अर्थात्‌ सच्छुब्दवाच्य 
जिस तत्त्व ने संकल्पपूवेक तेज जल ओर प्रथिवी की सृद्टि की है, समशथ्रिसृष्टि करने बाला बह तत्त्व एक 
देवता है। वह तत्त्व सामान्य देवता नहीं, किन्तु पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ देवता है क्योंकि “परस्यां देवतायाम 
कहकर श्रति आगे उसे परदेवता बतलाती है। देवता कहने से सच्छुब्दवाच्य वह तत्त्व सगुण त्रह्म सिद्ध 
होता है । उस परदेवता ने व्यटिसृष्टि करने के लिये यह संकल्प किया कि में अबतक निर्मित इन समष्टि 
तत्त्वों में इस जीवात्मा के द्वारा अनुप्रवेश करके नामरूप व्याकरण करूँ । यद्यपि इस श्रुति में “तिख्रो देवता: 
कहकर तेज जल ओर प्रयिवी इन तीनों तत्त्वों का ही उल्लेख है ऐसा मानना चाहिये तथापि अन्यान 
श्रतियों में वर्णित महत्तत््व इत्यादि तत्त्वों के प्रदशनार्थ यह उल्लेख है अतणव उन तत्त्वों को भी यहाँ 
सममभता चाहिये। ब्रह्माण्डों में अनन्त भोगस्थान भोगोपकरण एवं भोग्यपदार्था की जो सृष्टि होती है 
तथा चौरासी लाख योतियों में वित्रिध भोक्ता जीवों की जो सृष्टि होती है, यह सच व्यष्टिसृष्टि कहलाती: 
है। जो सृष्टि ब्रह्माण्डनिर्माण के पूर्व होती है बह समष्टिसृष्टि कहलाती है। इस व्यष्टिसृष्टि को ही 
नामरूपव्याकरण कहते हैं क्योंकि इसमें विविधरूपों से पदार्था की सृष्टि होती है तथा उनके अलग २ 
नाम व्यवह्गत होते हैं । व्यष्टिसृष्टि करने के पूर्व परमात्मा ने यह संकल्प--कि इन समष्टि तत्त्यों में इन 
जीवात्माओं के द्वारा हम प्रविष्ट होकर नामरूपव्याकरण करेंगे-क्यों किया ? यह विचारणीय विषय हे । 
क्या परमात्मा जीबों के द्वारा इनमें प्रविष्ट न होकर नामरूपव्याकरण कर नहीं सकते ? उनको इस 
प्रकार प्रवेश करने की क्‍या आवश्यकता ? लोक में पिता पुत्र का नाम रखते हैं, यह नाम व्याकरण 
है| कया पिता पुत्र के अन्दर प्रविष्ट होकर नामकरण करते हैं ? नहीं। जिस प्रकार पिता बाहर रहकर 
नामकरण करते हैं क्‍या उसी प्रकार परमात्मा नहीं कर सकते ? लोक में कुम्भकार मृत्तिका को घटरूप 
देता है यह रुूपव्याकरण है। क्‍या कुम्भकार मृत्तिका के अन्दर प्रविष्ट होकर ही उसको घटरूप में 
परिणत करता है ? नहीं। जिस प्रकार कुम्भकार बाहर रहकर मृत्तिका को घटरूप दे देता है, क्‍या डसी 
प्रकार परमात्मा बाहर रहकर इन पदार्थों की सृष्टि नहीं कर सकते ? अवश्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति 


छ२ के वेदाथसंग्रह: के 





में उनको जीवात्मा के द्वारा इन समष्टितत्त्वों में प्रविष्ट होकर नामरूपव्याकरण करने की क्या: 
आवश्यकता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि परमात्मा सब कुछ कर सऊते हैं. परन्तु उपयु क्त प्रकार से 
परमात्मा ने जो संकल्प किया है उसका तात्पय यह है कि जीवों को इन रूपों को अर्थात्‌ शरीरों-को प्राप्त 
कर कमफल भोगना चाहिये इसलिये उनको इन तत्त्वों में प्रविष्ट होना अनिवाय है। जीवात्मा एवं ये 
रूप अर्थात्‌ शरीर परमात्मा का आश्रय लेकर ही रह सकते हैं, उनको छोड़ने पर इनको मिटना होगा । ऐसी 
स्थिति है अतरव परमात्मा को यह संकल्प करना पड़ता है कि में जीव के द्वारा इनमें प्रवेश कर नामरूप- 
व्याकरण कहूँ । ऐसा करने पर ही जीव एवं जीवों के द्वारा धृत होने वाले ये रूप अर्थात्‌ शरीर अस्तित्व 
पा सकते हैं अन्यथा नहीं। अतरब परमात्मा अन्तर्यामी के रूप में जीवों के अन्दर अबध्थित होकर जीवों 
के द्वारा इन रूपों का धारण करते हैं, तथा इन रूपों को बतलाने वाले शब्दों के दाता अभिह्वित होते हैं । 
परमात्मा की यह इच्छा है कि में अन्दर रहकर जीवों के द्वारा इन रूपों का धारण करूँ तभी इनका अस्तित्व 
हो सकता है तथा इनके वाचक शब्दों के द्वारा में अभिहिित हो जाऊँ इसलिये परमात्मा को जीबों का 
अन्तर्यामी वनकर जीवों के द्वारा इनमें प्रवेश करना पड़ता है। प्रत्येक जढपदाथे के अन्दर जीव रहकर जीव 
उसका धारण करता है। जीव के अन्दर अन्तर्यामी के रूप में रहकर परमात्मा, जीव एवं उनके द्वारा ध्वृत रूपों 
का धारण भी करते हैं. तभी उनको सत्ता प्राप्त होती है। उन रूपों को अर्थात्‌ शरीरों को बतलान वाले 
शब्द उन रूपों को बतलाते हुये उनके अन्दर रहने वाले जीव एवं उनके अन्दर रहने वाले अन्तर्यामी के 
वाचक बनते हैं| इस प्रकार सभी शब्दों से अन्तर्थामी ही अभिहवित होते हैं । 





नामरूपव्याकरणश्रुट्थस्य स्पष्टीकरणम 
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नामरूपव्याकरणश्रति के सावाथ का स्पष्टीकरण 


एतदुक्त भवति-जीवात्मा तु ब्रह्मण: शरीरतया प्रकारत्वात्‌ ब्रह्मात्मक: “यस्यःत्मा 
शरीर” मिति श्र॒त्यन्तरात्‌ । एवंभ्रृतस्य जीवस्य शरीरतया प्रकारभुतानि देवमनुष्यादि- 
संस्थानानि वस्तुनीति ब्रह्मात्मकानि तानि सर्वाणि । प्रतों देवो म नुष्यो यक्षो राक्षस: 
पशुम्र॒ गः पक्षी वृक्षों लता काष्ठ शिला तुरां घट: पट इत्यादयः सर्वे प्रकृतिप्रत्यययोगे- 
नासिधायकतया प्रसिद्धा: शब्दा: लोके तत्तद्वाच्यतया प्रतोयमानतत्तत्संस्थानव स्तुमुखेन 
तदभिमानिजीवतदन्तर्यासिपरमात्मपयन्तस्य संघातस्थैव वाचका इति । 


इस अथ का स्पष्टीकरण करते हुये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा कि लोक में यह देखा 
ज्ञाता है कि शरीर आत्मा का आश्रय लेकर रहता है, तथा आत्मा शरीर का आधार बनकर रहता हैं | इनमें 





आत्मा विशेष्य तथा शरीर प्रकार अर्थात्‌ विशेषश,वनकर रहता हैं. क्योंकि यह मनुष्य हे इस व्यवहार का 
यही अथ हैँ कि यह मनुष्य शरीर वाला हैँं। इस पग्रतीति में मनुष्यशरीर प्रकार अर्थात्‌ विशेषशु के रूप में 
तया आत्मा विशेष्य के रूप में प्रतीत होता हैं। आधार बम्तु को विशेष्यरूप में प्रतीव होना तथा आधेय बस्तु 
को विश णरूय में प्रतीत होता डचित ही हैं क्त्रोंकि एसा ही सर्वत्र देखा गया है। यह घट शुक्ल है? इस 
प्रतीनि को ले लिया जाय। इसमपग्रतीति में आधार घट विशेष्यरूप में तथा घट का आश्रय लेकर रहने 
वाला आवबेप शुक्लरूप विशेषणरूप में भासित होता है । शुकज्ञ शब्द का अर्थ शुक्लरूप वाला हे। 'यह गो 
६” इम प्रतीति को ले लिया जाय। इस ग्रतीति में जाति का आधार वनने बाल्षा व्यक्ति विशेष्यरूप में तथा 
उसका आश्रय लेकर रहने वाली गोत्वजाति विशेबशरूप में भासित होती है। गो शब्द का अथ गाोत्वज्ञाति 
वाला व्यक्ति ही है। “यस्यात्मा श़रीरम्‌” यह श्रुति बतलाती है कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर है। इससे 
सिद्ध होता है कि परमात्मा जीव का अन्तर्यामी है इसलिये जीव त्रह्मात्मक सिद्ध होता है। जीवात्मा सदा 
अपने अन्दर परमात्मा को अन्तर्यामी के रूप में लकर ही रहता ह। ये ब्रह्मात्मक जीव उन शरीरों के अन्द्‌ 

आत्मा के रूप में रहते हैं जो शरीर देव मनुष्य आदि शब्दों से जीवों के प्रति विशेषण के रूप में अमिहित 
होते हैं। शरीरवाचक शब्द शरीर मात्र ही में विश्वान्त न होकर आत्मा तक का प्रतिपादन करते हैं यह बात 
देव मनुष्य आदि शब्दों में देखी गई है क्योंकि वे शब्द देव मतुष्प आदि शरीर वाले जीवात्माओं का 
प्रतिपादन करते हैं। ये जडपदाथ जीवात्मा का शरीर हैं, जीवात्मा परमात्मा का शरीर हैं। जिस प्रकार 
जीवात्मा ब्रह्मात्मक है, उसी प्रकार ये जडपदाथ भी त्रह्मात्मक हैं । प्रकृति और प्रत्ययों से युक्त होकर विभिन्न 
अर्था का प्रतिपादन करने वाले देव मनुष्य यक्ष राक्षस पशु स्ग पक्षी वृक्ष लता काष्ठ शिला ठण घट और 
पट इत्यादि सभी शब्द उन अर्था को--लोक में जो इनके वाच्य हें--बतलाते हुये उन विचित्र सन्निवेश 
वाले जडपदाथों के अन्दर रहने वाले अभिमानी जीबों को बतलाकर उनके अन्दर रहने वाले अन्तर्यामी 
परमात्मा तक का बोध कराते हैं। प्रत्येक शब्द इस समुदाय का--जिसमें जडपदाथ उनके अन्दर रहने 
वाले जीव एवं अन्तर्थामी परमात्मा का समावेश होता हे--ही प्रतिपादन करते हैं। घटशब्द घटरूपी 
जडपदाथे उसझे अन्दर रहने वाले जीव एवं उसके अन्दर रहने वाले अन्तर्यामी परमात्मा तक का प्रतिपादन 
करता है। ऐसे ही सब शब्दों के विषय में भी समझना चाहिये। इस प्रकार सभी शब्द जड़ जोव एवं ईर 
तक का प्रतिपादन करें, तदर्थ ही ईश्वर जीबों के हारा समश्ठितत्त्वों में प्रविष्ट होकर नामरूपव्याकरण 
अर्थात्‌ व्यष्रिसृष्टि का निर्माण करते हैं । 
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'तत्तमसि” इति म॒ 


६६ व्व मरि 99 इस 0] ग्र थे 
तत्‌ व्वमसि” इस श्रुति वाक्य का अ 


एवं. समस्तरय चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्थ सदुपादनता-सन्निमित्तता-सदाधा रता- 
सन्नियाम्यता-सच्छेषतादिसव च “सन्पुलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजास्तवायतनास्सत्तिद्नाः 
इत्यादिना विस्तरेश प्रतिपाद्य कार्यकारणभावादिसुखेन 'ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्य- 
मिति कृत्स्नस्य जगतः ब्रह्मात्मकत्वमेव सत्यभिति प्रतिपाद्य कृत्स्तस्थ जगतः स एवात्मा 
कृत्स्नं जगत्तस्य शरीरस, तस्मात्वशब्दवाच्यमपिजीवप्रकारं ब्रह्म वेति सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वं 
प्रतिज्ञातं “तत्त्वमसी” ति जीवविशेषे उपसंहृतम्‌ । 


उपनिषद्‌ सदूविद्या में आगे यह वर्णन करती है कि “सन्मुला: सोम्येमा' सर्वा: प्रजा: सदायतना: 
सत्प्रतिष्ठा:, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌, तत्‌ सत्यम, स आत्मा” । इस वाक्य से पिता पुत्र को यह उपदेश देते हैं कि 
सदूत्ह्म से उत्पन्न होने वाला यह चेतनाचेतन प्रपश्च प्रजा कहा जाता है। सशरीर जीव प्रजा शब्द से 
अभिद्दित होता है। इसमें शरीर अचेतन है जीव चेतन है। यह चेतनाचेतन प्रपत्च सत्‌ से उसन्न हुआ है 
सत्‌ इसका उपादान एवं निमित्त कारण होने से इसका मूल है। सत्‌ इसका आयतन अर्थात्‌ धारक है, यह 
प्रपन्थ सत्‌ आधार के ऊपर अवस्थित है। वह सत्‌ नियामक बनकर इसका आधार है। यह प्रपन्च सत के 
द्वारा नियाम्य है तथा सत्‌ का शेष है अर्थात्‌ सत्‌ के लिये यह रहता है। यह प्रपत्ल सत्‌ में लीन होने वाला 
है। सत्‌ इसका लग्र स्थान है, अतरब प्रतिष्ठा है। श्रुति इन विशेषताओं का विस्तार से बर्णन कर आगे 
बतलाती है कि “ऐतदात्म्यम्रिदं संग” । अर्थात्‌ सदूतद्ष इस प्रपद्च का सब तरह से कारण है यह प्रपत् 
उसका काये है। इन दोतों में का्यकारणभावसम्बन्ध है तथा इनमें शरीरात्ममावसम्बन्ध भी हे क्योंकि 
सत्‌ इस प्रपश्च का आत्मा है, यह प्रपश्च सत्‌ का शरीर है। इस प्रकार उम्यविधसस्बन्ध होने के कारण यह 
फलित होता है कि यह चेतनाचेतन प्रपद्च अश्यात्मक है। सत्‌ ब्रह्म इस प्रपद्च का आत्मा है तथा यह 
प्रपन्व उसका शरीर है । इस प्रकार इस चेतनाचेतन प्रपत्च और ब्रह्म में शरीरात्मभावसम्बन्ध होने के कारण 
यह फलित होता है कि “त्वम्‌” अर्थात्‌ 'तुम' इस शब्द का वाच्यार्थ वह अह्य ही है जो समच् अवध्यित जीव 
का इन्तर्यामी है। यह पूर्व ही बतलाया गया है. कि शरीरवाचक शब्द उस शरीर के अन्दर रहने वाले 
आत्मा तक का बोध कराता है। जीव ब्रह्म का शरीर है ब्रह्म जीब का आत्मा है | इसलिये जीववाचक “त्वम्‌” 
इत्यादि शब्दों से जीवान्तरात्मा ब्रह्म का बोध होना उचित है। अतएव आगे श्रुति बतलाती है कि 
“तत्‌ त्वमसि” अथे--तुम अर्थात्‌ समक्ष अवस्थित जीव का अन्तशत्मा बह जगत्कारण सद्त्ह्म ही है । 
“ऐतदात्म्यमिदं स्व कहकर सम्पूर जगत्‌ काजो अज्यात्मकत्व कहा गया है, सामान्‍्यरूप से कही गई उस 
वात का अर्थात्‌ अक्लात्मकत्व॒ का जीवविशेष में अर्थात्‌ समक्ष अवध्यित डीब में उपसंहार “तत्त्वमप्त” बाकय 
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से किया गया है| यह “तत्वमति” वाक्य नये किसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिये प्रदत्त नहीं है, किन्तु 
ध्मू ह्ध्याः न्‍ अल 8; नेक हि हि दा ्थ का 2 न कु विशेष सर ञ्ञी न 

तदात्म्यमिदं सर्वम्‌” इस वाक्य से सामान्यरूप से जो अथ कहा गया हैं, उसको विशेषरूुप से जाद 
विशेष में दुहराता हैं | 


शरीरात्मभावन प्रपञ्चस्य बल्मात्मकतम 


4५ 


शरीरात्मभाव को लेकर प्रपश्व का त्रह्मात्मकत्व 


? उतदुक्त भवति-“ऐतदात्म्यमिदं सर्वे” मिति चेतनाचेतनप्रपण्चमिदं स्बसिति 
निहिश्य तस्य प्रपवञ्चस्येष आ्रात्मेति प्रतिपादितः, प्रपञुचोह शेन ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपादित- 
मित्वर्थ:। तदिदं ब्रह्मात्मकत्व॑ किमात्मशरीरभावेन ? उत स्वरूपेणोति विवेचनीयस्‌, 
स्वरूपेणोति चेत बह्माणः सत्यसद्धूल्पत्वादयः “तदेक्षत बहु स्ां प्रजायेये त्युपक्रमावगता 
बाधिता भवन्ति । शरीरात्मभावेन च तदात्मकत्व॑ श्र॒त्यन्तराहिशेषतो5्बगतस्‌ । “अ्रन्तः 
प्रविष्ट: शास्ता जनातनां सर्वात्मे” ति, प्रशासितृत्वरूपात्मत्वेन सर्वेषां जनानामन्तः प्रविष्टः, 
श्रत: सर्वात्मा सर्वेषां जनानामात्मा, सर्द चास्य शरीरमिति विशेषतो ज्ञायते ब्रह्मात्मक- 
त्वस्‌ । “य ग्रात्मनि तिप्ठन्नात्पनोडन्त रो यमात्सा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आ्रात्मानमन्तरो 


घमयति स त झात्माउन्तर्यास्यसृत:” इति च, अश्रत्राप्यनेन जीवेनात्मनेति इदमेव ज्ञायत 
इति पृ्व॑मेवोक्तम्‌ । 


आगे इस अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुये श्रीभाष्यकार स्वासी जी ने यह कहा है कि 'ऐतदात्म्यमिदं 
सर्वम्‌” इस बचन में “इद सर्वध्‌” इन शब्दों से इस चेतनाचेतन प्रपश्च का निर्देश करके “ऐतदात्म्मम्‌” शब्द 
से यह बतलाया गया है कि इस प्रपत्च का आत्मा यह सदूजह् है, इससे फलित होता है कि यह प्रपश्च 
ब्रह्मात्मक है । यहाँ पर यह विचार उपस्थित होता है कि प्रपश्च का त्रह्मात्मकत्व जो कहा गया है उसका 
दो प्रकार से निर्वाह हो सकता है । प्रथम प्रकार यह है कि पपन्च शरीर है तथा त्रह्म आत्मा है इसलिये 
प्रपञ्च अह्यात्मक है अर्थात्‌ त्रह्मरूपी आत्मा से युक्त है। दूखरा प्रकार यह हे कि यह चेतनाचेतन भ्रपद् ओर 
ब्रह्म एक ही पदार्थ हैं, इनमें स्वरूपैक्य है। इसलिये यह प्रपद्न ब्रह्मात्मक है। इन दोनों प्रकारों में यहाँ पर 
कौनसा प्रकार श्रुति का विवक्षित है। प्रथम प्रकार द्वी श्रति का विवज्धित हैं द्वितीय प्रकार नहीं । ऐसा ही 
निर्णय करना पड़ता है। इसमें कारण भी हैं। यदि यहाँ पर इस चेतनाचेतन प्रपन्न ओर ब्रह्म में स्वरूपैक्य 
विवज्षित होता है तो यहाँ पर उपक्रम में “तदैक्षत” इत्यादि वाक्यों से वर्णित सत्यसंकल्पत्व इत्यादि ब््मगुण 
बाधित हो जायेंगे क्योंकि अचेतन प्रपञ्च के साथ ब्रह्म का स्वरूपैक्य मानने पर ब्रह्म को अचेतन मानना 

श्र 





होगा | अचेतन मैं संकल्प हो ही नहीं सकता । ब्रह्म सत्यसंकल्प हो नहीं सकता | किंच, चेतन प्रपग् के 
साथ ब्रह्म का स्वरूपैक्य होने पर ब्रह्म को चेतन अर्थात्‌ जीव मानना होगा कमवश्य जीव इस प्रकार सृट्रि- 
संकल्प कर नहीं सकता ! ब्रह्म सत्यसंकल्प वाला होगा नहीं | इस विवेचन से सिद्ध होता है कि चेतनाचेतन 
प्रपत्च का ब्रह्म के साथ स्वरपैक्य मानने पर इस उपतिषद्‌ में आरम्भ में “तदैक्षत” इत्यादि वाक्यों से 
वर्णित सत्यसंकल्पत्व इत्यादि त्रह्मगुण बावित हो जायेंगे इसलिये सस्‍्वरूपेक्प नहीं सानना चाहिये। 
शरीरात्मभाव के अनुसार ही इस प्रपत्न को त्रह्मात्मक मानना चाहिये। उपयु क्त अथ दूसरी श्रुति के द्वारा 
विशेषरूप से विदित होता है। वह श्रुतिवाक्य यह है कि “अन्तः प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा” । अर्थात्‌ 
परमास्मा प्रशासक के रूप में सब जीयों के अन्दर प्रविष्ट हैं। इसलिये परमात्मा 'सर्वात्मा' हैं सबके 
आत्मा हैं सब इनका शरीर हैं। दूसरा श्रुतिवाक्य है जो यह वतलाता है कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर 
है, परमात्मा जीवात्मा का आत्मा हे। वह वाक्य यह है कि “य आत्मनि तिष्ठुन्‌ श्र'त्मनो5 तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीर य झ्ात्मानमन्तरों यमयति स त आात्माउन्तर्याम्ययृत: । अर्थात्‌ जो परमात्मा जीवात्मा में रहता 
है, जीवास्मा के अन्दर अवत्थित है, जिसे जीवात्मा जानता नहीं, जोबात्मा जिसका शरीर हूं, जो अन्दर 
रहकर जीवात्मा का नियमन करता है, वह अमृत परमात्मा तुम्हारा अन्तर्यामी आत्मा है । इस अ्रतिवाक्य 
से जीवात्मा और परमात्मा में शरीरात्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता है। इस सद्विय्ा में भी “अनेन जीवेवात्मना'' 
इस वाक्यखण्ड से यही बतलाया जाता है कि परमात्मा जीवान्तरत्रमी बनकर उसी रूप में जडतत्त्वों में 
अनुप्रवेश करते हैं। इन सब बचनों से यही फल्नित होता है कि परमात्मा परअह्म चेतनाचेतन प्रपद्न का 
अन्तरात्मा है, चेतनाचेतन प्रपत्व उनका शरीर है। इस प्रकार इनमें शरीरात्मभावसम्वन्ध है । शरीरात्ममभाव- 
सम्बन्ध होने के कारण ही अपश्व को ब्रह्मात्मक मानना चाहिये | 


“तत्तमसि” श्रृत्मथस्य समर्थनम 
“तत्‌ ख्वमत्ति” श्रुत्यवे का सन 


श्रतः सर्वस्थ चिदचिद्वस्तुनो ब्रह्मशरीरत्वात्सर्गशरीरं सर्थप्रकारं सर्भशब्देब्र हां - 
बाभिधीयत इति “तत्त्व” मिति सामानाधिकरण्येन जीवशरीरतया जीवप्रकारं ब्रह्म वाभि- 
हितम्‌ । एवमभिहिते सत्ययमर्थों ज्ञायते, त्वमिति यः पूर्ण देहाधिष्ठातृतया प्रतीत: स 
परमात्मशरीरतया परमात्मप्रकारभ्ृुतः परमात्मपर्यन्तः पृथकस्थितिप्रवृत्त्यनहूं:, अ्रतस्त्व- 
सिति शब्दस्त्वत्प्रकारविशिष्ट त्वदस्तर्यामिणसेवाचष्ट इति, “प्रनेन जीवेनात्मनाउनुप्रविध्य 
नामरूपे व्याकरवारपी ति ब्रह्मात्मकतयंव जीवस्थ शरीरिणः स्वनामभाकत्वातु, तत्व- 
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मिति समानाधिकरणदवृत्तयोद्द योरपि पदयोत्र हां व वाच्यस्‌ । तत्र ततपद जगत्कारणकश्षुतत 
सकलकल्य शागुरशगराकर निरव्ञ निविकार्माचणष्ठे । त्वमिति च तदेव ब्रह्म 
जीवान्तर्यासिरूप॑ सशरीरजीवप्रकारविशिष्टमाचपष्टे । तदेगं प्रवृत्तिनिमित्तभेदेनकस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्येच तत्वमिति दयो: पदयोवु त्तिरुक्ता । ब्रह्मणतें निरवद्यत्व॑ं निविकररत्गं सर्वकल्याण- 
गुरााकरत्गं जगत्कारणत्गं चाबाधितम्‌ । 


इस विवेचन से यह लिद्ठ होता है कि सभी चतताचेनन पदाथ ब्रह्म का शरीर हैं, ब्रह्म आत्मा 
बनकर इन सब शरीरों का घारण करता है। सबशरीर बाला बनकर सबंरूप से अवस्थित यह ब्रह्म ही सभी 
उन शब्दों स--जो इन शरीरों के बाचक हें--अभिद्दित होता है। इसलिये “तत्‌ त्वमसि” इस श्रति में 
तच्छुच्दार्थ एवं त्व॑ शब्दा्थ में अभद बतलाने वाले “तत्‌ त्वम” इन दोनों पदों से वह परत्द्मय ही अभिहित 
होता हैं जो जीवरूपी शरीर का धारण करके जीवविशिष्ट बनकर रहता है। वहाँ पर जीव ब्रह्म का शरीर 
बनकर विशेषण है ब्रह्म जीव का विशेष्य हैं। जीव आश्रित वस्तु है। ब्रह्म जीव का आश्रय है। इस प्रकार 
उनमें विशेषता स्कुट होती है । इस विशेषता से यह फलित होता हे कि समक्ष विद्यमान शरीर पर अधिष्ठान 
करने वाला जीव “त्व” शब्द का अर्थ है। यह लोकव्यवह्दार के अनुसार प्रथमतः विदित होता है। 
अध्यात्मशासत्र के अनुसार उप्त जीवात्मा में ये विशेषतायें सिद्ध होती हैं कि वह जीव परमात्मा का शरीर 
बनकर उस्ती प्रकार परमात्मा का विशेषण हो जाता है जिस प्रकार शुक्ल इत्यादि रूप द्रव्य का आश्रय 
लेकर द्रव्य के विशेषण बन जाते हैं, तथा जिस प्रकार गोत्व इत्यादि जाति, व्यक्ति का आश्रय लेकर उस 
व्यक्ति का विशेषण बन जाती है। यह जीव अपने अस्तित्व के लिये उसी प्रकार सुदृढ़ रूप से परमात्मा को 
पकड़ कर रहता हैं जिम प्रकार शुक्ज्ञादि रूप अपने अस्तित्व के लिये द्रव्य को पकड़े रहते हैं तथा जाति 
अपने अध्तित्व के लिये व्यक्ति को पकड़े रहती है। जिस प्रकार द्रव्य की सत्ता से गुण सत्ताबान्‌ होता है 
तथा जिस प्रकार व्यक्ति की सत्ता से जाति सत्ता वाली होती है, उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता से दी ज॑ व 
सत्तावान्‌ होता है। जिम प्रकार गुण द्रव्य को छोड़कर प्रथक्‌ स्थिति ओर प्रवृत्ति के योग्य नहीं होता तथा 
जिस प्रकार जाति व्यक्ति को छोड़कर प्रथक्‌ स्थिति और प्रवृत्ति नहीं रख सकती उसी प्रकार यह जीवात्मा 
भी परसात्मा को छोड़कर प्रथक्‌ स्थिति और भ्रवृत्ति रखने के योग्य नहीं है। इसकी स्थिति और प्रवृत्ति सब 
कुछ परमात्मा के अधीन हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि “त्वम्‌” इत्यादि जीवबाचक शब्द उस 
परमात्मा को--जो जीव को विशेषण बनाकर स्वयं उसके अनन्‍्तर्यामी के रूप में अवस्थित है--उसी प्रकार 
बतत्ाते हैं जिस प्रकार गुशवाचक शुक्ल आदि शब्द शुक्ल रूप बाले द्रव्य को बतलाते हैं तथा जिस 
प्रकार गोत्व आदि जाति के वाचक गो आदि शब्द गोल्वादिजातियुक्त व्यक्ति को बतलाते हैं। यह अथ 
“अनेच जीवेनात्मतानुप्रविश्य नामरूवे व्याकरवारि” इस श्रुति से सिद्ध होता है। इस श्रुति का यही तावय है कि 
ब्रह्म का शरीर बना हुआ तथा ब्रह्म को अन्तर्याती के रूप में अपनाने वाला यह जद्वात्मक जीव ही शब्दों के 





द्वारा अभिद्दित होता है। जीवबाचक शब्द जीवमात्र में विश्वान्त न होकर जीव के अन्तर्यामी तक का वाचक 
होता है | “तत्‌ त्वमसि” इस वाक्य में “तत” और “ल्वम” पद एक सी विभक्ति को अपनाने वाले हैं अतए्व 
अपने वाच्याथा में अभद को सिद्ध करते हैं। ये दोनों पद विभिन्न रूपों से एक ही ब्रह्म को बतलाते हैं । 
इनमें तत्‌ पद जगत्कारण सकलकल्याणगुणनिधि निर्दोष एवं निबिकार ब्रह्म का वाचक है। त्॑ं पद भी 
समज्ष विद्यमान शरीर पर अभिमान करने वाले जीव के अन्तर्यामी बने हुये उसी ब्रह्म का वाचक है| इस 
त्व॑ पद से शरीर जीवरूपविशेषशविशिष्ट ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। तन पद जगत्कारण के रूप में ब्रा्म 
को बतलाता है, त्व॑ पद जीवान्त्यामी के रूप में बतलाता है। इस प्रकार प्रतिपाद्ररूप भिन्न होने पर भी ये 
दोनों पद एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। जीवान्तर्यामी और जगत्कारण ब्ह्य में असेद इस श्रति से 
ऐसा सिद्ध होता है। इस श्रुति से जीव ओर ब्रह्म में शद्भर सम्मत अभेद नहीं वतज्ञाया जाता | हमारे प्रकार 
से बतलाये जाने पर ब्रह्म के निर्दोषित्व निर्रिकारत्थ सर्वकल्याणगुणनिधित्व और जगत्कारणत्व इत्यादि 
स्वभाव सुरक्षित रहते हैं । यदि जीव ओर ब्रह्म में अभेद माना जाय तो थे सभी स्वभाव बाधित हो जायेंगे । 
इसलिये यही मानना पड़ता है कि “तत्त्वमसि” यह श्रुति उपयु क्ररीति से जीवान्तर्यामी और बब्य में अभेद 
वतलाती है। अह्वतियों ने यह जो व्याख्या की है कि यह श्रति जीव ओर ब्रह्म में अभद वतलाती है वह 
व्याख्या समीचीन नहीं । 


सर्वार्थानां बह्यात्मक्लस्य स्वशब्दानां बहवाचकल्स्य च ममर्थनम 
सभी पदार्थों का बद्मात्मकत्व तथा सभी शब्दों का त्रह्मवाचकत्व 


श्रश्ुतवेदान्ता: पुरुषा: “सर्वे पदार्था: सर्वे जीवात्मानश्व बह्यात्मका” इति न 
पश्यन्ति, सवेशब्दानां च केवलेषु तत्तत्पदार्थषु वाच्यकदेशेषु वाच्यपर्य वसान मन्यन्ते, इृदानीं 
वेदान्तवाक्यभ्रवणत॒ ब्रह्मकाय्यंतया तदस्तर्यासिकतया सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वं सर्वशब्दानां 
तत्तत्वकारसंस्थितब्रग्वाचित्वं च जानन्ति । 


यहाँ पर यह शझ्झ होती है कि विशिशद्वेतवादी यह कहते हैं. कि सभी पदार्थ ब्रह्मात्मक हैं, तथ। 
सभी शब्द त्रह्म तक के वाचक हैं। इनका यह सिद्धान्त असंगत प्रतीत होता है क्योंकि जगत्‌ में कोई सी 
पदार्थ अश्यात्मक नहीं समझा जाता, किन्तु सभी पदार्थ स्वतन्त्र ही दिखाई देते हैं। जगत्‌ में घट आदि 
शब्द लोवअसिद्ध घटादि पदार्था के बाचक ही माने जाते हैं, इनमें कोई भी शब्द अन्तर्यामी का वाचक 
मानकर प्रयुक्त नहीं होता । ऐसी स्थिति में सब पदार्थों को बह्यात्मक तथा सभी शब्दों को त्रक्षवाचक कैसे 
माना जा सकता है ? यह शड्डा है। श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने विस्तार से उपयु क्व शह्ला का समाधान करते 
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हुये यह कहा है कि प्रमाणों की गति सीमित हैं। कई प्रमाण आश्रित गुणधर्मों का ही म्रहणश करने में 
शमता रखते हैं, ये प्रमाण उन गुणधर्मों को आश्रय देने वाले द्रव्य का प्रहण करने में असमर्थ रह जाते 
हैं। कई प्रमाण गुणधर्मो के साथ ही साथ उनको आश्रय देने वाल्ले द्रव्य का भी ग्रहण करते हैं। 
डदाहरण--प्राण रसना एवं श्रोत्र गुणमात्र के ग्राहक हैं। ये इन गुणधर्मो' का आधार बनने वालि द्रव्य 
का अहण करने में असमथ हैं। घाण गन्ध भर का ग्रहण कर सकता है, गन्धाश्रय द्रव्य का नहीं | 
रसनेन्द्रिय रसमात्र का ग्रहण कर सकता है, रसाश्रय द्रव्य का नहीं, तथा श्रोत्रेन्द्रिय शब्दमात्र का 
प्रहण कर सकता है शब्द का आश्रय बनने वाल द्रव्य का नहीं। इन इन्द्रियों की द्रव्य का प्रहण 
करने में सामथ्य न होने के कारण ही इनसे ग्रहीत होने वाल वे गुण स्थतन्त्र प्रतीत होते हैं, 
अन्याश्रित प्रतीत नहीं होते। चक्ु और त्वगिन्द्रिय गुण और द्रव्य का अ्रहण करने में समर्थ हैं| 
चछ्ु रूप का ग्रहण करता हुआ उसका आधार बनने वाले द्रव्य का भी ग्रहण करता है तथा त्वगिन्द्रिय 
सस्‍्पशे का ग्रहण करता हुआ उसका आश्रय बनने वाले द्रव्य का भी ग्रहण करता है। अतएव उनके. 
द्वारा गृहीत होने बाले रूप और स्पर्श इत्यादि गुण द्रव्यपरतन्त्र अर्थात्‌ द्रव्याश्रित श्रतीत होते हैं। 
कहने का तात्पये यही है कि धर्म सदा धर्मी का आश्रय लेकर रहता है कभी स्वतन्त्र नहीं रहता । रूपादि 
धर्म और धर्मी द्रव्य का अहण करने में समर्थ चक्षुरादि इन्द्रियों से घर्म, घर्मिपरतन्त्र प्रतीत होता है। धर्मी 
द्रव्य का महण करने में असमय प्राण इन्द्रियों से गन्धादि धर्म स्वतन्त्र प्रतीत होते हैं क्योंकि वे इन्द्रिय 
धर्मी द्रव्य का ग्रहण करने में असमर्थ हैं, धर्मी द्रव्य का ग्रहण किये विना गन्ध आदि को परतन्त्र सिद्ध 
नहीं कर सकते । बास्तव में गन्धादि गुण परतन्त्र ही हैं। उनमें स्वातन्त्यभान अम ही है। इस भ्रमाव्मक 
ज्ञान से वे स्वतन्त्र नहीं सिद्ध हो सकते। ऐस ही प्रकृत में भी समझना चाहिये। हमारे भत्यक्ष आदि 
प्रमाण इन लौकिक पदार्थों" का ही अ्रहण कर सकते हैं, इनके आधारभूत बअह्म का ग्रहण करने में सर्वथा 
असमय हैं. अतश्व इनसे गरद्दीत होने बाले पदार्थ स्वतन्त्र प्रतीत होते हैं। बद्यात्मक प्रतीत नहीं होते । 
यह स्वातन्च्यसान केवल भ्रम ह। हमारे पास शब्द ही-जो वेदादिशारूरूप है--एक ऐसा प्रमाण है जो 
इन पदार्थो' का ग्रहण करता हुआ इनक अन्तरात्मा ब्रह्म तक का अहग कर सकता है। उस शब्दप्रमाण 
से ये पदार्थ अल्मास्मक एवं ब्रह्मपरतन्त्र प्रतीत होते हैं। इन पदार्था' का वास्तविक आकार शाल्र से ही 
गृहीत होता है। वेदान्तरात्न से ही यह भी विदित होता है क्वि सभी शब्द उन लोकसिद्ध अर्थों को 
बतलाते हुये ब्रह्म तक का बोध कराते हैं। वेदान्तशास्त्र को न सुनने वाले मनुष्य ही सभी पदार्थों को 
तथा सभी जीवात्माओं को ब्रह्मात्मक नहीं समझ पाते हैं, तथा सभी शब्दों को केवल लोकप्रसिद्ध उन २ 
अर्था का ही वाचक मानते हैं यह समभने में असमर्थ रह जाते हैं कि ये शब्द लोकप्रसिद्ध अर्था को 
बतलाते हुये उनके अन्तर्यामी ब्रह्म का अ्रतिपादन करते हैं। इसमें कारण यही है कि उन्होंने वेदान्तशाद् 
का श्रवण नहीं किया है। अब वेदान्त वाक्पों को सुनने पर समझ जाते हैं कि सभी पदार्थों के अन्दर 
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पर्दा अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित हैं, तथा सभी काय अब्य से डसन्न हुये। इन दोनों कारणों से सभी 
पदार्थ अद्यात्मक हैं। सभी शब्द जडशरीरों के अन्दर अवस्थित जीवों के अन्तर्यामी परत्रह्म के वाचक छठे । 
अधिकायिक दिचार करने पर भी यही सिद्धान्त सुस्थिर होता है कि सभी पदार्थ ब्रह्मात्मक हैं, तथा सभी 
शब्द ब्रह्म के वाचऋ हैं | 


लोकव्युतत्तिबाधशड्रायाः सशधानम 
लोकव्युपत्तिवाधशछ्गा का सपाधान 


नस्वेव॑ गवादिशब्दानां _तत्तत्पदार्थवाचितया ब्युत्पत्तिबाधिता स्थातू, नेवस्‌, सर्वे 
शब्दा ग्रचिज्जीवविशिष्टस्य परमात्मनों वाचका इत्युक्त “नामरूपे व्याकरवारणी  त्यन्र । 
तत्न लौकिकास्तु पुरुषा: शब्द व्याहरन्तो शब्दवाच्ये प्रधानांशसथ परमात्मन: प्रत्यक्षाद- 
परिच्छेद्यत्वाद्ाच्येकदेशभूते वाच्यसभाप्ि मन्यन्ते । वेदान्तश्वणुेन च॒ ब्युत्पत्ति: पूर्णते ।. 


यहाँ पर प्रतिवादी यह शआआक्षेप करते हैँ कि यह जो कहा जाता है कि सभी शब्द ब्रह्म के बाचक 
हैं यह अर्थ माना नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा मानने पर विरोध उपस्थित होगा । लोक व्यवहार से यह्द 
निश्चित होता है कि घट और पट इत्यादि शब्द घट और पट इत्यादि अर्था के बाचक हैं। यदि इन शब्रों 
फो ब्रद्य का वाचक माना जाय तो लोकव्युत्पत्ति बाधित हो जायेगी इसलिये शब्दों को ब्रह्मवाचक नहीं 
मानना चाहिये। यह एक आत्तेप है। इसका समाधान यह है कि सब शब्दों को ब्रहद्मवाचक मानने में कोई 
दोष नहीं हैं । “नामरूपे व्याकरवाणि” इस श्रुति का अथ करते समय यह कहा गया है कि सभी शब्द 
उन २ जदरारीरों का धारण करने वाले जीवों से विशिष्ट ब्रह्म के वाचक हैं. केवल ब्रह्म के बाचक नहों । 
गौ आदि शब्दों का लोकप्रसिद्ध अर्थ वह शरीरविशेष और उसके अन्दर रहने वाला जीव है | इस अर्थ 
को अपनाकर आगे यह कहा जाता है कि गौ आदि शब्द उन जीवों को वतलाते हुये उनके अन्तर्यामी 
परब्रद्म को भी बतलाते हैं, यह नहीं कहा जाता है कि ये शब्द उन लोक प्रसिद्ध अर्था को त्याग कर 
परमात्मा भर को बतलाते हैं। ऐसा कहने पर अवश्य ल्ोकव्युपत्ति में विरोध उपत्थित होगा। वैसा तो 
कहा नहीं जाता इसलिये किय्वी विरोध की संभावना नहीं है। सभी शब्द ज्ञोकप्रसिद्ध श्र्था को लेकर 
ब्रह्म तक का प्रतिपादन करने में क्षमता रखते हैं। ऐसा होने पर भी लौकिक पुरुष गौ आदि शब्दों को 
जीववाचक ही मानते हैं, ब्रद्मयाचक नहीं मानते, उनकी यह धारणा है कि इन शब्दों की शक्ति जीव का 
प्रतिपादन कर समाप्त हो जाती है । उनकी यह धारणा गलत है क्योंकि वे शब्द परमात्मा तक का प्रतिपादन 
करने में ज्मता रखते हैं। वे लोन एसी धारणा इसलिये कर लेते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग करते समय 


48 चेदायसंग्रह: $ | है 





तथा सुनते समय वे इन शब्दों के प्रधान प्रतियाद्य परमात्मा को जानते नहीं, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्षादि 
प्रमाण से जाने नहीं जा सकते, परमात्मा को न जानने के कारण ही वे यद्द तहीं समर पाते हैँ कि ये शब्द 
जडशरीरधारी जीव से युक्त परमात्मा के बाचक हैं, किन्तु यही समकते हैं. कि य शहद जडशरीरधारी जीव 
के ही वाचक हैं। वास्तव में ये जीव जीवविशिष्ट परमात्मरूपी मुख्यार्थ का एक देश हैं। परमात्मा को 
न जानने के कारण वे इस एक देश को ही वाच्य मानकर इसमें ही शब्दशक्ति की परिसमाप्रि मानते हैं । 
जब वे वेदान्तशास्त्र को सुनकर यह समझ लेते हैं कि सभी पदार्थ अन्तर्यामी परमात्मा का आश्रय लेकर 
ही अत्तित्व पाते हैं तथा सब पदार्थों के अन्दर प्रधान रूप में अन्तर्यामी अवध्थित हैँ अन्तर्यामी ही उन 
रूपों का धारण करते हुये सामने विद्यमान हैं, तब इनको यह विदित होता हैं कि सभी शब्द लोकप्र सिद्ध 
श्र्थों को बतलाते हुये उनके अन्दर अवष्थित अन्तर्पामी तक के बाचक होते हैं। इस प्रकार वेदान्त सुनने 
पर उनकी व्युत्पत्ति लोकप्रसिद्ध अर्थ में ही न रुककर आगे परमात्मा तक बढ़कर पूर्णो हो जाती दे । 


बरदिकलोंकिकशब्दानामेक्यम 


[का 


रे & 5 आरके क 
तेदिक एवं लौकिक शब्दों में एक्‍य 


एवमेव वेदिकास्सवें शब्दा: परमात्मपर्यन्तान्‌ स्वार्थान्‌ बोधयस्ति । बेंदिका एव 
सर्वे शब्दा वेदादेबोद्धृत्योद्धुत्य परेरोव ब्रह्मरणा सर्वपदार्थास्पूर्ववत्सृष्ट्वा तेषु परमात्म- 
पर्यस्तेषु पूर्णवच्चामतया प्रयुक्ता:। तदःह मनुः “सर्वेषां तु स नामानि कर्मारि च पृथक्‌ 
पृथक । वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्संस्थाश्र निर्मम” इति । संस्था:-संस्थानानि रूपाणीति 
यावत्‌ । श्राह च भगवान्‌ पराशरः “नाम रूप च भ्ृतानां कछृत्यानां च प्रप”्चनस्‌ 
वेदशब्देभ्य एवादो देवादीनां चकार सः” इति । श्रुतिश्व “सुर्याचद्धमसों घाता यथापूर्णभ- 
कल्पय” दिति। सूर्यादीन्‌ पूर्वावत्परिकल्प्य नामानि च पूर्ववच्चकारेत्यथ्थ: । 


वैदिक और लौकिक सभी शब्द परमात्मा तक का बोध कराने में क्षमता रखते हैं। बैदिक शब्द 
ही क्ौकिक प्रयोग में आने के कारण लौकिक कहलाते हैं । शात्र से यह पता चलता है कि परमात्मा ने 
पूरवेकल्पों में जिस प्रकार सृष्टि की है, उसी प्रकार इस कल्प में भी अजद्यात्मक जीब के द्वारा समष्टि तस्‍्तों में 
प्रविष्ठ होकर सभी पदार्थों की सृष्टि करके उनमें अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित हो जाते हैं, वेदों में विद्यमान 
उन गौ आदि सभी शब्दों को वेदों से निकालकर अन्तर्यामी तक के दाचक होने के लिये नियुक्त करते हैँ 
इसलिये वे शब्द सृष्टि में रहने वाले पदार्थों को बतत्ाते हुये उनमें अन्तर्यातरी के रूप में अवस्थित परमात्मा 
तक का बोध कराते हैं। मनु ने कहा हे कि-- 


गा 
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सर्वेपां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादी पृथक संस्थाश्व निर्मम ॥ 


अर्थात्‌ थी त्रह्माजी के अन्तर्यामी परमात्मा ने वेदशब्दों के अनुसार सभी पदार्थों की अलग २ 
अवयवरचना तथा उनके अलग २ नाम और कर्मा का तिर्माण किया है। भगवान्‌ पराशर बद्नाषि ने 
यह कहा है कि-- 

नाम रूपं च भ्रृतानां कृत्यानाँ च प्रपश्चनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादोौ देवादीना चकार स:॥। 

अर्थात्‌ उस परमात्मा ने वेदशब्दों के अनुसार देव आदि जीवों के नाम रूप और कतंव्य कर्मा के 
बिस्तार का निर्माण किया है| श्रुति ने भी इस अथ की इस प्रकार पुष्टि की है कि-- 

सूर्याचनद्रमसो धाता यथापृर्व॑मकल्पयत्‌ । 

अर्थात्‌ ईश्वर ने पू+कल्प के अनुसार सूर्य और चन्द्र इत्यादि पदार्थों की सृष्टि करके उनका वैसा 
ही नाम रक्खा है। इन बचनों से यह सिद्ध होता है कि बेदिक शब्द ही लौकिक शब्द बने हैं। ये अन्त- 
यामी तक के वाचक होते हैं। “तत्त्वमसि” वाक्य में “त्व” पद जीवान्तर्यामी का वाचक है । वह वाक्य 
जीवान्तर्यामी ओर जगत्‌ कारण ब्रह्म में अभ्रेद को बतलाता है जीव और ब्रह्म में अभेद को नहीं | 


मद्रिय्याविचारस्योपसंहार: 


सद्ठिद्या सम्बन्धी विचार का उपर्सहार 


एवं जगद्ब्॒ह्मणोरनन्यत्व॑ प्रपओुिचितम, तेनेकरेन ज्ञातेन सर्वस्य ज्ञाततोपपादिता 
भवति । सर्वस्य ब्रह्मकायत्वप्रतिपादनेन तदात्मतयैव सत्यत्वं नान्यथेति “तत्सत्य” 


मित्युक्तम्‌ । यथा दृष्टान्ते सर्वस्य मृद्धिकारस्य मृदात्सनेव सत्यत्वम । 


आगे श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने सबिद्याविचार का उपसंहार करते हुये यह कहा है कि कार्य 
जगत्‌ और कारण त्रद्म एक ही वस्तु है, भिन्न वस्तु नहीं। सूक्मचेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म कारणवस्तु है, 
स्थूल चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म ही यह कार्य जगत्‌ है। इसलिये ये दोनों एक ही वस्तु है। उपादान 
कारण वनने बाले उस एक ब्रह्म को जानने पर यह सम्पू जगत्‌ जाना जाता है। इस प्रकार सर्वविज्ञान 
प्रतिज्ञा का उपपादन होता है। सभी पदाथे ब्रह्म का कार्य हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी पदार्थ 
ब्रह्मात्मक है। यही सत्य अर्थ है। किसी भी पदार्थ को अन्नह्मात्मक मानना भ्रम ही है। इस अथ को 
“हत्‌ सत्यम्‌ इस वाक्य ने बतलाया है। जिस प्रकार दृष्टान्त में मृत्तिका से बतने वाले घट इत्यादि सभी 
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पदाथ मृत्तिका ही हैं म्त्तिका से भिन्न नहीं इस बात को सत्य मानना पड़ता है उसी प्रकार ब्रह्म से बनने 
वाले ये सभी काये पदार्थ ब्रह्म ही हैं, त्रह्म से भिन्न नहीं यही अर्थ सत्य है। उस ब्रह्म ने संकल्पपूर्वक 
जगत्‌ की रचना की है। इससे त्रह्म सविशेष ही सिद्ध होता हे। सद्विद्या इस प्रकार सविशेष ब्रह्म का ही 
प्रतिपादन करती है । 


शाोधकवाक्यैरपि सविशेषस्थेव अह्मणः सिद्धि: 
शोधक वाक्यों से भी ब्रह्म की सविशेषता की सिद्धि 


शोधकवाक्यान्यपि निरवच्य सर्वकल्यारगुराकरं परं ब्रह्म शोधयन्ति । सर्वप्रत्यनी- 
काकारताबोधने5पि तत्तत्प्रत्यवतीकाकारतायां भेदस्यावर्जनीयत्वान्न निविशेषदस्तुसिद्धि: । 


सद्विद्या सविशेष ब्रह्म का ही ब्णेन करती है इस अथथ को सिद्ध करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी 
ने आगे यह सिद्ध किया है कि “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इत्यादि शोधकवाक्य भी सविशेष ब्रह्म का ही 
प्रतिपादन करते हैं। कारणवाक्यों के बाद शोधघकवाक्यों की प्रवृत्ति मानी जाती हे। त्रह्म को जगव्कारण 
कहने वाले वाक्य कारणवाक्प माने जाते हैं। उत वाक्थों से ब्रह्म जगत्कारण सिद्ध होने पर यह शक्ल 
होती हे कि जिस प्रकार लोक में कारण बनने वाले पदार्थों में विकार इत्यादि दोष होते हैं क्या उसी प्रकार 
जगत्कारण ब्रह्म में भी विकार इत्यादि दोष होते हैं ? इस शझ्ल का परिहार करने के लिये शोधकवाक्य 
प्रवृत्त होते हैं। शोधकवाक्य त्रद्म को सबेविल्क्षण पदार्थ बतलाकर उन शंकित दोषों को दूर कर देते हैं 
जिससे ब्रह्म निर्दोष सिद्ध होता है । 

अठ् तवादी कहते हैं कि “निष्कल निष्क्रियं शान्तं भिरवद्या निरक्षनस्‌” “निशु णम्‌” इत्यादि वाक्य 
ब्रह्म को तिर्गुण सिद्ध करते हैं। इसलिये ब्रह्म को निगु ण मानना चाहिये। इस प्रकार पूर्वपक्ष उपस्थित 
होने पर श्रीभाष्यकार स्वामी जी कहते हैं कि सभी वेदवाक्यों को एक सा प्रमाण मानकर अथ करना 
चाहिये । जिस प्रकार उपयु क्त वाक्य ब्रह्म में गुणों का निषेध करते हैं, उसी प्रकार “यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌” 
“परास्य शक्तिविविध॑व श्रूयते स्वामाविकी ज्ञाननलक्रिया च” इत्यादि उपनिषद वाक्य ब्रह्म में सर्वज्ञत्य और 
पराशक्ति इत्यादि कल्याणगुणों का विधान करते हैं । ऐसे ही “प्रपहतपाप्मा विजरो विम्ृत्युविशोको विजिघत्सो- 
5पिपास: सत्यकाम: सत्यसकल्प.” यह एक वाक्य ब्रह्म में पाप जरा सृत्यु शोक बुभुज्ञा ओर पिपासा इत्यादि 
दोषों का निषेव करके सत्यकामत्व ओर सत्यसंकल्पत्व इत्यादि कल्याणगुणों का विधान करता है | इन 
सभी वाक्यों का एक सा प्रामाण्य मानना चाहिये। किसी वाक्य का अकासख्य प्रामाण्य और किसी वक्य 
का कटने वाला प्रामाण्य नहीं मानना चाहिये। ऐसा मानने पर बह वाक्य अप्रमाण हो जायेगा जिसका 
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प्रामाण्य कटने बाला है। सामान्यविशेषन्याय और उत्सगपिवादन्याय इत्यादि न्यायों के अनुसार यही 
निष्कर्ष निकलता है कि गुशनिषेधक वाक्य विहितगुणों को छोड़कर अन्यान्य उन दुगु शो का ही निष्ध 
करते हैं जिनका नाम ले २ कर अन्यान्य वाक्यों से निषेध किय्रा गया है। गुणविधायक वाक्य कल्याशु- 
गुणों का विवान करते हैं। इससे अ्म निर्दोव एवं सबंकल्याणगुणनिधि सिद्ध होता है। शोवकवाक्य 


शंकित दोषों का निराकरण करके उपयु क्त ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं | 


किच, “सत्य ज्ञानमतन्त ब्रह्म” इस शोधक वाक्य से बदह्म में सत्यत्व ज्ञानत्व और अनन्तत्व गुण ही 
प्रतिपादित होते हैं । इस पर अद्वेतवादी कहते हैं कि सत्य शत्द का अये सत्यत्व वाला नहीं है किन्तु 
असत्य से भिन्न वस्तु अर्थ है। ज्ञान शउद्॒ का अर्थ ज्ञानत्व बाला नहीं, किन्तु जडमिन्न अर्थ है। अनन्त 
शब्द का अर्थ अनन्तत्व वाला नहीं, किन्तु परिच्छिन्नभिन्न अथे है। अदा में सत्यत्वादि धम है ही नहीं, 
क्योंकि वह निर्धभेक है। अ्ह्म असत्य से भिन्न है जड से भिन्न है तथा परिच्छिन्न से भिन्न है। इससे यह्ट 
न सममना चाहिये कि ब्रह्म में असत्य से भेद इत्यादि घर्म रहते हैं। ये असत्यभेद इत्यादि त्द्य के धरम 
नहीं हैं किन्तु ये ब्रह्म का स्वरूप ही हैं। त्रह्मस्वरूप ही असत्य इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी के अनुसार 
विभिन्नमेद्‌ के रूप में बुद्धधारूढ होता है। विभिन्न भेदों के रूप में त्रक्ष को बतल्लाकर ये सत्य आदि पद 
सार्थक होते हैं। इस प्रकार यह “सत्य ज्ञानम” इत्यादि वाक्य निधमक ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं । 
यह अद्दे तियों का कथन है । यह कथन ठीक नहीं क्योंकि सत्य आदि पद सरल रीति से शक्ति से सत्यत्वादि 
धर्म बाले पदार्थ का हो प्रतिपादन करते है। ये शब्द लक्षणा से ही असत्यमिन्न इत्यादि अर्थों का प्रति- 
पादन कर सकते हैं, शक्ति से नहीं। यदि ये शब्द असत्यभिन्न इत्यादि अर्थों का प्रतिपादन करते हैं ता 
इन परद्दों में लक्षणा माननी होगी । यह एक दोष है। ऐसा प्रतिपादन करने पर भी ब्रह्म में तीन धर्म अवश्य 
सिद्ध होंगे। यदि सत्य शब्द ब्रह्म को असत्य से भिन्न, ज्ञान शब्द ब्रह्म को जड़ से भिन्न तथा अनन्त शब्द 
ब्रह्म को परिच्छिन्न से भिन्न बतलाता तो भी ब्रह्म में अमत्य से भेद जढ से भद ओर परिज्छिन्न से भर एस 
तीन धर्म अवश्य सिद्ध होंगे। असत्य इत्यादि प्रतियोगी भिन्न होने के कारण तीन भेद भिन्न २ धर्म हैं, 
एक नहीं, क्योंकि यह सबसंमत सिद्धान्त है कि प्रतियोगी भिन्न होने पर अभाव भी भिन्न होता है। घट का 
अभाव और पट का अभाव विभिन्न पदाथ हैं। ऐसे ही ये तीनों भर भो विभिन्न पदाथ हैं। ये तीनों भेद 
अह्म में रहने वाले धम हैं। यहाँ पर अद्व ती कहते हैं. कि ये तीनों भेद अद्यस्वरूप ही हैं ब्रह्म का धर्म नहीं 
हैं। अद्द तियाँ का उपयुक्त कथन समीचीन नहीं है क्योंकि वहीं स्वरूपभेद माना जाता है जहाँ स्वरूप का 
भान प्रतियोगी के अध्यास को होने नहीं देता | जहाँ स्वरूप का भान होने पर भी दूसरे पदाथे का अध्यास 
होता है, वहाँ घंभेद हो जाता है। उदाहरण--मनुष्य रब्जु को देखकर भ्रम से उसे सपे सममभता हैं। 
बह सममता है कि यह सपे है। वह रज्जु को “यह” ऐसा समझता है, वह रब्जु अ्विष्ठान है, उसमें सर्प 
का अध्यास होता है। सपे से भेद को रज्जु में समझने पर वह अ्रम बन्द हो जाता है। वह भेद रज्जु- 
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स्वरूप नहीं है क्योंकि रज्जु का यह” इस रूप में भात होने पर सी सर्पश्रम होता रहता है, बह भेद 
रज्जुस्व ही हैं, र्जुत्व को समझने पर सर्वक्षम बन्द हो जाता है। यहाँ अधिए्ठान के रूप में ब्रह्म का भान 
दोता रहता है. तथा जगत्‌ का अध्यास अर्थात्‌ श्रम भी होता है, ब्रद्म का भान होते रहते समय में ही 
असत्य जड एवं परिच्छिन्न जगतू का अध्यास चलता रहता है, यह अर्थ अद्गैतियों को मान्य है । यदि 
असत्य सेंद जडभेद एवं परिचिछन्नभेद त्ह्मस्वरूप होता तो अधिष्ठान के रूप में अद्यश्वरूप का भान होते 
समय असत्य जड और परिचिछिन्न का अध्यास न होना चाहिये किन्तु होता रहता है। इससे सिद्ध होता 
है कि ये भद त्ह्मस्वरूप नहीं हे किन्तु ब्रह्म का धर्म हैं। अध्यास होते समय अधिषछान के रूप में ब्रह्ममात्र 
का भान होता है। इन धर्मो का--जो भ्रमों के प्रतिबन्धक हँ--भान नहीं होता ! इसलिये भ्रम होता रहता 
हैं। जब इस धर्मों की प्रतीति होगी तसी अध्वास बन्द होंगे। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि ये भेद 
त्रह्मस्थरूप नहीं हैं. किन्तु ब्रह्म का घम्म हैं। “सत्य ज्ञानमतन्त ब्रह्म” इस श्रुति में सत्यादि पढों में लक्षणा 
मानकर इस प्रकार अर्थ करने पर भी--कि ब्रह्म अमत्यभिन्न जड़मिन्न एवं परिच्छिन्नभिन्न है--बच्म में 
भदरूपी धर्म अवश्य सिद्ध होते हें । शक्ति के अतुमार अर्थ करने पर मी ब्रक्ष में सत्यत्व इस्यादि धर्म सिद्ध 
होते हैं। किसी भी अर्थ में ब्रह्म निर्धभेक सिद्ध नहीं होता | “सत्य ज्ञानम” इस्याद़ि बाक्य से भी निर्विशेष 
ब्रह्म मिद्द नहीं होता ! द 


आधंशुणनिषेधस्य नियकरणम 
अ तियों द्वारा ब्शित आर्थगुण के निषेध का निराकरण 


ननु च ज्ञानमाज्र ब्रह्म ति प्रतिपदिते निविशेषज्ञानसात्र ब्रह्मंति निशचोयते । 
तवस्‌ । स्वरूपनिरूपणधर्मशब्दा हि धर्मुखेन स्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति गवादिशब्दवतु । 
तथाह सूत्रकार: “तद्गुणसारत्वातु तुत ४ चा३८ प्राज्वत्‌” “यावदात्मभावित्वान्च न 
दोष इति । जझ्ानेन धर्मेण स्वरूपसपि ३३५ कह न॒तु ज्ञानसात्र ब्रह्म ति। कथमिदसव- 
गम्यत इति चेत्‌ “यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌” इत्यादिज्ञातृत्वश्षते, “पराउस्थ शक्तिविविधैष 
शूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “विज्ञातारमरे केन विजानीया।” दित्यादिश्वतिशत- 
समधिगतमिदस्‌ । ज्ञानस्य धर्ममात्रत्वाद्धम॑मात्रस्येकस्थ वस्तुत्वप्रतिपादनानुपफ्शेश्च, श्रत: 
सत्यज्ञानादिपदानि स्वाथ्थंभृतज्ञानादिविशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति क्‍ 


अढ्व तियों ने ब्रह्म को निर्विशेष माना है। उन लोगों ने यह माना है कि उपनिषद्ध चनों से अद्ध 
निगु ण सिद्ध होता है। गुणनिषेध दोनों प्रकार से सिद्ध होता है। एक प्रकार यह है कि “निष्कल निष्क्रिय 





$& वेराथसंग्रह: ६8 


हा 
४३ 





शास्तं निरवच्य निरक्षतम्‌” इत्यादि श्रुतियाँ स्पष्टरूप से गुणों का निषेध करती हैं। इसे ही “श्रोतगुणनिषेध” 

कहते हैं । इस श्रोतगुणनिषेध का तालय श्रीरामानुज स्वामी जी ने यों माना है कि ये वचन ब्रह्म में दुर्ग शो 
का निषेव करते हैं। अद्व तियों ने गुशनिषेध के दूसरे प्रकार को आर्थगुणनिषेध कहा है । आर्थगुणनिषेध 
का तालय यह है कि कई बचन यद्यपि स्पट्रहूप से गुणनिषेध नहीं करते हैं, तथापि उनसे फलितार्थ के रूप 
में गुणनिषेध ही प्रतिपादित होता है। भाव यह है कि उन वचनों से अर्थतः गुणनिषेध फलित होता है । 
उदाहरण के रूप में उन वचनों को लेकर विचार किया जा सकता है जो ब्रह्म को ज्ञानघ्वरूप बतलाते हैं । 
इन बचनों से सिद्ध होता है कि ज्ञानमात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। इन वचनों से फलित होता है कि अद्य 
ज्ञान का आश्रय नहीं हे क्योंकि ब्रह्म जब ज्ञानस्वरूप है तब वह ज्ञान का आश्रय बन नहीं सकता, कारण, 
. ज्ञान ज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। वही वस्तु उसी वस्तु का आश्रय हो ऐसा जगत्‌ में कहीं भी देखा 
नहीं गया है त्रह्म को ज्ञानस्वरूप बतलाने बाले बचनों से अर्थतः फलित होता है कि त्रह्म ज्ञान का आश्रय 
नहीं है । यही आर्थगुणनिषेध है । 


इस आशथंगुणनिषेध के विषय में श्रीरामानुज़ स्वामी जी का यह कथन है कि किसी भी वस्तु का 
निरूपण किसी स्थायी धर्म को लेकर ही होता है | उसी स्थायी धर्म को “स्वरूपनिरूपक्र्म” कहते हैं क्यॉंकि 
उस धर्म से ही बस्तुस्वरूप निरूपित होता है। उदाहरण--गोव्यक्ति गोत्वधर्म को लेकर ही बतलावी जा 
सकती है। वह गोत्वधर्म गौ का स्वरूपनिरूपक्र्म है। ज्ञानहूप धर्म को लेकर ही ब्रह्मघ्वरूप बतलाया जा 
सकता है । ज्ञान त्रह्म का स्वरूपनिरूपक धर्म है। जिस प्रकार गोव्यक्ति गोत्व जाति का आश्रय है उसी 
प्रकार ब्रह्म ज्ञान का आश्रय है। शब्दों में यह स्वभाव देखने में आता है कि स्वरूपनिरूपकधर्म को वतलाने 
वाले शब्द उस धर्म को बतलाकर उसमें ही नहीं रुक जाते हैं किन्तु उस धरम को बतलाते हुये धर्मी तक को 
बतलाते हैं.। उदाहरण के लिये गोशब्द को ही ले लिया जाय। गोशऋ गोत्वथर्म को बतलाता हुआ उस 
धर्म के आश्रय गोव्यक्ति तक का बोध कराता है। उसी प्रकार अश्यस्वरूप को बतलाने वाला ज्ञानशब्द भी 
ज्ञानरूपी स्वरूपनिरूपकथरम को बतलाता हुआ उस धर्म का आश्रय वनमे वाले ज्ञाता अर्थात्‌ जानकार ब्द्म 
को बतलाता है। ब्द्म ज्ञाता अर्थात्‌ जानकार है, ज्ञान उसका सारभूत अर्थात्‌ स्वरूपनिरूपक धर्म हे, इसलिये 
ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इस अथ को अहासूत्रकार ने “तदग॒शसारत्वात्त तदबबपदेश: प्राजवत्‌” इस सूत्र से सिद्ध 
किया है। ज्ञान ब्रह्म में सदा रहने वाला धर्म है। इस अर्थ को सूत्रकार ने “यावदात्मभावित्वान्च न दोप:'' 
इस सूत्रखए्ड से वतलाया हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि त्रह्मस्वरूप को ज्ञान बतलाने वाली 
श्रुति का यही तालये है कि ब्रह्म ज्ञानरूपी धर्म का आश्रय है केवल ज्ञानमात्र नहीं। ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप 
बतलाने बाली श्रुति का इस प्रकार अर्थ करने का कारण यही है कि अनेक श्रतिवाक्य ब्रह्म को ज्ञानाश्रय 
सिद्ध करते हैं। वे बचन ये हैं. (१) “य: सर्वज्: सर्ववित्‌” अर्थात्‌ जो अछ्य सामान्यरूप से सबको सममभता है 
तथा विशेषरूप से सबको समझता है। इस बचन से ब्रह्म ज्ञाता अर्थात्‌ ज्ञान का आश्रय सिद्ध होता $। 
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(२) “परास्य शक्तिविविधव श्रूयते रव भाविकी ज्ञानवलक्रिया च” अर्थान इस परनतढ्ा की विविध पराशक्ति सनने 
में आती है तथा स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया भी सुनने में आती है। इस श्र॒ति से त्रह्म का ज्ञान स्वाभाविक 
चतलाया गया है । इससे त्रह्म का ज्ञावृत्व सिद्ध होता है। उसका स्वाभाविकत्व उपयुक्त श्रुति से फलित 
होता हैं। इससे अद्वेतियों का यह सिद्धान्त--कि ब्रह्म का ज्ञातृत्व अविद्यासिद्ध है स्वाभाविक नहीं--भी 
खरगिडित हो जाता है। (३) “बविज्ञातारमरे केन विजानीयाव” अर्थात्‌ जानने वाले ब्रह्म को किससे जान सकते 
हैं। इस बचन से भी त्रह्म जानने वाला सिद्ध होता है । इस प्रकार अनेक श्र॒तियों से त्रह्म का ज्ञादत्व सिद्ध 
होता हैं! इसलिये ब्रह्म को ज्ञान बतलाने वाली श्रति का भी त्रह्म को ज्ञानाश्रय बतलाने में ही तालय 
मानना चाहिये। किच, लोक में सभी यह जानते हैं कि ज्ञान आत्मा का धरम है ज्ञान आत्मा का आश्रय 
लेकर ही रहता है। घम्म बनने वाला ज्ञान कभी स्वतन्त्र वस्तु बनकर नहीं रह सकता इसलिये केवल ज्ञान 
को ब्रह्म मानना उचित नहीं, ब्रह्म को ज्ञानाश्रय ही मानना चाहिये। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि 
“सत्य ज्ञानमन-तं ब्रह्म” इस श्रुति के अन्तर्गत सत्य ज्ञान इत्यादि पद मत्यत्व ज्ञानत्व आदि गुणविशिष्ट ब्रह्म 
का ही प्रतिपादन करते हैं निविशेष ब्रह्म का नहीं | 


न मन आम मन कल अली कील 


अद्वतिभिरुक्तस्थ _तत्मप्ति” वाक्‍्यार्थस्य खण्डनम 


बे २... 


अद्ने तियों द्वारा व्शित “तन्‌ व्वमसि” वाक्याथथ का निराकरण 


तल्वमिति हृयोरपि पदयो: स्वार्थप्रहाणेन निविशेषवस्तुस्वरूपोपस्थापनपरत्वे 
सुख्याथंपरित्यागश्च । ऐक्ये तात्पर्यनिश्रयात्र लक्षणादोष: “सोड्यं देवदत्त” इतिवतु। 
यथा सोष्यमित्यत्र स इति शब्देन देशान्तरकालान्तरसम्बन्धी पुरुष: प्रतीयते, श्रयमिति 
व संनिहितदेशवर्तमानकालसम्बन्धी, तयोस्सामानाधिकरण्येनक्यं प्रतीयते, तत्रेकस्य 
युगपद्चिर्द्ध3रेशकालसम्बन्धितया प्रतीतिनं घठत इति दृयोरपि पदयो: स्वरूपभात्रोप- 
स्थापनपरत्वं स्वरूपस्थ चक्‍यां प्रतिपाद्यत इति चेत-नतदेवं, सोड5य॑ देवदत्त इत्यन्नापि 
लक्षणागन्धो न विद्यते विरोधाभावात्‌ । एकस्य भृतवर्त्तमानक्रियाद्यसम्बन्धो न विरुद्धः, 
देशान्तरस्थितिर्भूता, सनिहितदेशस्थितिबतते, श्रतों भृतवर्रमानक्रियाहयसम्बन्धितयैवय- 
प्रतिपादनमविरुद्धमु, देशद्रयविरोधश्र कालभेदेन परिहृत:। लक्षणायामपि न दथोरपि 
पदयोल॑क्षरासमाश्षयणस्‌, एकेनव लक्षितेन विरोधपरिहारातु । लक्षणाभाव एवोक्तः, 
देशान्तरसम्बन्धितया भृतस्थैवान्यदेशसम्बन्धितया वरततमानत्वाविरोधात्‌ । एकमत्रापि 
जगत्कारराप्रृतस्णेव परस्य ब्रह्मरगी जीवान्तर्यामितया जीवात्मत्वमविरुद्धभिति प्रति- 


े श 
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पादितय्‌। यथाभृतयोरेव हि दृयोरेक्‍्यं साधानाधिकरप्येन प्रतीयते, तत्परित्यागेन स्वरूप- 
सात्रेक्‍्य॑ न सामानाधिकरण्यार्थ:। “भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानांमेकस्मिन्नथ वृत्ति- 
स्सामानाधिकरण्य” मिति हि तद्दिदः । तथाभूतयोरेबेक्‍्ण सम्पादितमस्मािः | उपक्रस- 
विरोध्युपसंहारवावयतात्पर्य निश्चयय्र न घठते, उपक्रमे हि “तदक्षत बहु स्था” मित्यादिता 
सत्यत्तड्धाल्पत्ण॑ जगदेककारणत्वमप्युक्तम, तहिरोधि चार्विद्याश्रयत्वादि बहार: । 


कि... 
ध््ा 


इस प्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने उन शाहइगुणनिषेव और आशगुशनिपेष--जिन्‍्हें 
अद्ढे तियों ने ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत किया था--के विषय में अपना सिद्धान्त वतलावर आगे 
“तत्त्वमसि” इस श्रति के विषय में अछ तियों के द्वारा बशित अथे का खण्डन किया है । “तत्त्वमणि” श्रुति 
का अर्थ करते हुये अद्गे तियों ने यह कहा कि जगत्कारणत्व और स्वज्ञत्व इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट 
ब्रह्म तच्छुच्द का मुख्यार्थ है, अल्पज्ञत्व इत्यादि धर्मो से विशिष्ट जीव त्व॑ शब्द का मुख्याथ है। ब्रह्म ओर 
जीव चैतन्यस्वरूप हैं। सर्वेज्ञव्वादिविशिष्ट चेतन्य तच्छुव्दार्थ है, अल्पज्ञत्वारिविशिष्ट चैतन्य त्वंशब्दा्थ 
हैं। यहाँ पर तच्छद सर्वेज्ञस्व इत्यादि विशेषणों को त्याग कर चैतन्य भर को बतलाता है, ते शब्द 
अल्पज्ञत्व इत्यादि विशेषणों को त्याग कर चैतन्य भर को बतलाता है। दोनों चैतन्थों में ऐक्य होने में कोर्ट 
आपत्ति नहीं । इस प्रकार दोनों चैतन्यों में ऐक्य “तत्त्वमसि” वाक्य से बोधित होता है अड्ढे तर्ज के इस 
वाद पर श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने यह दोष दिया है कि उपयु क्त रीति से अथ करने पर यह मानना होगा 
कि तच्छुड्द सबज्ञत्वादिविशिष्ट चेतन्यरूपी मुख्या्थ को--जो शब्दशक्ति से अवगत होता है- व्याग देता 
है, तथा लक्षणा से चेतन्य मात्र को वतलाता है। एवं “त्व” शब्द अल्पन्नत्वादिविशिष्ट चेतन्यरूपी मुख्याथ 
को त्याग देता है तथा लक्षणा से चैतन्यमात्र को वतलाता है। ऐसा मानने पर मुख्याथ्े का त्याग एबं 
लक्षणा का स्वीकार करना होगा। यह दोष उपस्थित होता है जो वबांछुनीय नहीं है । 

श्रीमाष्यकार स्वामी जी के द्वारा दिये गये उपयु क्त दोष का समाधान करते हुये अद्ठोती कहते हैं 
कि यह्‌ बात सर्बेसंगत है कि “तत्त्वमसि” इस बाक्य का ऐक्य में तात्यर्य है। उस तात्यय को निमाने के 
लिये लक्षणा मानने में आपत्ति नहीं करनी चाहिये। इस बात पर “सोड्यं देवदत्त:” यह वाक्य रृष्टान्त माना 
जा सकता है। “सोथ्य देवदत्त:” का यह अथ हैं कि वही यह देवदत्त है। “स.” का अर्थ है उस देश और 
उस काल में रहने वाला देवदत्त | “भय” शब्द का अर्थ हैं इस देश और इस काल में रहने वाला देवदत्त । 
उस देश ओर उस काल में रहने वाले देवदत्त तथा इस देश ओर इस काल में रहने वाले देवदत्त में ऐक्य 
बतलाने के लिये उपयु क्त वाक्य प्रवृत्त है, उसका ऐक्य में तात्पये है। यह अर्थ सर्वेसंमत है। यहाँ पर यह 
आपत्ति आती है कि एक ही देवदत्त उस देश तथा इस देश से एक साथ सम्बन्ध नहीं रख सकता तथा 
एक ही देवदत्त अतीतकाल एवं बतेमानकाल से एक साथ सम्बन्ध नहीं रख सकता | एक मनुष्य का एक 
ही साथ दो देशों से सम्बन्ध होना विरुद्ध है तथा पक मनुष्य का एक साथ दो कालों से सम्बन्ध होना 
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ध्टट 


ल्‍ हि. 


निभाया जाय | उत्तर वहाँ एक्य को निभाने के लिये यह मानना पड़ता है कि वहाँ तच्छुब्द तत्काल- 
तदे शविशिष्ट देबदत्तरूपी मुख्याथ को त्थाग कर लक्षणा से देवदत्तमात्र को बतलाता हैं तथा इदंशब्द 
एतद शेंतत्कालविशिष्ट देवदत्तरूपी मुख्यार्थ को त्याग कर लक्षणा से देवदत्तमात्र को वतलाता है। देवदत्त 
देवदत के साथ अभेद मानने में कोई आपत्ति नहीं उठती। वाक्यतात्ययसिद्ध ऐक्य को निभाने के लिये 
वहाँ दोनों पदों में लक्षणा मानी जाती है। उसी प्रकार “तत्त्वमसि' यहाँ पर भी वाक्यतात्पयसिद्ध ऐक्य 
लिये दानों पदों मं लक्षणा मानना दोप नहीं है। लक्षणा मानकर उपय क्तरीति से ऐक्य को 


निभाने में ही आचित्य है । यह अद्ठ तिथों का कथन है | 


५ पे आप ला ८४5 ७.७ बे ८ 
विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्त उठता है कि यहाँ उस ऐक्य को--जिसमें वाक्य का तातपये है 


अढे तियों के उपय क्त समाधान का निराकरण करते हुये श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने कहा कि 

तिया क द्वारा इृष्टान्त के रूप से वॉणत सोड्य देवदत्त, इस वाक्य में ज्क्ुशा का गनन्‍दय तक नहीं | 
मुख्या्थ के अन्वय में विरोध उपम्थित होने पर लक्षणा मानी जा सकती है। परन्तु वहाँ कोई विरोध 
उपस्थित होता नहीं । ऐसी स्थिति में वहाँ रूच्षणा मानन की आवश्यकता ही नहीं | हम लोग बोढ्ठों की 
तरह पदार्था को ज्षशिक नहीं मानते किन्तु स्थिर मानते हैं। ऐसी ध्थिति में देवदत्त का अतीतकालसम्वन्ध 
एवं वतेमानकालसम्बन्ध होने में कोई विरोध दृश्टिगोचर नहीं होता है। कुछ काल तक जीवित रहने वाले 
मनुष्य का अतीतकाल एवं वतेमानकाल से सम्बन्ध होता ही है । हाँ, यह प्रश्न उठता है कि एक ही देवदत्त 
का दरध्यदेश एवं सन्निद्दित देश से सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? उत्तर यह है कि यद्यपि एक काल में दोनों 
देशों से सम्बन्ध नहीं हो सकता तथापि विभिन्नक्लाल में दोनों देशों से सम्बन्ध हो सकता है । भूतकाल 
में देवदत्त का दृरस्थदेश के साथ सम्बन्ध हैं तथा वतमानकाल में देवदत्त का सन्निहित देश के साथ सम्बन्ध 
है| इस प्रकार विभिन्न कालों में देवदत्त का दोनों देशों से सम्बन्ध है इसमें भी कोई विरोध उपस्थित नहीं 
[। प्रत्यक्ष प्रमाण से देवदत्त का उमयकालसम्बन्ध तथा विभिन्नक्राल में देशह्नबसम्बन्ध अवगत होता 
| प्रमाणसिद्ध उस अर्थ को उसी रीति से ही शब्द वतल्ाता है। यह शब्द का स्वभाव है। कालह्य 
सम्बन्ध एक साथ हुआ हो, देशह्ृयसम्बन्ध एक साथ हुआ हो ऐसा शब्द नहीं बतलाता किन्तु 
प्रत्यक्षादि प्रमाण से जैसा अथ अबगत होता है, उसी प्रकार ही शत्द बतल्ाता है। स्थिर होने के कारण 
अतीतकालसम्बद्ध एवं वतेमानकालसम्बद्ध देवदत्त में ऐक्य कहा जा सकता है तथा भूतकाल में दूरस्थ- 
देशसम्बद्ध तथा वतेसानकाल में सन्निहितदेशसम्बद्ध देवदत्त में ऐक्य कहा जा सकता है। इस प्रकार 
मुख्यार्थ संगत हो जाता है। “सोथ्य देवदत्त:” इस वाक्य में लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं । उस वाक्य 
को यहाँ हृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत करना निरथंक है। “सोञ्य देवदत्त:” इस वाक्य में लक्षणा हे ही नहीं यही 
सिद्धान्त है | 'तुष्यतु" न्याय से यदि लक्षणा की आवश्यकता मान भी ली जाय, तो भी किसी एक पद की 
लक्षणा मानने पर भी विरोध शान्त हो सकता है, दोनों पदों में लक्षणा की आवश्यकता नहीं | यह बात 


$ वेदाथसंग्रह: के 


8 
शक 





; हक कक ५ के ३७ ट सिर [कप यों ९ भूः में श्र 
“नथ्यन्‌" न्याय से कही गई है। वास्तव में वहाँ लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि भूतकाल में दृरस् 
देश से सम्बन्ध रखने वाले देवदतत को वर्तमानकाल में सन्निहितदेश से सम्बन्ध रखने में कोई विरोध 
उपम्यित नहीं होता । “सोय्यं देवदत्त:” के अनुसार “तत्त्वमसि” में लक्षणा की आवश्यकता नहीं | यह बात 


वहले ही कही गई है कि जगत्कारण ब्रह्म तच्छु का अर्थ है, जीव का अन्तर्यामी त्व॑ शब्द का अर्थ है | 

हर. ख््छ है के. जज हूँ ७० घ थे + 
जगत्कारण परत्रह्म जीवान्तर्यामी के रूप में जीव का आत्मा वनकर रह सकता है । इसमें कोई विरोध नहीं | 
“तत्वमनि” वाक्य का यही अर्थ है | इसमें लक्षणा की आवश्यकता है ही नहीं | 


किच, जिन रूपों में रहने वाले दोनों पदार्थों का ऐक्य अभेद वाक्य से वतलाया जाता है, उन 
रूपों को छोडुकर पदार्थस्वरूपमात्र का ऐक्य अभेद वाक्य से कहा नहीं जा सकता । वैयाकरणों ने समाना- 
विछकरण वाक्य अथति अभेदपरक वाक्य का इस प्रकार लक्षण कहा है कि “भिन्नप्रवृत्तितिमित्तानां शब्दानां 
एकस्मिल्‌ अर्थे वृत्ति: सामानाधिकरप्यम्‌” । इसका अर्थ यह है कि शब्द जिस निमित्त को लेकर अर्थ को 
बतलाते हैं, इसे प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं। घट शब्द घटत्वरूप निमित्त को लेकर घटपदायथ को बतलाता 
है | घट शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त घटत्व है । नीलपद नीलत्वरूपी निमित्त को लेकर नीलपदाथ को बतलाता 
है| नीलपद का प्रवृत्तिनिमित्त नीलत्व है। घटत्व और नीलत्व विभिन्न धर्म है। इस प्रकार विभिन्न प्रवृत्ति- 
निमित्तों को लेकर चलने वाले पद यदि एक ही अथे में पर्यवसान पार्बे तो उन पढ़ों से युक्त वाक्य की 
समानाधिकरण वाक्य अर्थात्‌ अभदपरक वाक्य कहा जाता है। “तीलो घट:” यह वाक्य समानाधिकरण 
वाक्य है। यह वाक्य उस एक अथ को बतलाता है जो नीललगुणवाला होता हुआ घटत्व धरम वाला है । 
उन २ पदों से वोधित विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्तों को लेकर-त्याग कर नहीं--यदि वाक्य एक अथ में 
पर्यवसान पावे, तभी वह अभेदपरक माना जा सकता है। अठ्ठे तवादी “तत््वमसि” इस वाक्य में तच्छन्द- 
बोधित सर्वेज्ञत्व इत्यादि प्रवृत्तिनिमित्तों को तथा त्वंशब्दवोधित अल्पक्षत्व इत्यादि धर्मा को छोड़कर 
धतत्वमत्ति” बाक्य का स्वरूपमात्र के ऐक्त्र में जो तात्पय कहते हैं, यह ठीक नहीं, ककि ऐसा मानने पर 
लक्षण दाक्‍्य से मेल सिद्ध नहीं होता । इसलिये दोनों पदों से बोधित श्रवृत्तिनिमित्तों को लेकर ही इस 
वाक्य का ऐक्य में तातय मानना चाहिये। ऐसा निर्वाह विशिश्ह्ग त सिद्धान्त में ही सम्पन्न होता है । 
तच्छब्दार्थ जगत्कारण त्रह्म तथा त्व॑ं शब्दा्थ जीवान्तर्यामी के अभेद में उपयु क्त वाक्य का तात्पय है। ऐसा 
हम लोगों ने अर्थात्‌ विशिष्ठाद्र ती विद्वनाँ ने सिद्ध किया है। इस प्रकार श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने 
अद्वे तियों की शह्का का परिहार करते हुये यह दूषण भी दिया है. कि अद्ढे तसिद्धान्त में अभेदपरक पढों में 
प्रवृत्तिनिमित्त भेद न माने जाने के कारण अभेदपरक समानाधिकरण पढों के विषय में वेयाकरणों के द्वारा 
वर्णित लक्षण भी नहीं घटता हैं । 


६. 


विपय में ओर एक दोष 
कि प्रारभ्भस्थ वाक्य के 


आगे श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने अद्ठे तिसम्मत “तत्वमस्ति” वाक्यार्थ 


के 
देते हुये यह कहा है कि पूर्वमीमांसा के उपक्रमाधिकरण में यह न्याय निर्णीत है 
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अनुमार ही उपसंहारस्थ वाक्य का अथे करना चाहिये प्रासम्भवाक्यारथे के विरुद्ध अथ में उपसंहारध्य वाक्य 
का तात्पय नहीं मानना चाहिये। प्ररकृत सद्विय्या में “तर्देक्षत बहु स्यां प्रजायेय” यह प्रारम्भवाक्य है जिसका 
अर्थ यह हैं कि उस सद्जहाय ने यह संकल्प किया कि में वहुत हो जाऊँ, तदर्थ विविधरूपों में उत्पन्न हो ऊँ । 
इस वाद्य से ब्रह्म में दो विशेषतायें सिद्ध होती हैं। (१) ब्रह्म सत्यसंकल्प है, (२) ब्रह्म जगत्‌ का प्रधान 
कारण है । सद्वियया में “तत््वमसि” यह उपसंहार वाक्य है। यदि इस वाक्य से अद्वे तमतानुसार जीव और 
ब्रह्म में एक्य बतलाया जाय तो ब्रह्म में अज्ञान मानना होगा क्योंकि अज्ञान में फैसकर ही ब्रह्म जीवभाव 
को प्राप्त हो सकता है । अड्ढे तियों ने “तत््वमसि” वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जीवब्रह्नक्य का समथन करने 
के लिये ब्रह्म में अज्ञान माना है। ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय मानना उस प्रारमस्भस्थ वाक्य से विरोध 
रखता है जो त्रह्म को सत्यसंकल्प एवं स्वेज्ञ सिद्ध करता है। उपक्रमाधिकरण के अनुसार विचार करने पर 
यही कहना पड़ता हैं क्रि “तत््वमसि” बाक्य का उस जीवब्ह्मेक्य में तात्पर्य नहीं हो सकता जिससे बत्रह्ष में 
अज्ञान मानना पड़े । किन्तु “तत्त्वमसि” वाक्य का वही अर्थ होना चाहिये जिससे ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध न हो 
तथा प्रारम्भवाक्यप्रतिपादित सर्वज्ञस्व इत्यादि गुण अक्षुण्ण बना रहे । ऐसा ही अथ विशिशद्व ती विद्वानों 
ने किया है। वही अथ मान्य हो सकता है जिसमें सर्वज्ञत्व इत्यादि पूर्वोक्त गुण स्थिर रहें । इस प्रकार 
विवेचना करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अद्दे तसम्मत अथ में उपक्रमविरोध का प्रतिपादन किया है । 


श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने “तत्त्वमसि” वाक्य के अद्वे तसम्मत अर्थ के विषय में प्रधानरूप से 
चार दोषों का उल्लेख किया है। वे ये हैं कि (१) तच्छनद के द्वारा सूचित सर्वेज्षत्य और सत्यसंकल्पत्व 
इत्यादि गुणों का खण्डन हो जाता है ।. (२) दोनों पदों में लक्षणा माननी पड़ती है। (३) अभेदपरक पढों 
के विषय में वेयाकरण विद्वानों के द्वारा वर्शित लक्षण नहीं घटता। (४) प्रारम्भवाक्य से विरोध भी 
उपस्थित होता है । 


शब्दप्रमाणस्य निविशेषवस्लप्रतिपादकलम 
शब्दप्रमाण से निर्विशेषवस्तु की अप्रतिपादकता 


श्रपि चाथभेदतत्संसगं विशेषष्ोधनकृतपदवाक्यस्वरूपतालब्ध प्रमाण भावस्य शब्दस्थ 
निविशेषवस्तुबोधनासामर्थ्यात्ष निविशेषवस्तु्ति शब्दः प्रमाणस्‌ । निविशेष इत्यादि- 
शब्दास्तु केनचिद्विशेषेर विशिष्टतयाउवगतस्थ बस्तुनो वस्त्वन्तरावगतविशेषनिषेधकतया 
बोधका:, इतरथा तेषामप्यनवबोधकत्वमेव, प्रकृतिप्रत्ययरूपेर पदस्येदानेकविशेषगभित- 
त्वात्‌, अ्नेकपदाथसं सर्गबोधकत्वाच्च वाक्यस्य । 
5 
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आगे श्रीरामानुज़ स्वामी जी ने अद्वैतियों के द्वारा वर्शित निर्विशेषत्रद्यदाद का खण्डन किया 
ई। अद्दे तियों ने ब्रह्म को निर्विशेष अर्थात्‌ सर्वविशेषरहित माना है। इस अथथ का खण्डन करते हुये 
श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि शब्दप्रमाण से निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता । निविशेष 
ब्रह्म क्या, कोई भी निर्दिशेष पदार्थ शब्दप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। शब्दप्रमाण दो अ्रकार का है । 
एक पद है, दूसरा वाक्य है। पढ़ एवं वाक्य के स्वरूप पर यदि ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि ये 
दोनों सविशेष वस्तु का ही प्रतिपादन कर सकते हैं। पद में दो भाग हैं। (१) प्रकृतिभाग और (२) प्रत्यय- 
भाग | प्रायः करके प्रत्यक पद में प्रकृतिभाग पहले स्थान पाता है प्रत्ययभाग बाद स्थान पाता है । प्रकृति 
ओर प्रत्यव का भिन्न २ अर्थ होता है। ये दोनों अर्थ परस्पर में अन्बय रखते हैं। इससे फलित होता है कि 
प्रकृति प्रत्ययार्थ से अन्वित स्वार्थ का प्रतिपादन करती है, और प्रत्यय प्रत्ययार्थ से अन्बय रखने वाले स्वाय 
का प्रतिपादन करता है। पद प्रकृत्यर्थ से युक्त प्रत्यया्थ का प्रतिपादन करता है। इससे सिद्ध होता है कि 
पद विशेषणविशिष्ट अर्थ का ही प्रतिपादन कर सकता है निर्विशेष का नहीं। वाक्य में अनेक पद रहते हैं । 
वाक्य पदाथों के परस्पर सम्बन्ध का प्रतिपादन करता है। इससे फलित होता है. कि वाक्य पदाथों के संस 
का बोधक है। पदाथसंसग एक विशिष्ट वस्तु है क्योंकि वह पदार्था से सम्बद्ध है। वाक्य भी विशिष्ट बच्तु 
का ही प्रतिपादन कर सकता है, निविशेष का नहीं। निर्विशेष वस्तु का प्रतिपादन करने में न पद का 
सामथ्य है, न वाक्य का। इससे मानना पड़ता है कि निर्विशेष वस्तु के विषय में शब्दप्रमाण बन नहीं 
सकता । ऐसी स्थिति में निविशेष ब्रह्म शब्दप्रमाण से सिद्ध हो नहीं सकता । 


;/!] 
हु 


हे 


यहाँ पर अद्व ती विद्वानों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि “निविशेष” यह शब्द क्रिसका 
इतिपादन करता है मानना पड़ता है कि यह निविशेष शब्द निर्विशेष वस्तु का ही प्रतिपादन करता है । 
जिस प्रकार घट शब्द से पट का प्रतिपादन हो नहीं सकता, उसी प्रकार निर्विशेष शब्द से सविशेष वस्ततु 
का प्रतिपादन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यह केसे कहा जा सकता है कि सभी शब्द सविशेष व्तु 
का ही प्रतिपादन करते हैं १ इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि निर्विशेष शब्द 
भी सविशेष वस्तु का ही बोधक है। विचार करना होगा कि लोक में निर्विशेष शब्द का प्रयोग कब होता 
है। लोक में कोई पूछता है कि उस तगर में आज्ञ क्या विशेष है। दूसरा कहता है कि आज उस नगर में 
कोई विशेष नहीं, आज़ वह नगर निरविशेष है अर्थात्‌ विशेषरहित है। क्‍या इस उत्तर का यह भाव हो 
सकता है कि उस नगर में आज गृहमार्ग जनता और बाज़ार इत्यादि कोई विशेष है ही नहीं, वह नगर इन 
विशेषों से रहित है ? इस उत्तर का यह भाव नहीं हो सकता क्योंकि नगर में वे सभी विशेष विद्यमान हैं | 
निविशेष कहने का भाव यही हैं कि उस नगर में आज कोई विशेष समाचार नहीं है । विशेष समाचाररूपी 
विशेष का ही निषेध करने के लिये वहाँ निर्दिशेष शब्द का प्रयोग होता है। इस विवेचन से फलित होता 
है कि कई विशेषों से युक्त नगर इत्यादि पदार्थों में निर्विशेष शब्द का प्रयोग इस भाव से ही किया जाता है 
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कि दूसरे नगर इत्यादि पदाथों में होने वाले विशेष समाचार इत्यादि विशेष उस नगर में नहीं हैं | इस 
अर्थ का प्रतिपादन करने के लिये ही निर्विशेष शब्द प्रयुक्त होता है। अनेक विशेषों से युक्त पदार्थ में 
अन्य पदार्था में देख गये किसी विशेष के न होने के कारण ही निर्विशेष शब्द प्रयुक्त होता है। निविशेष 
शब्द सी सविशेष वस्तु का ही प्रतिपादक है। अन्यान्य विशेष होने पर भी विवक्षित विशेष न होने के 
कारण निर्विशप शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार कहकर श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने इसी सिद्धान्त को 
स्थिर किया है कि सभी शब्द सविशेष वस्तु के ही प्रतिपादक हैं। निविशेष ब्रह्म शब्दप्रमाण से सिद्ध 
नहीं हो सकता ! 


निविशेषज्नद्म खयंप्रकाशवादस्य खणय्डनम 
निविशेषज्रह्म के स्वयंप्रकाशवाद का निराकरण 


ग्रथ स्थात्‌ृ-नास्माभिनिविशेषे स्वयप्रकादे वस्तुनि शब्दः प्रमाणमित्युच्यते, स्वतः 
'' सिद्धस्य प्रमाणानपेक्षत्वात्‌ । सर्वे: शब्दस्तदुपरागविशेया ज्ञातृत्वादयः सर्वे निरस्यन्ते, 
सर्वेषु विशेषेष निवृत्तेषु वस्तुमात्रमनवच्छिन्त॑ स्वयंप्रकाश स्वत एबावतिष्ठत इति । 
नेतदेवस्‌ू, केन शब्देन तद्॒स्तु निदिश्य तद्गता विशेषा निरस्यन्ते, ज्प्िसात्रशब्देनेति चेन्न, 
सोषपि सविशेषमेव वस्त्ववलम्बते, प्रकृतिप्रत्ययरूपेरण विशेषगर्भत्वात्तर्य । ज्ञा श्रवबोधन 
इति कक: सकतु कः क्रियाविशेष: क्रियान्तरव्यावर्सकस्वभावविदेषश्य प्रकृत्याउवगम्यते, 
प्रत्ययेन लिड्स्‍डसड्भूचादयः । स्वतःसिद्धावप्येतत्स्वभावविशेषबिरहे सिद्धिरेव न स्यात्‌ । 
ग्रनन्‍्यसाधनस्वभावतया हि ज्ञप्तेः स्व्रतःसिद्धिरुच्यते । ब्रह्मस्वरूपं कृत्स्त॑ सबेदा 
स्वयभेव॒ प्रकाशते चेतू, न तस्मिन्नन्यधर्माध्यास: सम्भवति । न हि रज्जुस्वरूपेडवभासमाने 
सर्प्वादिरध्यम्यते । श्रत एवं हि भवद्धिराच्छादिकाइविद्याउम्युपगम्यते । ततथ्व शाख्रीय- 
निवर्तकज्ञानस्य ब्रह्मरित तिरोहितांशों विषय: | श्रन्यथा तस्य निवर्सकरत्व च न स्यथात्‌ । 
ग्रधिष्ठानातिरेकिरज्जुत्वप्रकाशनेन हि सर्पत्वं बाध्यते । एकश्चेह्ििशेणों ज्ञानमात्रे बस्तुनि 
शब्देनाभिधीयते, स च ब्रह्मविशेषणं भवतीति सर्वश्षुतिप्रतिपादितसर्वेंविशेषणविशिष्ट ब्रह्म 
भवति । श्रतः प्रामारिणकारनां न केनापि प्रमाणेन निविशेषवस्तुसिद्धिः । 


श्रीभाष्यकार स्वामी जी के द्वारा यह सिद्ध किये जाने पर कि निविशेष ब्रह्म शब्दप्रमाण से सिद्ध 
नहीं हो सकता, अह तवादी विद्वान्‌ कहते हैं कि हम शब्दप्रमाण के द्वारा ब्रह्म की सिद्धि नहीं मानते । 
ब्रह्म स्वयंसिद्ठ पदार्थ है, उसे किसी प्रमाण से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म ज्ञानस्वरूप हे । 
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ज्ञान स्वयंप्रकाश वस्तु है । वाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान अपने को स्वयं प्रकाशित करे, 
यह युक्त ही है । वाह्य पदार्थ स्वयं प्रकाशित नहीं होते किंतु ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अतरब जब तक 
ज्ञान न हो, तव तक उन पदार्थों की सत्ता के विषय में मनुष्यों को सन्देह होता है। मनुष्यों को ज्ञान के 
विषय में यह सन्देह ऋभी नहीं होता कि हमकछो इस समय ज्ञान हो रहा है या नहीं । इसका कारण यही है 
कि ज्ञान रहते समय स्वयं अपने को प्रकाशित करता रहता है । बाह्य पदार्थ ज्ञान से सिद्ध होते हैं ज्ञान स्वयं- 
प्रकाश होने के कारण स्वयंसिद्ध होता है, उसे दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं । 
यहाँ पर यह शंका होती है कि यदि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म स्वयंसिद्ध हे तो वेदान्तशाखर निरथेक हो जायगा, 
क्योंकि ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये उसकी आवश्यकता नहीं है। इस शंका का समाधान यह है कि 
वेदान्तशाब्न ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये नहीं आये हैं किन्तु त्रह्म में आरोपित ज्ञातृत्व इत्यादि विशेषों का 
निषेध करने के ज्ञिये आये हूँ। विशेयों का निषेव करके वेदान्तशात्व सफल होते हैं | ज्ञावृत्व इत्यादि सभी 
आरोपित विशेषों का बाघ होने पर निविशेष ब्रह्म स्वरूपमात्र रह जाता है। वह किसी भी विशेष से विशिष्ट 
न होकर स्वयंसिद्ध वना रहता हे। यह निविशेषपत्रह्मसिद्धि के विषय में अह्वोती विद्वानों का कथन है । 
अद्ने तियों के उपयु क्त बाद का निराकरण करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा है कि यदि उपनिषच्छार् 
ब्रह्म में आरोपित विशे्षों का निषेध करने के लिये प्रवृत्त हैं तो किस शब्द से ब्रह्मवस्तु का निर्देश करके 
वेदान्तशासत्र उसमें आरोपित विशेषों का निषेध करते हैं. क्योंकि किसी शब्द से ब्रह्म का निर्देश करके ही 
वेदान्तशाख को बतलाना होगा क्ि ब्रह्म में ये विशेष नहीं है। अद्वोती कहते हैं कि ज्ञप्ति शब्द से 
ब्रह्म का निर्देश कर वेदान्तशाशत्र आरोपितविशेषों का निषेष करते हैं। अद्वे तियों का यह कथन ठीक नहीं 
क्योंकि ज्ञग्ति शचइ सविशेष वस्तु को ही बतला सकता है, निर्विशेष पदार्थ को नहीं बतला सकता । ज्ञप्ति 
शब्द अर्थात्‌ ज्ञानवाची शब्द प्रकृति ओर प्रत्यय से बना है। विशेषविरिष्ट पदार्थ ही उस पद से बोधित 
होता है। ज्ञप्ति शब्द में प्रधान प्रकृति भाग ज्ञाधातु है जिस का अथ ज्ञान है। “ज्ञा अवबोधने” ऐसा 
धातुपाठ है। अववोधन शब्द का अथ है ज्ञान । ज्ञाधातु ज्ञानरूपी क्रियाविशेष को बतलाता है जो सकर्मक 
एवं सकठ क है। जानकार पुरुष ज्ञान का कर्ता है ज्ञान का विषय घटादिपदार्थ ज्ञान का कर्म है। इस 
प्रकार ज्ञान क्रिया सकमेक एवं सकतृ क होती है। ज्ञान क्रिया में असाधारण एक स्वभाव रहता है जो 
दूसरी किसी क्रिया में नहीं पाया जाता। वह स्वभाव यही है कि ज्ञान परप्रकाशक एवं स्वयंप्रकाश है, 
अन्य सभी क्रियायें जड होने के कारण ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाली हैं, स्वयंप्रकाश नहीं। इस 
प्रकार सकमेंक सकत क तथा विलक्षण स्वभावबिशिष्ट ज्ञानहपों क्रियाविशेष प्रकृतिभाग से अभिहित होता 
है । प्रत्ययभाग से लिज्ञ संख्या आदि अभिहित होते हैं | इस विवेचन से सिद्ध होता है कि ज्ञान सकमकत्व 
ओर सकत कल्व इत्यादि विशेषों से युक्त है, ज्ञान निर्विशेष नहीं हो सकता। विषयों का प्रकाशक होने के 
कारण ज्ञान सकमंक माना जाता है तथा अहमर्थ का आश्रय लेकर रहने के कारण ज्ञान अकंत के माना 
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जाता है। इस प्रकार सविशेष होने के कारण ही ज्ञान स्वयंप्रकाश सिद्द होता है । अद् तवादी भी ज्ञान के 
स्वयंप्रकाशत्व के विषय में यही युक्ति देते हैं कि ज्ञान इतर पदार्थां का प्रकाशक होने के कारण स्वयंप्रकाश 
है। जो ज्ञान दूसरों को प्रकारित करने में क्षमता रखता हैं वह अपने को प्रकाशित करने में दूसरों की 
अपेक्षा नहीं रख सकता । वह अपने को प्रकाशित करने की क्षमता स्वयं रखता हं। दूसरों को प्रकाशित 
करने वाले ज्ञान को सकर्मक मानना ही होगा। ज्ञान में सकमेकत्व इत्यादि विशेष न माने जायें तो ज्ञान 
का स्वयंत्रकाशत्व ही सिद्ध नहीं होगा । ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानने वाले अइ तवादियों को ज्ञान सविशेष 
मानना ही होगा । यदि ज्ञान निर्विशेष माना जाय तो वह स्वयंप्रकाश सिद्ध नहीं होगा । त्रह्म के निविशेषत्य 
के विपय में यह एक दोष हे जो अबतक कहा गया है। दूसरा दोष यह है कि यदि पूरा ब्रह्मस्वरूप 
सदा स्वयं प्रकाशित होता रहता है तो उसमें अन्यत्र विद्यमान किसी सी धर्म का आरोप नहों हो सकता । 
लोक में देखा जाता हैं कि जबतक रज्जुस्वरूप प्रकाशता रहता है तबतक सपेत्व आदि धर्म का आरोप 
नहीं होता । किन्तु जब रज्जुध्वरूप नहीं प्रकाशता है तभी सपेत्व आदि धर्मो का आरोप अर्थात्‌ भ्रम होता 
है । आप लोगों ने अर्थात्‌ अद्व तबादियों ने भी इस बात को माना है कि ब्रह्मस्वरूप पूरा प्रकाशते समय 
आरोप नहीं हो सकता । अतएब आप लोगों ने ब्रह्मस्वरूप को आच्छादित करने वाली अविद्या को 
माना है । आप लोगों ने यह स्वीकार किया है कि प्रथमतः अविद्या ब्रह्म को आच्छादित करती हे ब्रह्मस्व॒रूप 
द। अच्छी तरह से प्रकाश नहीं होता अतण्व आगे नाना प्रकार का आरोप होता रहता है। यह आरोप 
तभी बन्द होगा जब शारूजन्य तत्त्वज्ञान से अविद्या नष्ट हो जायेगी। आच्छादित ब्रह्मगत विशेष का 
ग्रहण करने वाला तत्त्वज्ञान ही अविद्या को नष्ट कर सकता है, यदि वह ज्ञान उस तिरोहित विशेष का 
ग्रहण न करे तो अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता । रज्जुप्रपेश्रम मे रज्जुस्वरूप अधिष्ठान है, सप अध्यस्त 
हैं। अधपिष्ठान रज्जुस्थरूप की अपेज्ञा अतिरिक्त बनने वाले रज्जुत्वरकूप विशेषधरम का अ्रहण करने वाले 
तत्त्वज्ञान के द्वारा ही सपभ्रम निवृत्त होता हे। प्रकृत में यह मानना होगा कि ज्ञानप्वरूप त्रक्ष में वह 
विशेष वेदान्तशाब्र से बतलाया जाता है जिसको जान लेने पर यह सम्पूर्ण श्रम नष्ट हो जाता है। वह 
विशेष ब्रह्म में रहने वाला कोई विशेष घम्र है। ऐसी स्थिति में प्रपद्च श्रम का बाघ करने वाले शास्रजन्य 
तक्त्वज्ञान के द्वारा यृहीत होने वाले एक विशेष धर्म को ब्रह्म में मानना होगा । यदि ब्रह्म एक विशेषश से 
भी विशिष्ट हो जाता है तो बह सविशेष बन ही जाता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को सभी श्र॒तियों द्वारा 
प्रतिपादित सबेविशेषणों से विशिष्ट मानना ही उचित होगा । इस प्रकार विवेचन कर श्रीभाष्यकार स्वामी 
जी ने यह सिद्ध किया है कि प्रामाणिक पुरुषों को किसी भी प्रमाण से निबिशेषवस्तु सिद्ध नहीं होती । 
प्रामाशिकों को निविशेषबस्तु मानना उचित नहीं । इस प्रकार सिद्ध कर श्रीभाष्यकार स्वासी जी ने निविशेष 
ब्रद्मयाद का खण्डन किया है। 
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निविकल्पकप्रत्यक्ष निविशेषग्राहकमितिवादस्य निराकरणम 
तिविकल्पकप्रत्यक्ष द्वारा निविशषवस्तु के ग्राहकत्व का निराकरण 


निविकल्पकप्रत्यक्षेतपि सविशेषमेव वरतु प्रतीयते, अ्रन्यथा सविकल्पके सोइ्यमिति 
पूर्वावगतप्रकारविशिष्ट प्रत्ययानुपपत्त :, वस्तुसंस्थानविशेषरूपत्वाद्‌। गोत्वादेनिविकल्पक- 
दशायामपि ससंस्थानमेव बस्त्वित्यमिति प्रतीयते । द्वितीयाविप्रत्ययेषु तस्थेव संस्थान- 
विशेषस्यथानेकवस्तुनिष्ठतामात्र॑ प्रतीयते । संस्थानरूपप्रकाराख्यस्थ पदार्थस्यानेकवस्तु- 
निष्ठतयाश्ने वस्तु विशेषणत्व द्वितीयादिध्रत्ययावगम्यमिति द्वितीयादिप्रत्ययास्सविकत्पका 
इत्युच्यन्ते । 
आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अह्व॑ तवादियों के इस कथन का-कि निर्विकल्पकप्रत्यक्ष 
निर्विशेषवस्तु का ग्रहण करता हैं--खण्डन किया है। वोद्ध और अद्वे ती इत्यादि वादियों ने यह माना हे 
कि निर्विकल्पकप्रत्यकज्ष सबंविशेषशुन्य वस्तु का प्रहण करता है। उनका यह मन्तव्य समीचीन नहीं है । 
“यह वस्तु ऐसी है! इस प्रकार का ही ज्ञान का स्वरूप होता है। ज्ञान में “यह वस्तु” कहकर पदार्थ का 
स्वरूप तथा 'ऐसी” कहकर तद्गत विशेष भासित होता है। इससे यही फलित होता है कि सभी ज्ञान 
सबिशेषवस्तु का ही ग्रहण करते हूं। कई वादियों ने यह माना है कि निर्विकल्पकप्रत्यक्ष में जाति गुण 
ओर द्रव्य इत्यादि बिना आपसी सम्बन्ध के अलग २ गृहीत होते हैं। उनका यह बाद भी ठीक नहीं है 
क्योंकि परस्पर में सदा सम्बन्ध रखने वाले तथा एक इन्द्रिय से ग्ृहीत होने योग्य जातिगुण और द्रव्य 
इत्यादि पदार्थ विशेष्यविशेषशभाव से एक साथ ग्रृहीत हो सकते हैं तथा यह अनुभव भी--कि “यह 
पदार्थ ऐसा हैं”--यही सिद्ध करता है कि प्राथमिकप्रत्यक्ष में जातिगुण ओर द्रव्य इत्यादि पदार्थ विशेष्य- 
विशेषशभाव से गृहीत होते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है क्रि अन्यान्यवादियों से निर्विकल्पक एवं 
सविकल्पकप्रत्यक्ष में इस प्रकार भेद को सिद्ध किया है कि निर्विकल्पकश्र॒त्यज्ष विशेषशरहितवस्तु का 
अहण करता है सबविकल्पकप्रत्यज्ष विशेषशविशिष्ट पदार्थ का ग्रहण करता है। यदि सिद्धान्त में ये दोनों 
प्रत्यक्ष विशेषशविशिष्टवस्तु के प्राहक माने जायें तो इसमें भेद कैसे सिद्ध किया जा सकता है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में श्रीरामानुज़ स्वामी जी ने यह कहा है कि अनुभव के अनुसार सभी ज्ञान विशेषशविशिष्ट- 
वस्तु के ही प्राहक सिद्ध होते हैं, कोई भी ज्ञान निर्विशेषयस्तु का ग्राहक प्रतीत महीं होता | उसको सिद्ध 
करने के लिये परवादियों के द्वारा कही जाने दात्ली युक्तियाँ सारहीन हैं। ऐसी स्थिति में निर्विकल्पक- 
प्रत्यक्ष और सविकल्पकप्रत्यज्ञ में भद्‌ इस प्रकार ही सिद्ध करना होगा कि अधिकविशेषणविशिष्ट पदार्थ 
का प्रहद्ध करने बाला श्रत्यज्ञ सविकल्पकप्रत्यज्ञ है। अल्पविशेषण से विशिष्ट पदार्थ का अहण करने 
वाला प्रत्यक्ष निविकल्पकय्त्यक्ञ है। जिस प्रकार लोक में अल्प घन वाले पुरुष को निर्धन एवं अधिक घन 








वाले पुरुष को धनिक कहा जाता है। उसी प्रकार प्रकृत में समझना चाहिये। इस प्रकार भेद करना 
असंगत ही है कि निविशेषवस्तु का ग्राहक ज्ञान निविकल्पक है तथा सविशेषवस्तु का आहक ज्ञान 
सब्कल्पक है। यह प्रश्न उठता है कि क्रिस प्रकार के प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक एवं किस प्रकार के प्रत्यक्ष 
को सबविकल्पक कहना चाहिये। उत्तर यही है कि प्रथमपिण्ड के बिपय में होने वाले प्रत्यक्ष को निविकल्पक 
एवं द्वितीय आदि पिण्डों के विषय में होने वाले प्रत्यक्ष को सविकल्पक कहना चाहिये। भाव यह है कि 
प्रथम गोव्यक्ति को देखने वाला मनुष्य समझता है कि यह गौ है। वही मनुध्य आगे दूसरे और तीसरे 
इत्यादि गोव्यक्तियों को देखते समय समझता है कि यह भी गौ है । प्रथमपिण्ड्म्नहण में “यह गो हे” ऐसा 
ज्ञान होता है। द्वितीय आदि पिण्डग्रहण में “यह भी गौ है” ऐसा ज्ञान होता है । प्रथमपिण्डग्रहण में 
गोव्यक्ति विशेष्य के रूप में तथा गोत्बजाति प्रकार रूप में मासती है। छद्वितीय आदि पिण्डग्रहण में भी 
गोव्यक्ति विशेष्यरूप में तथा गोत्वजाति प्रकार रूप में भासती है। इस प्रकार दोनों ही प्रत्यक्ष प्रकार- 
विशिष्टबस्तु का ही अहण करते हैं। कोई सी प्रत्यक्ष निष्प्रकारबस्तु का ग्रहण नहीं करता । अन्तर इतना 
ही है कि प्रथमपिण्ड्य्नहण में यद्यपि गोत्वजाति भासती है किन्तु उस समय यह पता नहीं चल्लता कि यह 
गोल्वजाति व्यक्त्यन्तर में सी रहने वाली है। किन्तु द्वितीयादिपिण्डप्रहण में गोत्वजाति के भान के साथ 
यह भी विदित होता है कि यह गोत्वजाति--जो पहले व्यक्ति में देखी गयी है--इन द्वितीयादि व्यक्तियों में 
भी दिखाई देती है। इस प्रकार गोत्वजाति की व्यक्त्शन्तरों में अवुबृत्ति द्वितीयादिपिण्ड्ग्रहण में भासती 
है, प्रथमपिण्ड्ग्रहण में नहीं | प्रथमविष्डप्रहण में व्यक्ति और जाति भासती है किन्तु जाति की व्यक्त्यन्तर 
में अनुचृत्ति नहीं भासती है। अतए्व प्रथमपिण्डग्रहणा अल्पग्राहक होने से निविकल्पक कहलाता है । 
द्विवीयादिपिण्ड्ग्रहणों में गोव्यक्ति जाति एवं जाति की व्यक्स्यन्तर में अनुबृत्ति ये तीनों अथ भासते हैं । 
अतण्व द्वितीयादिपिण्डप्रहण अधिक ग्राहक होने से सविकल्पक कहलाते हैं। द्वितीयादिपिण्ड्ग्रहण में 
जाति की अनुब्त्ति भी मासती है अतएवं उस ज्ञान का आकार “यह भी गौ है” इस प्रकार का होता है । 
प्रथमपिण्ड्यूहण में गोत्वजाति की अनुवृत्ति नहीं भासती है। अत्ब उस ज्ञान का आकार “यह गो है” 
इस प्रकार का होता है। ह्ितीयादिपिण्डग्रहण में अनुवृत्ति भासने का कारण यही है. कि प्रथमपिण्ड्महण 
में भी ज्ञाति का साक्षात्कार हो गया, उससे संघ्कार उत्पन्न हुआ, डस संस्कार से युक्त इन्द्रिय से द्वितीयादि- 
पिण्डों को देखते समय जाति की जानकारी के साथ ही साथ यह सी विदित होता है कि यह जाति पहले 
एक व्यक्ति में देखी गई है अब इस अन्य व्यक्ति में दिखाई देती है | अतणब हितीयादिपिण्डग्रहण में 
अनुवृत्ति भी भासने लगती है। निर्विकल्प कहे जाने वाले प्रथमपिण्ड्यूहण में सी जातिविशिष्टवस्तु ही भासती 
है निबिशेष नहीं । निर्विकल्प में जाति का भान होने पर ही सविकल्प में अनुबृत्ति का मान घट सकता है । 
“बैसे ही यह भी गौ है” यही सविकल्पक ज्ञान का आकार है। इसमें पूवविदित गोव्वजाति की ठप्रकक्‍त्यन्तर- 
सम्बन्धरूपिणी अनुवृत्ति संस्कारबल से भासती है। निर्विकल्पक में यदि जाति का भान न होता तो सबविकल्पक 
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में उसकी अन॒बृत्ति का भान हो ही नहीं सकता | किन्तु हो रहा है, इसलिये मानना पड़ता है कि निविकल्पक 
मे भी जातिविशिष्टवस्तु का ही भान होता है, निविशेष का नहीं । गोव्यक्ति में जो वि्कक्षण अवयव- 
सन्निवेश है, वहीं गोत्वजञाति है, उससे अतिरिक्त नहीं। प्रथम गोव्यक्ति को देखते समय भी विलक्षण 
अबयवमनिवेश से युक्त व्यक्ति ही यह गौ है” ऐसा भासता है। द्वितीयादिपिण्ड्ग्रहणों में उसी स चिबेरा 
का अन्य व्यक्ति में भी सद्भाव प्रतीत होता है। सन्निवेश ही जाति है, वहीं ज्ञान में प्रकाररूप में भासती हे, 
उसका अन्यान्य व्यक्तियाँ के प्रति विशेषण के रूप में भान द्वितीयादिपिण्डग्रहणों में ही होता है। अतर्व 
अधिक ग्राहक होने के कारण द्वितीयादिपिण्डप्रहण सविकल्पक कहलाते हैं अल्पग्राहक होने से प्रथम- 
पिण्डग्रहस निर्विकल्पक कहलाता हैं। विषयभान की दृष्टि से निर्विकल्पक ओर सविकल्पक में यह भेद 
सिद्ध होता है. कि निर्विकल्पक में व्यक्ति और जाति ये दो पदार्थ भासते हैं, सबिकल्पक में व्यक्ति जाति 
और जाति की अनुब्ृत्ति ये तीन पदार्थ भासते हैं.। ज्ञानोत्रादक कारण की हृट्टि से इन दोनों में यह भेद 
सिद्ध होता है कि केवल इन्द्रिय से निर्विकल्पक ज्ञान उसपन्न होता है, संस्कारसह्दित इन्द्रिय से सविकल्पक 
ज्ञान उसन्न होता है। यह भेद सबंया असंगत है कि निविकल्पक तिविशेषवषघ्तु का ग्राहक है, तथा 
सबिकल्पक सविशेषवस्तु का ग्राहक है । इस प्रकार विवेचन करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अह तवादी 
इत्यादि वादियों के इस मत का--कि निर्विकल्पक निर्विशेषवस्तु का ग्राहक है--खण्डन किया है । 


प्रसड्रात जातिव्यक्तिविषये भेदामेदवादस्य खरडनम्‌ 
जाति ओर व्यक्ति में भदाभेद वाद का निराकरण 


अत एवेकस्य पवार्थस्य भिन्नाभिन्नरूपेण दृद्यात्मकत्य॑ विरुद्ध प्रत्युक्तम, संस्थानस्य 
संस्थानिन: प्रकारतया पदार्थान्तरत्वं, प्रकारत्वादेव पृथक्सिद्धचनहेत्वं पृथगतुपलम्भश्चेति 
न हयात्मकत्वसिद्धिः । 


किक" 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रसंगसंगति से भेदाभेदवादियों के मत का खण्डन किया है । 
भेदाभेदबादियों ने जाति और व्यक्ति में भेद के साथ अभेद भी माना है। यह अथ श्रीभाष्यकार स्वामी 
जी के स्मरशपथ में आ गया है। स्मरण में आये हुये अथे पर विचार करना चाहिये, उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये। यही प्रसंगसंगति कहलाती है। अब प्रसंगसंगति के अनुसार भेदाभेदवादियों के मत पर 
विचार किया जाता है। भेदाभेदबादी जाति और व्यक्ति के विषय में भेदाभेद मानते हुये यह कहते हैं कि 
जाति व्यक्ति से भिन्न एवं अभिन्न है। इसमें चार हेतु हैं (१) सहोपत्म्भ निग्रम है अर्थात्‌ जाति और व्यक्ति 


५ 


सदा साथ ही प्रतीत होते रहते हैं, इसलिये इनमें भेदाभेद सिद्ध होता है। (२) सामानाधिकरण्य प्रत्यय है 
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अर्थात्‌ जाति ओर व्यक्ति अभिन्न रूप में प्रतीत होते हैं। “यह गौ है” इस प्रतीति में “यह” शब्द व्यक्ति- 
वाचक है, “गो” शब्द जातिबाचक है। “यह गौ हैं? इस प्रतीति के अनुसार जाति और व्यक्ति में 
अभेद भी सिद्ध होता है ओर भेद भमी। घट और कलश इत्यादि अत्यन्त अभिन्न पदार्थों के विषय में 
अभेदप्रतोति नहीं होती, घट ओर पट इत्यादि अत्यन्त भिन्न पदार्थों के विषय में भी अभेदग्रतीति 
नहीं होती, किन्तु जाति और व्यक्ति के विषय में “यह गौ है” ऐसी अशभेद्प्रतीति होती है। यही 
सामानाधिकरण्य प्रत्यय है। इससे जाति और व्यक्ति में भेदाभेद सिद्ध होता है। (३) एकशब्दानुविद्ध प्रत्यय 
है अर्थात्‌ “यह एक गौ है” ऐसी ग्रतीति होती है, इससे भी जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध होता है 
क्योंकि एक शब्द ऐक्य का वाचक है। (४) प्रथमपिण्उ्महण में जाति और व्यक्ति में अभ्ेद प्रतीति होती 
है। भाव यह है कि मनुष्य जब सर्वप्रथम गोव्यक्ति को देखता है, उस समय व्यक्ति और जाति में भेद 
विदित नहीं होता । भेद तभी विदित हो सकता है जब भेद कराने वाले आकार बविदित हाँ। व्यक्ति 
ओर जाति में भेद कराने वाले आकार ये ही हैं. कि व्यक्ति व्यावृत्त रहती है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अलग २ 
रहती है, जाति अनुवृत्त रहती है अर्थात्‌ सब व्यक्तियों में बनी रहती है। प्रथमपिण्डग्रहण के समय अन्यान्य 
व्यक्ति बिदित न होने के कारण न व्यक्ति व्यावृत्त दिखाई देती है, न जाति ही अनुवृत्त दिखाई देती है । 
इस प्रकार भेद कराने वाले आकारों का भान न होने के कारण प्रथमपिण्डप्रहण में जाति और व्यक्ति में 
भेद विदित नहीं होता किन्तु अभेद विदित होता है। इस प्रकार उपयु क्त चार देतुओं से जाति और व्यक्ति 
में भेद और अभेद सिद्ध होते हैं। जाति और व्यक्ति में भेदाभेद सिद्ध होने पर यह भी कहा जा सकता 
है कि सभी व्यक्ति व्यक्ति की दृष्टि से भिन्न हैं, तथा जाति की दृष्टि से अभिन्न हैं । इस प्रकार एक ही पदार्थ 
भिन्नाभिन्नरू्प से उभयरूप बन जाता है। यह भेदाभेदवादियों का कथन है ।' इस बाद पर समालोचना 
करते हुये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि एक पदार्थ भिन्नाभिन्न रूप से उभयरूप वाला नहीं 
बन सकता क्योंकि वह भिन्न होने पर अभिन्न नहीं हो सकता तथा अभिन्न होने पर भिन्न भी नहीं बन 
सकता । भिन्नत्व ओर अभिन्नत्व ये दोनों धमम परस्पर विरुद्ध हैं अत्ए्ब एकत्र समाघेश नहीं पा सकते । 
जाति ओर व्यक्ति में भेदाभेद को सिद्ध करने के लिये जो चार हेतु बतलाये गये हैं वे हेत्वाभास हैं, 
उनसे भेदाभेद सिद्ध नहीं हो सकता। तथाहि--यह जो चतुथ हेतु बताया गया है कि प्रथमपिण्डग्रहण में 
व्यावृत्तिर्प और अमुवृत्तिरूप भेदक आकार विद्ति न होने से जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध होता है, 
यह हेतु हेत्वाभास है क्योंकि प्रथमपिण्ड्ग्रहण में भी जाति ओर व्यक्ति में भेद ही बिदित होता है कारण 
यह कि “यह गौ है” इस प्रकार के प्रथमपिण्डप्रहण में व्यक्ति विशेष्यरूप में तथा जाति प्रकाररूप में भासती 
है, प्रथमपिण्डग्रहण व्यक्ति को विशेष्यरूप में तथा जाति को विशेषशरूप में दिखाता हुआ उनमें भेद को ही 
सिद्ध करता है। यह विशेष्यविशेषशभाव ही भेदक आकार है। इससे भेद ही सिद्ध होता है । व्यावृत्तिरूप 
ओर अनुवृत्तिरूप भेदक आकार विद्त न होने पर भी विशेष्यविशेषणभावरूपी भेदक आकार प्रथमपिएड- 
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प्रहण में भी मासता है उससे जाति और व्यक्ति में भेद ही सिद्ध होता है। प्रथमहेतु सहोपलम्भ नियम हे, 
वह भी हेत्वाभास है| जाति और व्यक्ति सदा साथ प्रतीत होते रहते हैं इसमें यह कारण नहीं है कि इनमें 
असेद है, किन्तु कारण यही है कि जाति व्यक्ति के साथ ही रहने वाली वस्तु है। जाति और व्यक्ति में जो 
अप्रथक्‌ सिद्धि सम्बन्ध हैं वह यही है कि जाति व्यक्ति को छोड़कर नहीं रह सकती, साथ ही रहने वाली है । 
जाति ओर व्यक्ति चछुरादि इन्द्रियों की प्राह्मवस्तु है । एक इन्द्रिय से ग्राह्म होने के कारण तथा साथ रहने के 
कारण ही जाति ओर व्यक्ति साथ विदित होती हैं। इनमें अभेद होने के कारण साथ विदित होती हों, यह 
बात नहीं । द्वितीय हेतु सामानाधिकरण्य है, यह भी हेत्वाभास है । हितीय हेतु की व्याख्या करते हुये 
भदाभदवादियों ने यह कहा है कि “यह गौ है” ऐसी प्रतीत होती है, इसमें “यह” शब्द व्यक्तिवाचक है 
“गो” शब्द जातिवाचक है । “यह गो ह” इस अभेद प्रतीत से जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध होता है । 
अभेदप्रतीति ही सामानाधिकरण्य प्रत्यय कहलाती है। उनका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि गोशब्द 
गोत्वज्ञाति मर का वाचक नहीं, किन्तु गोत्वविशिष्टदार्थ का बाचक है। गो शच्द से गोत्वज़ाति प्रकार 
रूप में तथा गोव्यक्ति विशेष्यरूप में अभिद्दित होती है। जाति अप्रथक्‌ सिद्ध विशेषण है, अतएव जाति- 
बोधक गोशब्द व्यक्ति तक का वोध करता है। “यह गौ है”? इस प्रतीति का यह अर्थ नहीं है कि “थह 
गोत्वजाति हैं” किन्तु यही अर्थ है कि “यह गोत्वजातिविशिष्ट है? | जातिवाचकशब्द जातिमात्र में पर्यवसान 
न पाकर व्यक्ति तक का बोध कराते हैं। “यह गौ है” इस प्रतीति से जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं 
होता किन्तु व्यक्ति विशिष्टवस्तु और जातिविशिष्टवस्तु में अभेद सिद्ध होता है। तृतीय हेतु यह कहा गया है 
कि “यह एक गौ है” इस एकशब्दयुक्त प्रतेति से जाति और व्यक्ति में ऐक्य सिद्ध होता है। यह द्ेतु भी 
हत्वाभास ही है क्योंकि “यह एक गौ है? यह प्रतीति व्यक्ति को एक सिद्ध करती हे जाति और व्यक्ति में 
एकता को सिद्ध नहीं करती । इस प्रतीति का यही भाव है कि यह एक गोव्यक्ति है अनेक गोव्यक्ति नहीं । 
इस प्रकार श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने चार हेतुओं को अन्यथासिद्ध कहकर जाति और व्यक्ति में भेदाभेद का 
खज्डन किया है तथा उसमें भेद को ही सिद्ध किया है। यह विचार अद्दौत से सम्बन्ध न रखने पर भी 
प्रसंगसंगति से यहाँ वर्शित हुआ है । 


अद्वतिक्ृताया वाचारम्भणश्रुतिव्यास्याया निराकरणम 
अढ्व तियों द्वारा बर्शित “वाचारम्भण” श्रुति व्याख्या का निराकरण 
अ्रपि च निरविशेषवस्तुवादिना स्वयंप्रकाशे वस्तुनि तदुपरागविशेषा: शब्दे: सर्थे- 
निरस्थन्त इति बदता के ते शब्दा निषेधका इति वक्तव्यस. । “वाचारम्भणं विकारों 
तामधेय॑ सृत्तिकेत्येव सत्य” समिति विकारनामधेययोर्वाच रम्भरणामान्रत्वातु यत्तन्न कारण- 
तयोपलक्ष्यते वस्तुमात्र तदेव सत्यमन्यदसत्यसितीयं श्रुतिबंदतीति चेतु-नंतदुपपद्चते, 
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“एकस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व विज्ञातं भवती” ति प्रतिज्ञाते अ्रन्यज्ञानेतान्यज्ञानासंभव ससन्‍्वान- 
स्यकसेव वस्तु विकाराद्यवस्थाविशेषेश पारसमाथिकेनेव नानारूपमवस्थितं चेत, तत्रेक- 
स्मिन्‌ विज्ञाते तस्माहिलक्षरसंस्थानान्तरमवि तदेव वस्त्विति तत्न हृष्टाब्तोडयं निर्दशतः । 
सातज्र कस्यचिद्विशेषस्थ निषेधकः कोडपि शब्दों हश्यते । “वाचारम्भण' समिति वाचा 
व्यवहारेण, भ्रारभ्यत इति श्रारम्भशस्‌ । पिण्डरूपेशावस्थिताया सृत्तिकाया नाम चान्यतु, 
व्यवहारश्वान्य: । घटशरावादिरूपेणशावस्थितायास्तस्था एवं मृत्तिकाया अन्यानि नास- 
धेयानि व्यवहाराश्रान्याहशा: । तथाडइपि सर्वत्र सृत्तिकाद्रव्यसेकमेव नानासंस्थाननाना- 
तामघेयास्यां नानाव्यवहारेणारम्यत इत्येतदेव सत्यमित्यनेनात्यज्ञानेनान्यज्ञानसंभवों 
निर्दशितः । नाजत्न किड्चिद्वस्तु निषिध्यत इति प्र्बप्ेवायमर्थ: प्रपझिचित: 

आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अद्वै तियों के इस बाद का--कि वेदान्त ब्रह्म में आरोपित सेदों 
का निषेध करने के लिये प्रवृत्त हैं--खण्डन करते हुये कहा कि अद्ैती लोग कहा करते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष 
एवं स्वयंत्रकाश पदार्थ है । उसमें अविद्या से विविध भेदरूपी विशेष आरोपित होते रहते हैं वेदान्तों से 
उन भेदों का निषेध किया जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वेदान्त में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे 
उन विशेषों का निषेध होता है जो ब्रह्म में आरोपित हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुये अक्षैतवादी कहते हैं 
कि सह्ठिद्या में “वाचारम्भणा विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ू” ऐसा एक वाक्य है। इस वाक्य से बचा में 
आरोपित विशेषों का निषेध होता है | इस वाक्य का अर्थ यह है कि जहाँ मृत्तिका घट और शराव इत्यादि 
रूप में परिणत होकर विविध विकार एवं नामधेथों को प्राप्त करती ह वहाँ विकार और. नामघेय कहने भर 
: के हैं. अतउब मिथ्या हैं. वहाँ कारण रूप में रहने वाला मृत्तिकाद्रव्य ही सत्य है। ऐसे ही जगत्‌ में 
विद्यमान सभी विकार नामधेयमात्र-कहने भर के-हैं, अतर्व मिथ्या हैं। यहाँ कारण रूप में लक्षित होने 
वाला सन्मात्र ब्रह्म ही सत्य है ओर सब असत्य है। यह इस श्रति का अर्थ है। इस श्रति से ब्रह्म में 
आरोपित सभी विशेषों का निषेध हो जाता है। यह अद्वे तियों का कथन है। यह ठीक नहीं है क्योंकि श्रति 
दूसरे ही अथ का ग्रतिपादन करती हैं। यह वाकब सह्रिद्या का है। सद्रि्या के आरस्म में यह प्रतिज्ञा 
व्शित है कि एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। इसे ही एक विज्ञान से सम्पन्न होने वाले सर्व- 
विज्ञान की प्रतिज्ञा कहते हैं। इस प्रतिज्ञा को सुनकर शिष्य ने यह सोचा कि एक को जानने से सबको 
जानना असंभव है क्योंकि जगत्‌ में विविध पदार्थ हैं उनमें एक को जानने से दूसरे पदार्थ नहीं जाने जा 
सकते । शिष्य की इस जिज्ञासा को सममकर गुरु ने इस भाव से उत्तर दिया कि इस सम्पूर्ण जगत का 
आदि कारण एक वस्तु है। वह कारणावस्था में एक रूप से रहता है, वही विविध कार्यावस्‍्थाओं को प्राप्त 
करता हुआ विविध रूपा में अवस्थित रहता है। उसका कारणाबस्था में होने वाला रूप तथा कार्यावस्था में 
होने वाले सभी रूप सत्य हैं। कारणावस्था में अवस्थित वही एक वस्तु जब कार्यावष्था में होने वाले 





२ &5 वेदाथसंग्रह: ६8 


विविध रूपों को प्राप्त करता है तब कारणवस्तु को जानने से सभी कार्यपदार्थ जाने जा सकते हैं, क्योंकि 
कारणवस्तु और कार्यपदाथे सभी अन्त में एक ही पदार्थ है। वही विविध रूपों को श्राप्त होता रहता है, 
उस कारणवस्तु को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। इस बात का समर्थन करने के लिये यहाँ पर 
सत्तिकाहृष्टान्त वशित हुआ है। यहाँ ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो किसी भी विशेष का निषेध करता 
हो | इस दृष्टान्त का भाव यह है कि मृत्तिका ही घट और शराब आदि के रूप में परिणत होती है। मत्तिका 
की पिण्डत्वावस्था कारणावस्था है, उसकी घटत्व और शरावत्व इत्यादि अबस्थायें कार्यावस्‍्था हैं। मृत्तिका का 
कारणावस्था में म्त्पिए्ड ऐसा नाम है उससे भित्ति और घट इत्यादि काये होते हैं। घट और शराब इत्यादि 
कार्यावस्था में उसी मत्तिकाद॒व्य के घट और शराब इत्यादि नाम होते हैं, तथा जलाहरण इत्यादि काय होते 
हूं। इस प्रकार एक ही मृत्तिकादव्य कारणावस्था में किसी एक नाम को प्राप्त होता है तथा किसी एक काय 
को सम्पन्न करता है वही मत्तिकाद्रव्य कार्यावस्‍्था में दुसरे नाम को प्राप्त होता है, तथा दूसरे काये को 
सम्पन्न करता हैं। वाणी के द्वारा होने वाले विभिन्न व्यवहार को साधने के लिये मत्तिकाद्रव्य ही घटत्व 
ओर शरावत्व इत्यादि विभिन्न कार्यावस्‍था को तथा बिभिन्न नामों को प्राप्त कप्ता है। कार्यावस्‍्था एवं 
कारणावस्था में होने वाले नामभेद और कार्यभेद के कारण मृत्तिकाद्रव्य में भेद नहीं होता । मृत्तिकाद्रव्य 
एक ही है। उसमें अबस्था भेद के कारण नामभेद और कार्यभेद हुआ करता है। इसलिये घट और शराब 
इत्यादि का्यपदार्थ भी वास्तव में मत्तिकाद्रव्य ही है, उससे भिन्न नहीं। यही सत्य है, यही प्रामाणिक 
बात है। कारण॒द्रव्य और कार्यद्रव्य एक ही वस्तु है, इसलिये यह प्रतिज्ञा युक्त ही है कि कारण को समभने 
से कार्य बिदित हो सकता है। सम्पूर्ण ज़गत्‌ का कारण बनने वाले सदृत्रह्म को जानने से जगत के 
अन्तर्गत सभी पदार्थ जाने जा सकते हैं। इस प्रतिज्ञा का भाव एक दृश्टान्त के द्वारा विशद जाना जा 
सकता है । वह दृष्टान्त यह है कि मान लिया जाय कि बचपन में देवदत्त को यज्ञदत्त ने देख लिया था ! 
युवावस्था में पहुँचे हुये उसी देवदत्त को फिर बही यज्ञदत्त देखकर कहता है कि इसे मैंने पहले ही देखा है । 
यदि उस प्रसंग में यज्ञवत्त से यह पूछा जाय कि क्या आपने इसे इसी युवत्वावस्था में ही पहले देखा था 
तो बह क्या उत्तर देगा १ यही उत्तर देगा कि यद्यपि मैंने इसे पहले ऐसी युवत्वावस्था में नहीं देखा था, 
तथापि वाल्यावस्था में इसे मैंने देखा था इसलिये मेरा यह कथन युक्त ही है. कि इसे मैंने पहले देखा था । 
इस दृष्टान्त के अनुसार प्रकृत में इस प्रतिज्ञा का भाव समझना चाहिये। कारणात्रद्म को जानने पर थ्रह 
कहा जा सकता है कि यह सम्पूर्ण कार्यजगत्‌ भी जान लिया गया है क्योंकि वह कारणज्ह्म ही तो इस 
जगत्‌ के रूप में बना है। यही इस श्रुति वाक्य का भाव है। इस श्रुति वाक्य में ऐसा एक भी शब्द नहीं है 
जो किसी बस्तु का निषेध करता हो। इस श्रुति वाक्य का उपयुक्त अर्थ पहले भी एकबार विस्तार से कहा 
गया है। इस प्रकार विवेचना कर श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह सिद्ध किया है कि जगत का निषेध करने 
बाला एक भी शब्द श्रुति में नहीं है । 
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अठतिमते श्रतिवणितसद्विकारटथन्तस्यानुपपत्ति 


विद 


अद्द तमत में श्रुति बशित झृत्पिण्डादि दृष्टान्त की अनुपपत्ति 


अ्रपि च “येनाश्व॒तं श्रुत” सित्यादिना ब्रह्म्यतिरिक्तस्य सर्वेस्थ मिथ्यात्व॑ प्रतिज्ञातं 
चेतु “यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेन” इत्याविहृष्टान्तः साध्यविकलः स्थातू, रज्जुसर्पादि- 
वन्मृत्तिकाविकारस्थ घटशरावादेरसत्यत्व॑ इवेतकेतो: शुभ्रूषो: प्रमाणान्तरेण युक्‍त्या 
चासिद्धसिति । एतदपि सिबाधयिषितसिति चेतु यथेति दृष्ठान्ततयोपादानं न घटते । 


“वाचारम्भरां विकारों नामघेयम्‌” यह श्रुति जगत्‌ का निपेघ करती है। यह अद् तियोँ का मत है। 
इसमें दूसरा दोष देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि उपयु क्त श्रुति का वह तात्पय तभी माना जा 
सकता है जबकि “बेनाश्रुतं श्रुत भवति” इस श्रुतिवाक्य में ब्रह्मग्यतिरिक्त सबका मिथ्यात्व प्रतिज्ञात हो । 
यदि कहा जाय कि उस श्रतिवाक्य से बह्मव्यतिरिक्त सबके मिथ्यात्व की ही प्रतिज्ञा की गई है, तब तो उन 
र्जुसर्पादि को-जिसका मिथ्यात्व सुनिश्चित है--दृशान्त रूप में वतत्लाना चाहिये था। श्रुति उसका 
उल्लेख न करके “यथा सोम्यैकेत मृत्पिण्डेत” इत्यादि वाक्य से मत्तिकाविकार घट शराब आदि का दृष्टान्त 
रूप में उल्लेख करती है। यह दृशन्त साध्यविकल अर्थात्‌ साध्यहीन हो जाता है। यह महान्‌ दोष है । 
यहाँ जगत्‌ में मिथ्यात्व साध्य है, इसमें दृष्टान्त के रूप में मृत्तिका के विकार घट ओर शराव आदि का 
उल्लेख है। दृश्नन्त वही हो सकता है, जिसमें पहले से ही साध्य सुनिश्चित हो । श्वेतकेतु के सामने घट 
ओर शराव इत्यादि विकार दृष्ान्त रूप में रक्खे जा रहे हैं। जिस प्रकार श्वेतकेतु रण्जुसप अर्थात्‌ रख्जु में 
दीखने वाले सप॑ आदि को मिथ्या जान सकता है, बेसे ही घट ओर शराब आदि विकार को मिथ्या नहीं 
जान सकता । श्वेतकेतु के पास न ऐसा कोई प्रमाण है, न ऐसी कोई युक्ति है जिससे बह घट और शराव 
आदि को मिथ्या जान सके । यदि कहा जाय कि यहाँ घट और शराब आदि विकार्रों को भी मिथ्या सिद्ध 
करना है तो उनको दृष्टान्त के रूप में वर्णन न करना चाहिये। वादी और प्रतिवादी दोनों जिसमें पहले से 
ही साध्य को जानते हैं, उसे ही तो दृष्टान्त रूंप में रखना चाहिये । श्रोता का जिसमें साध्य निश्चित नहीं है, 
उसे दृष्टान्त रूप में नहीं रक्खा जा सकता। यहाँ दृश्टान्त रूप में घट ओर शराव आदि विकार ही रक्‍खे 
जाते हैं, रज्जुसर्पादि नहीं। इससे विद्त होता है कि यहाँ ब्ह्मव्यतिरिक्त सबके मिथ्यात्व की घोषणा 
विवक्षित नहीं, इस प्रकार विवेचन कर श्रीरामानुज स्वामा जी ने अह्ेतमत में दृष्टान्तानुपपत्तिरूप दोष को 
सिद्ध किया है। 
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तिवर्शितायाः “सदेवे” त्यादि श्रुतिव्या|स्याया निराकरणस् 
अद्वैतियों द्वारा वर्णित 'सदेव” इत्यादि वाक्य व्याख्या का निराकरण 
“सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीदेकमेवाहितीय  सित्यत्र सदेवेकमेवेत्यवधारणहयेनाद्वितीय- 
_मिल्यनेत च सन्मात्रातिरेक्तिसज्ञातीयविजतोयाः सर्वे विशेषा निषिद्धा इति प्रतीयते इति 
वेत्‌-नेतदेवं, कार्यकारणभावावस्थाहयावस्थितस्थेकस्थ वस्तुनः एकावस्थावस्थितस्य 
ज्ञानेनावस्थान्तरावस्थितस्थापि वस्त्वैक्येन ज्ञाततां हृष्टान्तेन बर्शयित्वा इबेत केतोर प्रज्ञात 
सर्वस्य ब्रह्मकारशत्वं च वक्‍तुं “सदेव सोम्येद सित्यारब्धस्‌ ॥ इदमग्र सदेवासीतृ-इति, 
श्रग्गभ इति कालविशेष:, इदंशब्दवाच्यस्य प्रपञचस्यथ सदापत्तिख्यां क्रियां सदृद्वव्यतां व 
बदति, “एकसे” वेति चास्य नानानामरूपविकारप्रहाणम । एतस्मिन॒ प्रतिपादिते भ्रस्य 
जगतस्सद॒ुपादानता प्रतिपादिता भवति। श्रस्यत्रोपादानकारखस्य स्वव्य तिरिक्ताधिष्ठान्न- 
पेक्षादर्शनेडपि सर्वविलक्षणत्वादस्थ सर्वज्ञस्थ ब्रह्मणः सर्वशक्तियोगो न विरुद्ध इति 
ग्रद्वेतीयपदसमधिपष्लात्रन्तरं वारयति । सर्वशक्तियुक्तत्वादेव ब्रह्मणः काश्रन क्षुतयः प्रथस- 
मुपादानकारखत्वं प्रतिपाद्य निमित्तकारखमपि तदेवेति प्रतिपादयन्ति, यथेय श्रुतिः । 








आगे अद्ठै तवादियों ने सद्विद्या के अन्तर्गत “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌” इस श्रुतिवाक्य 
को प्रस्तुत कर यह कहा है कि यह वाक्य ब्रह्मव्यतिरिकत सभी भेदों का निषेघ करता है। इस वाक्य का 
यह अर्थ है कि यह विश्व पहले अर्थात्‌ प्रलयकाल में सत्‌ ही था, एक ही था, तथा अद्वितीय था। इस वाक्य 
में “देव” में एव अवधारण अर्थात्‌ एवकार है जो “ही” इस अथ का वाचक है। दूसरा “एकमेव” में एक 
अवधारण है। तीसरा “भद्वितीयम” पद है। इनसे सम्मात्र से व्यतिरिक्त वे सभी विशेष निषिद्ध होते हैं 
जो सजातीय और बिजातीय इत्यादि रूप से विविध होते हैं। इन सब विशेर्षों का निषेध करने से यह 
फलित होता है कि निविशेष ब्रह्म ही सत्य है, तथा सभी विशेष मिथ्या है। यह अद् तियों का वाद है। 
इसका निराकरण करते हुये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने कहा है. कि यह बात सबसान्य है कि दृष्टन्तवाक्त् 
के अनुसार दार्घान्तिक वाक्य का अथ करना चाहिये। यहाँ पर “यथा सोम्यकेन मृत्पिण्डेन/ इत्यादि रृष्टान्त 
वाक्य है जिसका भाव यह है कि जिस प्रकार कारणावास्था अर्थात्‌ पिण्डावस्था में अवस्थित झत्तिका को 
सममने से कार्यावस्‍था अर्थात्‌ घटल और शरावत्व इत्यादि अवस्थाओं में अवस्थित झृत्तिका एक द्रव्य होने 
के कारण विदित मानी जाती है, उसी प्रकार ही कार्यावसथा और कारणावस्थारूपी दोनों अवस्थाओं को 
प्राप्त होने वाली एक वस्तु जहाँ होती है, वहाँ एक अवस्था में अबस्थित को जासने पर दूसरी अवस्था 
में अवस्थित वह वस्तु एक द्रव्य होने के कारण विद्त हो जाती है। यह दृशान्त का भाव है। इसके 
अनुसार “सदेव सोम्य” इत्यादि वाक्य का अथ करना चाहिये। बैसा अथे किया जा सकता है। श्वेतकेतु ने 
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इस बात को जाना ही नहीं था कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तथा त्रह्म इसका 
३ है हर 


कारण है । इस बात को बतलाने के लिये ही पिताजी ने “सदेव सोम्येदम्‌” इत्यादि कहा था। इस वाक्य 


| 


में विद्यमान विविध पदों से विविध विशेष ही सिद्ध होते हैं निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध नहीं होता । तथाहि-- 
“इदमग्रे सदेवार्स त्‌” इस वाक्य खण्ड से यह बतलाया जाता है कि यह प्रपञ्च पहले अर्थात्‌ कालविशेष में 
सत्‌ ही था। वह कालविशेष प्रलयकाल है। इस वाक्य से कालविशेष सिद्ध होता है। इस प्रपत्च को सत्‌ 
बनकर रहना एक क्रिया है। वह क्रिपा भी इस वाक्य से सिद्ध होती हे । सृक्मचिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म द्रव्य ही 
सत्‌ है। इससे इस प्रपञ्च का सूक्ष्मचिद्चिहद्िशिष्ट सद्द्रृ्य के रूप में बने रहना भी सिद्ध होता है। इस 
अकार तीन विशेष इस वाक्य से वर्शित होते हैं। यहाँ पर यह शंका होती है कि अब भी अर्थात्‌ सृष्टिकाल 
में भो जगतू सत्‌ है । यदि प्रत्लयकाल में भी यह जगत्‌ सत्‌ है तो सृष्टिकाल से प्रलयकाल में कया विशेषता 
हैं। इस शंका का समाधान करने के लिये ही “एकमेव” ऐसा कहा गया है। इसका भाव यह हे कि प्रलय- 
काल में यह जगत एक था अर्थात्‌ नाना प्रकार के नामरूप विकारों को छोड़कर एक होकर रहता था । वही 
जगत्‌ सूष्टिकाल में नाना प्रकार के नामरूप विकारों से युक्त होकर वहु बनकर रहता हे । सृष्टिकाल से 
प्रलयकाल में यही विशेषता है कि उस समय जगत्‌ नामरूपविभाग को छोड़कर एक होकर रहता है । यह 
विशेषता “एकमेव” से बतलावी गई है । इससे फलित होता है कवि इस जगत्‌ का उपादान कारण सत्‌ है, 
यह जगत्‌ सत्‌ का काय है। पूर्वावस्थाविशिष्टवस्तु उस अवस्था को छोड़कर जब उत्तराबस्था को प्राप्त होता 
है, तब उत्तरावस्थाविशिष्ट काय तथा पूर्वावस्थाविशिष्ट उपादान कारण माना जाता है। सत ्‌ द्रव्य पूर्वावस्था 
अर्थात्‌ प्रलयकालिक एकत्वावस्था को छोड़कर सृष्टिकाल में बहुत्वावस्था को प्राप्त होता है। बहुत्वावस्था- 
विशिष्ट सप्‌ द्रव्य ही यह जगत्‌ है यही काय है। इसका कारण एकत्वावल्थाविशिष्ट सत्‌ है | इससे एकत्वा- 
वध्याविरिष्ट सत्‌ू का उपादान कारणत्व तथा बहुत्वावस्थाविशिष्ट इस प्रपत्च का कायत्व व्यक्त होता है । इस 
कारयकारशुभाव को व्यक्त करने के लिये ही “एकमेव” कहा गया है| यहाँ पर यह शंका होती है कि लोक में 
देखा जाता हैं कि उपादान कारण बनने वाली वस्तु अपने से व्यतिरिक्त निमित्त कारण की अपेक्षा रखती 
है। उदाहरणाथ--घट आदि के रूप में परिणत होने वाली झृत्तिका घट आदि का उपादान कारण है। बह 
सृत्तिका घट आदि के रूप में परिणत होने के लिये कुज्ञाल की अपेकज्ञा रखती हे। कुल्ञाल नहीं हो तो 
मृत्तिका घट आदि के रूप में अपने आप परिणत नहीं हो सकती। वह कुज्ञाल निमित्त कारण है, वही 
अधिष्ठाता कहलाता है वह स्त्तिका को अधिष्ठित करके उसे घट रूप में परिशत कर देता है। क्या प्रकृत 
में भी उपादान कारण बनने वाली सहस्तु दूसरे किसी निमित्त कारण की अपेक्षा रखती है ? इस शंका का 
समाधान करने के लिये ही “अद्वितीयर” ऐसा कहा गया है। इसका भाष यह है कि यहाँ दूसरा कोई निमित्त 
कारण नहीं है, सत्‌ ब्रह्म ही निमित्त कारण है। ज्ञोक में उपादान कारण दूसरे निमित्त कारण की अपेक्षा 
इसलिये रखता है, कि वह स्वयं जड है, इसलिये वहाँ दूसरे चेतनछूपी निमित्त कारण की अपेक्षा होती है । 
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प्रक्ृत में तो जो सह्मचिद्चिद्धिशिष्ट अह्म सत्‌ कहा गया है, वह सर्वज्ञ है, परमचेतन है । यहाँ दूसरे जा 
कारण की आवश्यकता नहीं। बही संकल्प करके अपने को जगत्‌ के रूप में परिणत कर सकता हैं। यह 
त्रह्म सर्वविज्षक्षणवस्तु है। इसमें वेसी सब प्रकार की शक्तियाँ निहित हैं जो अन्यत्र नहीं देखी गयी हें । 
जिस प्रकार अग्नि विज्क्षण॒वस्तु होने के कारण जल आदि में दीखने में न आने वाली उष्णता उसमें मानी 
जाती है, उसी प्रकार परत्रह्म विज्कज्षणव्तु होने के कारण, अन्यत्र दीखने में न आने वाली सबंशक्ियाँ 
उसमें मानी जा सकती हैं तथा माननी भी चाहिये। वह परत्रह्म सुक्मचेतनाचेतनविशिष्ट होने के कारण 
उपादान कारण वन जाता है तथा संकल्पविशिष्ट होकर निमित्तकारण बन जाता है। यहाँ दूसरे किसी 
निमित्तकारण की आवश्यकता नहीं। यह अद्वितीयपद का भाव है। इससे जगत्‌ का अभिन्न निमित्तो- 
पादानस्व फल्नित होता है | 


अभिन्ननि्मित्तोपादानलप्रतिपादकश्रुतिव्य[ख्या 
अभिन्न निमित्तोपादानत्व की प्रतिपादक श्रतियों की व्याख्या 


अ्न्याश्व श्षतयों ब्रह्मगों निर्मित्तकारणत्वमनुज्ञाय श्रस्येवोपादानतादि कथमिति 
परिचोद्य सर्वेशक्तियुक्तत्वादुपादानकारणं तदितराशेबोपकरणं च॒ ब्रह्म वेति परिहरन्ति, 
“किंस्विदरन क उस वृक्ष श्रासीद्यतो द्यावापृथिवी निष्ठतक्षु!॥ मनीषिणों मनसा 
पृच्छते दुतच्यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयनु । ब्रह्म वन ब्रह्म स वृक्ष ग्रासीद्यतो चावापृथिवो 
निष्टतक्षुए॥ मनोषिशो सनसा विन्नवोसि वो ब्रह्मध्यतिल्‍्ठदर भुवनानि धारयन्‌” इति 
सामान्यों दृष्देत विरोधमाशडूच बरह्मणाः सर्वविलक्षणत्वेन परिहार उक्तः । 


आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि अनेक श्रुतिवाक्यों से जगत्‌ का उपादानकारण 

एवं निमित्तकारण एक सिद्ध होता है। ब्रह्म सवेशक्तिसम्पन्न है। उसमें उपादानकारण बनने की शक्ति है 
तथा निमित्त कारण बनने की भी शक्ति है। कई श्रुतियाँ प्रारम्भ में जगत्‌ का उल्लेख करके बाद में बह्म का 
बणुन करती हैं। ये भ्रुतियाँ प्रथमतः बरह्म को जगत्‌ का उणदानकारण लिद्व करती हैं, बाद में ब्रह्म को जगत 
का निमित्तकारण कहतो हैं। सद्विद्या के उपयुक्त “सदेव सोम्येदम” इत्यादि वाक्य ने प्रथमतः “एकमेव” 
कहकर ब्रह्म को उपादानकारण कहा, बाद में “अद्वितीयम्‌” कहकर ब्रह्म को निर्मित्तकारण कहा । अन्य श्रतियाँ 
जो प्रथमतः ब्रह्म का वन करने वाली हैं वे, ब्रह्म चेतन होने के कारण प्रथमतः ब्रह्म को निमित्तकारण 
कर वाद में ब्रह्म को उपादानकारण सिद्ध करती है। उदाहरण--“कि स्विदनम” इत्यादि श्रतिवाक्य जहा 


भव '७एाााओ जु 
की नि्मित्ततारणुता का स्वीकार कर इस शंका को-कि ब्रह्म उपादानकारण इत्यादि कैसे बन सकता हे 
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उठाकर इस प्रकार समाधान करती है कि सवशक्तिसम्पन्न होने के कारण ब्रह्म उपादानकारण एवं अन्यान्य 
उपकरण भी बन जाता है। इस जगत्‌ का उपादानकारण निमित्तकारण एवं सहकारिकारण सब कुछ ब्रह्म ही 


हे । “किस्विद्वतम/ इत्यादि श्रुतिवाक्य इस प्रकार है कि-- 


किस्विदनं क उ स वृक्ष आसीद्यगों द्यावाप्थिवी निष्ठतक्षु:। 
मनीषिशो मनसा पच्छते दुतद्यदध्यतिष्ठदूभुवतानि धारयन्‌ ॥॥ 
ब्रह्म वन ब्रह्म स वृक्ष आसीयतो द्यावापुिवी निष्ठतश्षुः । 
मनीपिशणो मनसा विदब्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्श्ुवतानि धारयन्‌ ।। 


इन मन्त्रों में प्रथम मन्त्र में लोकह2रीति से यह मानकर-कि जगत के निर्माण में भी निमित्त 
उपादान एवं सहकारी ऐसे कारण भिन्न २ होना चाहिये--किये गये प्रश्त का वशुन है। दूसरे मन्त्र में 
उपयु क्त प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया गया है कि स्वबिलक्षणवस्तु होने के कारण ब्रह्म एक ही स्वविध 
कारण बन जाता है। इन मन्त्रों में यावाप्थिवी शब्द--जो ण लोक और प्रथिवीलोक का बाचक हे--सम्पूरँ 
जगत्‌ का निर्देशक है। सम्पूणे जगत्‌ को काष्ठों से बने हुये पदार्थ के समान मानकर ये मन्त्र प्रवृत्त हैं । 
मन्‍्त्रों का अथ यह है कि हे विद्वानों आप लोग मन से सोचकर यही प्रश्न करते हैं कि वह बन कौन है ? 
अर्थात्‌ जगन्निर्माण में आधार बनने वाला कारण कौन है ? बह वृक्ष कौन है ? अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादान- 
कारण कोन है ? जिससे इस द्यावाप्टथिव्यात्मक सम्पू्े जगत्‌ का निर्माण ईश्वर ने किया है। तथा भुवनों 
के धारण करने वाले ईश्वर ने जिस सहकारिकारण पर अधिष्ठान क्रिया होगा, वह सहकारिकारण कौन 
है ९ तात्पय यह है कि ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर जगत्‌ का निमित्तकारण है यह मानी हुई बात है| किन्तु लोक में 
उपादानकारण सहकारिकारण एवं निमित्तकारण भिन्न२ देखे गये हैं। बेसे ही जगत्‌ के वे कारण भी 
भिन्न २ होना चाहिये। वे कोन हैं। इस प्रश्न का वर्णन प्रथम मन्त्र में है। द्वितीय मन्त्र का अर्थ उपयुक्त 
प्रश्न का उत्तर है जो इस प्रकार है कि हे विद्वानों, में मन से विचार कर आप लोगों को उत्तर बताता हूँ कि 
ब्रद्ष ही बन है अर्थात्‌ जगत्‌ का आधारकारण है। ब्रह्म ही बह वृक्ष है अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादानकारण है, 
जिससे ईश्वर ने द्यावाप्रथिव्यात्मक जगत्‌ का निर्माण किया है। भमुवर्नों के धारण करने वाले ईश्वर ने जिस 
सहकारिकारण पर अधिष्ठान किया है. वह भी ब्रह्म है। अधिए्ठाता ईश्वर भी ब्रह्म है, उनके द्वारा अधिष्ठेय 
सहकारिकारण भी ब्रह्म है। तातपये यह कि ब्रह्म सवविज्षक्षण पदार्थ है अतएब वह जगत्‌ का सर्वविध 
कारण बन जाता है। इस प्रकार कहकर इन मन्‍्त्रों से उपादानकारण और निमित्तकारण की एकता ही 
सिद्ध की गई है। 





रे 
बम दि थेस॑) प्रट्" एड 
ध्ट 8 वेदायसंभहः 


“देव” इत्यादि श्रुतिवचनेन सविशेषत्रह्मण एवं प्रतिपादनम 


“सदेव” इत्यादि श्रतिवाक्य से सविशेषत्रह्म की सिद्धि 


्च्की 


ग्रतः “सदेव सोम्येदमग्र ग्रात्ती” दित्यत्राप्यग्र इत्याद्यनेकव्शिषा ब्रह्मरणः प्रति- 
पादिता: । भवदभिमतविशेषनिषेधवाचक: को5पि शब्दों न हृश्यते । प्रत्युत जगदब्रह्वस्गो: 
कार्यकारणभावज्ञापनाय श्रग्म इति कालविशेषसद्भावः श्रासोदिति च क्रियाविशेषः, जगदु- 
पादानता जगन्निमित्तता थे निमित्तोपादानयोभेदनिरसनेन तस्येव ब्रह्मणस्सवंशक्तियोग- 


खेत्यप्रज्ञातास्सहुत्नशों विशेषा एवं प्रतिपादिताः । 

अद्वेतियाँ ने “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इस श्रतिवाक श्र को प्रमाणरूप में रखकर 
निर्विशेपन्नह को सिद्ध करना चाहा। श्रीरामानुज स्वामी जी ने उस वाक्य के अर्थ पर पूर्णविवेचना की । 
उपसंहार में आपने कहा कि इस वाक्य में भी "अग्रे” इत्यादि शब्दों से ब्रह्म के अनेक विशेष ही प्रतिपादित 
हुये हैं, आप अद्वे तियों ने जैसा चाहा बैसा विशेष का निषेध करने बाला एक भी शब्द नहीं | उल्टा 
ज़गन और ब्रह्म में कार्य कारणभाव को बतलाने के लिये प्रवृत्त इस वाक्य में “अग्रे” शब्द से कालविशेष 
का सद्भाव ओर “ग्रासीत्‌" शब्द से क्रियाविशेष प्रतिपाडित हुआ है। “एकमेव” शब्द से ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादानकारण कहा गया है। इससे त्रह्म में जगदुपादानत्वरूप विशेष सिद्ध होता है। “अद्वितीयम” शब्द 
से त्रह्म को निमित्तकारण कहा गया है। इससे ब्रह्म में ज्गन्निमित्ततवनामक विशेष सिद्ध होता है। जगन्‌ 
के विषय में उपादानकारण और निमित्तकारण में भेद का निराकरण करके इसी ब्रह्म का सबशक्तित्वनामक 
विशेष कहा गया है । इस प्रकार अज्ञात अनेक विशेष बताये गये हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह वाक्य 
सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्त है | 


वेशेषिकोक्तासत्कार्य वादनिराकरणपरतया श्रुतेव्यास्या 
वैशेषिकदाशनिकोक्त असत्कार्यवाद के निराकरण में श्रुति का तात्पर्य 


यतो वास्तवकारयकारणभावादिज्ञापने प्रवृत्तमिदस, श्रत एवं “अतदेवेदमग्र ग्रासी” 
दित्यारभ्यासत्कायंवादनिषेधश्व॒ क्वियते “कुतस्तु खलु सोम्येवं॑ स्था” दिति। प्रागसत 
उत्पत्तिरहेतुकेत्यर्थ: । तदेवोपपादयति “कथमत्तस्सज्ञायेते” ति अ्रसत उत्पन्नमसदात्मक- 
सेव भवतीत्यर्थ: । यथा मु उत्पन्न घटाविक मुदात्मकस, सत उत्पत्तिर्नाम व्यवहार- 
विशेषहेतुभ्नतोइवस्थाविशेषयोग: । एतदुक्तः भवति-एकमेव कारणपभृत द्रव्यमवस्थान्तर- 
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योगेन कार्य मित्युच्यत इति एकविज्ञानेनत सर्वविज्ञा्न प्रतिपिपादयिषितस, तदसत्कार्थवादे 
न सेत्स्यति । तथा हि-निमित्तसमवाब्यसमवायिप्रभुतिभिः कारणरवयव्याख्यं कार्य 
द्रव्यान्तरसेवारमभ्यत इति कारणभृुताहस्तुनः कार्यस्य बस्त्वन्तरन्वात्‌ तज्ज्ञानेनास्य ज्ञातता 
कथमपि न संभवतीति । कथमवयदवि द्रव्याम्तरं निरस्यत इति चेतु-कारणशगतावस्थाम्तर- 
योगस्य द्रव्यान्तरोत्पक्षिवादिन: सम्प्रतिपत्नस्यैवकत्वतामान्तरव्यवहारान्तरादेशपपादक- 
त्वात्‌ द्रव्यान्तरादशं नाच्चेति कारणमेवावस्थान्तरापन्न कार्यमित्युच्यत इत्युक्तम्‌ । 


“सदेव सोम्य'' इत्यादि वाक्य वास्तविक कायकारणमभाव को बतलाने के लिये प्रवृत्त है। अतए्च 
“अ्सदेवेदमग्र आसीत्‌” इस वाक्य से असत्कायवाद का उल्लेख करके “कुतस्तु खलु सोम्यवं स्थात्‌” इस वाक्य 
से उसका निराकरण किया गया है। वैशेषिक इत्यादि दाशनिक असत्कायवाद को मानते हैं। वे कहते 
हैं कि नृतन कार्येद्रव्य उत्पन्न होता है जो उत्पत्ति के पहले नहीं रहा । यही असत्कायबाद है, इसमें उत्पत्ति 
के पूर्व नहीं रहने वाले नये कार्यद्रव्य की उत्पत्ति मानी जाती है। उपनिषदों ने सत्कायबाद का स्वीकार 
किया है । उसका अथे यह है कि पहले से द्वव्य विद्यमान रहता है, बह नूतन अबस्था को प्राप्त होने पर कार्य 
कहलाता है। कार्य कहा जाने वाला द्रञ्य पहले से ही विद्यमान होने के कारण वह सत्काय कहलाता 
हे। “अ्रसदेवेदमग् आमीत्‌” इस बाक्य का अर्थ यह है कि यह कार्य बनने वाला जगद्र पी द्रव्य सृष्टि के पूर्व 
असत्‌ ही था | इस असत्कायेबाद का निराकरण करने वाले “कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्थात्‌” इस बाकय का यह 
अथे है कि हे सोम्य ? उपयु क्त बात केसे जम सकती है। यदि जगद्द्र॒व्य उत्पत्ति के पहले असत्‌ है तो 
उसकी उत्पत्ति केसे हो सकती है। द्रव्य का आश्रय लेकर ही तो उत्पत्ति को सत्ता प्राप्त करनी होगी। आश्रय 
द्रव्य ही न रहा तो किसका आश्रव लेकर उत्पत्ति टिक सकती है । इस प्रकार कहकर असत्कायवाद का 
निराकरण किया गया है। इस निराकरण का उपपादन आगे मिलता है वह वाक्य यह है कि “कथमसतः: 
सजायेत ” । इसका अथ यह है कि असत्‌ से सत्‌ केसे उत्पन्न होगा । असत्‌ से उत्पन्न होने वाला पदार्थ भी 
असत्‌ ही होगा । जिस प्रकार मृत्तिका से उत्पन्न घटादि मृत्तिका बनकर रहते हैं, उसी प्रकार असत्‌ से 
उत्पन्न होने वाला यह जगत्‌ भी असत्‌ ही होगा। यह जगत्‌ असत्‌ नहीं किन्तु सत्‌ है । इससे विदित होता 
हे कि यह सतू जगत्‌ , सत्‌ से ही उत्नन्न हुआ है। यहाँ पर यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है यदि यह जगद्द्ग॒व्य 
पहले से ही सत्‌ है तो उसकी उत्पत्ति कैसे घट सकती है ? उत्तर यह है कि पहले से हो विद्यमान द्रव्य 
जब उसी नथी अबध्था को--जो नये व्यवहार का कारण बनती है--प्राप्त होता है, तब उसकी उत्पत्ति 
कही जाती हे । 

इस असत्कायवबाद के निराकरण का भाव यह है कि उपनिषत्सिद्धान्त में यह माना जाता है क 
एक ही द्रव्य कारण एवं काय बन जाता है। पृवाविष्था में रहने वाला वह द्रव्य कारण हे, वही द्रव्य 
पूर्वावस्‍्या को छोड़कर जब नयी अवस्था को भ्राप्त होता है. तब कार्य कहलाता है। सम्पूणं जगतू का करण 





बनने वाले दत्य को समकने पर उससे वने हवे सभी कार्य जाने जा सकते हैं. क्योंकि वह कारणद्रव्य ही 
जगढ़ ५ में परिशत हुआ है। इस प्रकार एक को जानने से सत्रको ज्ञात होना यह अथ ही य ने के 
लिये अभिमत हैं। इसे ही एक विज्ञान से होने वाले सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा कहते हैं। यह प्रतिज्ञा उस 
असत्कार्यवाद में--जो वेशेपिक दार्शनिकों के द्वारा वर्णित है--नहीं लिद्ध होती | तथाहि-वैशेषिकों ने यह 
माना है कि निमित्ततरण समवायिकारण और असमवाबरिकारण इत्यादि कारणों के द्वारा अवयवी नामक 
नया कार्यद्रत्य उसन्न होता है। उदाहरण-वखर के निर्माण में कुविन्द अर्थात्‌ जुलाहाय निर्मित्तकारण हे 
तन्‍्तुगण समवायिकारण हैं, तत्तुओं का पारस्परिक संयोग असमवायिकारण है, तुरी ओर वेमदण्ड इत्यादि 
सहकारिकारण हैं। इन कारणों से वदल्तामक नूतन अवयविद्रव्य उत्पन्न होता है जो पहले नहीं था। यह 
वैशेविकों के द्वारा वर्णित असत्कायवाद हैं। इस वाद में कारण बनने वाले द्रव्य से काय बनने वाला द्रव्य 
भिन्न होता है। उदाहरण--तन्तुद्व्य से बखद्रव्य भिन्न है। द्रव्यभेद होने के कारण इस वाद में यह बात 
बट नहीं सकती कि कारण को सममने से कार्य ज्ञान हो जाय । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि एक के 
विज्ञान से सम्पन्न होने वाले स्विज्ञान की प्रतिज्ञा वैशेषिकों के द्वारा वर्णित असत्कायवाद में नहीं जमती 
है अतरव उपनिषद ने उसका निराकरण किया है । 


यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि कारण बनने वाला द्रव्य ही नूतन अवस्था को प्राप्त होकर कार्येद्रव्य 

हलाता हैं, अवयविनामक नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता तो वैशेषिकों के द्वारा वशित अवयविनामक 
यान्तर का निराकरण करना चाहिये, वह केसे किया जाय ? उत्तर यह है कि द्रव्यान्तर की उदत्ति मानने 
वाले वेशेषिकों ने भी कारणद्रव्य में नूतनावस्था मानी है। उदाहरण--वलद्च का कारण तल्तुद्रव्य हैं। 
वल्लोत्पत्ति के पूत्र उन तन्लुद्रठ्यों में विलक्षण संयोगनामक अवस्था उत्पन्न होती है। इस बात को वेशेषिकों 
ने माना है। इसी संयोग को ही उन्होंने असलमवायिकारण कहा है जिससे वद्रद्रव्य की उतत्ति होती है । 
उपनिषद्धादी ओर वेशेषिकों में यही अन्तर है कि वैशेषिकों ने समवायिकारण तन्तुगण एवं उनमें होने 
वाली संयोगावस्था--जिसे उन्होंने असम्रवाधिकारण माना है--से वल्लनामक नूतन कायेद्रव्य की उत्तत्ति 
मानी है। औपनिषदवादियों ने यह माना है कि संयोगावस्था को प्राप्त होने वाले तन्‍्तु ही पट बनकर पट 
कहलाते हैँ, पटनामक द्रव्यान्तर उत्पन्न नहीं होता। जहाँ दोनों मतों में माने हुये पदार्थों से ही काम चल 
जाता है, वहाँ अन्य पदार्थ की कल्पना करना उचित नहीं है। वैशेषिकों ने अवयबिनामक द्रव्यान्तर को 
साधने के लिये ज्ञिन युक्तियों को प्रस्तुत किया है, वे सारहीन हैं । तथाहि--वैशेषिकों ने कहा है कि तन्तुओं 
में बहुत्वसंख्या है, बख्र में एकत्वसंख्या है। इस प्रकार इनमें संख्याभेद है। तन्‍्तुओं का नाम तन्‍्तु है, बच 
का नाम वल्न है, इस प्रकार इनके नामों में सेद है। तन्तुओं से होने वाला काम दूसरा है, बस्न से होने 
वाला काम उससे भिन्न है। इस प्रकार इनके व्यवहार में भेद है। इस प्रकार बहुत से भेद हैं। इन भेदों के 
कारण यह मानना पड़ता है कि तन्तुद्रव्य से बद्धद्रज्य दूसरा द्रव्य है। वैशेषिकों की ये युक्तियाँ सारहीन हैं 
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9७ कुल. टन आप आल रु जल ७ कर & गे 
क्योंकि तन्तुद्॒व्य ओर वब्लद्रव्य एक होने पर भी नूतनावस्था भिन्न होने के कारण उनमें नामसेद्‌ संख्याभेद्‌ 

च््ौ हि कर रैक ४९० रे सप ला ९५ न्तु 
र व्यवहारभेद उपपन्न हो जाते हैं। उनसे द्रव्यान्तर की कल्पना नहीं हो सकती | किच, तन्तुगण ही 
पटरूप से दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरा द्रव्य दिखाई नहीं देता | वहाँ द्वव्यान्तर की कल्पना करना प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध है । इस विवेचन से यही सिद्ध होता है कि कारणद्रव्य ही नूतन अवस्था को प्राप्त कर काय वन ज्ञाता 
हे | वहाँ नप्रा द्रउ्प्र उप्पन्न नहीं होता । वैशेषिफों का असस्कार्यवाद असमीचीन है। ओऔपनिषद सत्कारयबाद 
ही समीचीन हे । 


अद्वेतिवर्णितायाः शून्यवादनिराकरणव्याख्याया: खण्डनम्‌ 
अढ्ढ तियों द्वारा वशित शुन्यवादनिराकरणपरक व्याख्या का खण्डन 


नलतु निरधिष्ठानअ्रमासंभवज्ञापनायासत्कार्यवादनिरासः क्रियते । तथा हि-एकं 
चिद्र पं सत्यमेवाविद्याच्छादितं जगद्र पेश विवतंत इति, अविद्याश्रयत्वाय घुलकाररां 
सत्याभित्यम्युतगन्तव्य सित्यसत्कायवादतिरासः । नेतदेवस, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा- 
हृष्ठन्तसुखेन सत्कार्यवादस्णेव प्रसक्तत्वादित्युक्तस, भवत्पक्षे निरधिष्लानश्रमासंभवस्य 
दुरुपपदत्वाच्च । यस्य हि चेतनगतदोषः: पारमाथिकः, दोषाश्रयत्वं च पारमाथिक तस्य 
पारमाथिकदोषेरण युक्तस्यापारमाथिकगन्धर्वंनगरादिदर्शनसुपप्चस्‌ । यस्य तु दोषशा- 
पारसाथि कः, दोषाश्रयत्वं चापारमाथिकस्‌, तस्यापारमाथिकेनाप्याश्रयेर तदुपपन्नमिति 
भवत्पक्षे न निरधिद्लान अमासभवः । 

श्रीभाष्यकार स्वासी जी ने उपनिषद्चशित असत्कायवाद के निशकरण की यह व्याख्या की कि 
वेशेषिकों द्वारा वशित असत्कायबाद का यहाँ निराकरण किया गया है। यहाँ पर अछ्ठ तवादी कहते हैं कि 
यहाँ पर वैशेषिकवर्णशित असत्कारयवाद का खण्डन श्रुति का अभिग्नेत नहीं। किन्तु माध्यमिक बौढ़ों ने 
जिस असत्कायेबाद का श्रतिपादन किया है, उस अपत्कायवाद का निराकरण श्रुति का अमिग्रेत है। 
साध्यमिक ने यह माना है कि शून्य ही तत्त्व है। सभी पदाथे शून्य हैं । कारण असत्‌ है, तथा कार्य भी 
असत्‌ है। जिस प्रकार श्रम में एक पदार्थ दूसरे के रूप में दिखाई देता है उसी प्रकार ही सभी पदार्थ 
असत्‌ होते हुये सत्‌ के रूप में भ्रम से दिखाई देते हैँ। यही माध्यमिकसंमत असत्कायवाद है। श्रुति 
इसी असत्कायंवाद का निराकरण करती है। श्रुतिसंमत सिद्धान्त यह है कि एक चिद्रप त्रह्म सत्य है, 
बही अविद्या से आच्छादित होकर जगत्‌ के रूप में भासता है। अविद्या का आश्रय बनने के लिये एक 
सत्य मूलकारण की आवश्यकता है। वह सत्य मूलकारण ही ब्रह्म है। यह श्रुतिसंमत सिद्धान्त है। यह 
समीचीन है क्योंकि कम से कम एक बस्तु तो सत्य होनी चाहिये। भ्रम में भी एक वस्तु सत्य अवश्य है। 





रे ९ सम हे 
5 के, अकमएु' अपकभ्नाफ न्पमय की ब्यय्प ्थत हा 0४: ट्ापर ही अनननर रमेश) ज्ज 8 ला 
प़ुकिरजत असम मे शुक्ति रूत्य हे; रजप आरादित है रज्जुसपंश्रम में रजु सत्य हूं, सप अध्यस्त | इन 


अ्र्मों में अविउान बनने वाले शुक्ति और रजक इत्यादि पदार्थ सत्य हैं। आरोउित होने वाले रजत और 
सर इत्यादि पदार्थ ही मिवया होते हैं| श्रम में, सले ही ऋध्यत्त पदार्थ मिथ्या बने, किन्तु अधिष्ठान तो सत्य 
ज घिद्वन को भी मिथ्या माता जाय तो अनवस्था दोष होगा। मिशथ्या बनने 
बाला बड़ अधि उन भी किसी दूसरे अधिष्टान पर अध्यत्त होगा, बह दूसरा अधिक्षात भी किसी तीसरे 
अधिछान पर अध्यस्त होगा, अधिठान को मिथ्या सानने पर इस प्रकार अनवस्था होगी। इस अनवस्था 
दोष से त्राण पाने के लिये यह मानता होगा कि भ्रम में अविठान सत्य होना चाहिये। सत्य अधिश्ान के 
विना अम हो ही नहीं सकता आअतग्व उपनिषन्‌सिद्धान्त में जगद्श्बम में अविछ्ान बनने दाले ब्रह्म को 
सत्य मानकर आरोगित जगत्‌ भर को मिव्या माना गया है। असत्कायबाद को भानने वाले शुन्यवादी 
सध्वतिक यह नानते हैं कि विता सत्य अधिउान के ही भ्रम होता रहता हैं, अविछ्ठात सी अध्यस्त है, बह 
सत्य नहीं है अतरव शुन्य ही तत्त्व होता हैं। यह माध्यम्रिकसंगमत असत्कायवाद, ऋविष्ठान कोस 
मानने बाल उपनिषत्सिद्वान्त से मेल नहीं खाता । अतएब उपनिपद्‌ ने उपयु क्क साध्डमिकसंमत असत्कार्य- 
बाद का खण्डन किया हैं! यह खण्डन आवश्यक है, इसके विनता उपनिषत्‌मिद्धान्त टिक नहीं सकता । 
उपतिपद्‌ ने वैशेषिकसंमत असत्कार्यवाद का खण्डन नहीं किया है, किन्तु साध्यमिकसंमत अमत्कायेबाद 
शत शुन्यवाद का खण्डन किया हैं। यह अठ तियों का कथन हैं। इस पर श्रोरामाजुज स्वामी जी ने कहा 
है कवि उपतिपद ने वैशेपिकसंमत असत्कायवाद का ही खण्डन किया है। अद्गेतियों ने यह सिद्धान्त माना 
हैं कि एक ब्रह्म ही सत्य है, वह अविद्या स आच्छादित होकर जगत्‌ के रूप में भासता हे, जगत्‌ भिथ्या है । 
यदि यह लिद्गान्त श्रुति का विवक्धित हाता तभी साध्यमिकस्ंमत असत्कायवाद का निरास श्रुति का 
विवज्षित हो सकता है। सृक््म दृष्टि स विवेचवा करने पर विद्वित होता है हि अद्ढ तिथों के द्वारा वर्णित 
उपयु क्त सिद्धान्त शति का विवज्षित नहीं हूं। श्रुति ने आरम्भ में एकविज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का 
वर्णन किया है। यह प्रतिज्ञा अढ तिमत से सेल नहीं खातीं। अद्न तमत में यह माना जाता है कि 
एकमात्र ब्रह्म सत्य हैं तथा जगत्‌ भिथ्या हैँ। सत्य ब्रह्म के सममने पर मिथ्या जगत्‌ विदित नहीं हो 
सकता । सत्यअ्धिठान रज्जु को समभझने पर उसमें अध्यस्त होने वाले सप॑ भूविदलन और जलधारा 
इत्यादि लोक में विदित नहीं होते। पूर्वोक्त श्रतिज्ञा ही अह्नतमत में नहीं घटती इतनी बात नहीं, किन्तु 
हृष्टान्त सी नहीं घटता । यहाँ पर दृशन्त का वर्णन इस प्रऋर है कि झत्तिका को ज्ञात करने पर मृत्तिका के 
विकार घट और शराब आदि ज्ञात होते हूँ। यह दृश्ान्त अद् तमत में नहों घटता क्योंकि श्वेतकेतु जिस 
प्रकार रब्जु को सत्य और उपमें अध्यस्त होने वाले सपे आदि को मिथ्या समझ सकता है उस प्रकार 
सृत्तिका को सत्य और घट शराब आदि को निश्या नहीं समझ सकता, तद॒थ उसके पास न कोई प्रमाण ही 
हैँ न युक्ति ही। वह तो मृत्तिका ओर घट आदि को सत्य ही समक सकता है जैसे हम लोग स्मभते हैं। 





अद्वै तियों फ्रे मत के अनुसार यहाँ रज्जुलप और शुक्तिजत आदि दृशन्तों का व 
तो है नहीं । इस प्रकार श्रतिवशित प्रतिज्ञा और इृश्ान्त दोनों अद् तमत में नहीं बटते । इससे यदह्द सिद्ध 
ए्ड्त भी 
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श्रुति का संमत नहीं है। वेशेविकर्ना (रत असत्कायवाद का निराकरण ही श्रुतिसंमत हो सकता है । श्रुति 
ने एकविज्ञान से होने वाले स्वविज्ञान की प्रतिद्य खबं सद्धिकार हृटान्‍्त को कहकर सस्कायवाद का इस 


क 


प्रकार समथन किया है के कारणद्रव्य ही दूसरी अवध्या को प्राप्त कर कायद्रव्य बन जाता है, कारणद्रव्य 


और कार्यद्रव्य एक हैं, कारणद्रव्य को समझने पर कार्यद्रव्य समझा जाता हैँ । उपयु क्त सत्कायेबाद से 
पैशेपिकवणित असत्कार्यवाद विरोव रखता है जिसमें कारणुद्रव्य से कायद्रव्य को भिन्न माना जाता है। 
विरुद्ध होने के कारण बशाषकसंमत असत्कायवाद का निराकरण आवश्यक हो जाता है । अतखब श्रति 


दीप 


वेशेषिकवर्णित असस्कायबाद का ही यहाँ निशकरण किया है। श्रति का इस प्रकार ही अथ करना 
हिये तभी सभी शअ्रतिवाक्यों का समन्वय हो सकता है। आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने अठ तिर्यों क॑ 
प्रति यह कहा है कि आप लोगों ने माध्यभिकसेमत शुन्ववाद का तिराकऋण करते हुये यह जो कहा कि 
सत्य अधिए्ठाम को लेकर ही श्रम हो सकते हैं विना अविष्ठान के अऋम हो नहीं सकता, यह युक्ति निःसार 
है। लोक में भ्रम ऐसे स्थल में सी देखे गये हैं जहाँ चेतन में कोई सत्य दोप हो, दोपसम्बन्ध भी सत्य हो 
तथा अधिए्ठान सी सत्य हो । वहाँ सत्य दोष से युक्क उस चेतन को सत्य अधिछान में गन्धवेनगर इत्यादि 
मिथ्या पदार्था का श्रम होता है। कभी २ आकाशस्व मेघमण्डल में दिखाई देने वाला नगर गन्धबनगर 
कहलाता है। आप लोगों के मत में दोष मिथ्या है तथा दोष सम्बन्ध भी मिथ्या है इस मिथ्या दोप के 
बल से रम आप लोगों के मत में होता है। ऐपली घ्थिति में मिथ्या अधिछान को लेकर भी श्रम आप लोगों 
के मत में हो सकता है। 'अ्रम के लिये सत्य अविडान की आवश्यकता है! यह अर्थ आप लोगों के मत के 
अनुसार सिद्ध नहीं हो सकता। यदि आप लोगों के प्रति साध्यमिक यह कहें कि जिस प्रकार आप लोगों के 
मत में मिथ्या दोष के बल से अ्रमोत्पत्ति मानी जाती है उसी प्रकार मिथ्या अधिष्ठान को लेकर सी अम हो 
सकता है, अधिष्ठानसत्यता की आवश्यकता नहीं तो आप लोग माध्यशिक को क्या उत्तर देंगे ? कहने का 
भाव यह है कि आप लोगों के सत के अनुसार विचार करने पर यही फल्नित होता है कि सत्य अधिष्ठान न 
होने पर भ्रम उसी प्रकार घट सकता है जिस प्रकार दोष सत्य न होने पर भी भ्रम होता है। माध्यमिक के 
शुन्यवाद का निराकरण करने के लिये आप लोगों के द्वारा प्रस्तावित युक्ति आप लोगों के सिद्धान्त से मेल 
नहीं रखती | आप लोगों के मत के अनुसार निरधिछ्ठान अम हो सकता है। आप लोगों की युक्ति सारहीन 
होने के कारण यह मामना पड़ंता है कि यहाँ वेशेषिकसंसत असत्कायेबाद का निराकरण ही श्रुति का 
असिप्नैत है, माध्यमिकसंमत असत्कायेबाद का निराकरण श्रुति का अभिम्रेत नहीं। 


|." ध्‌ दा ८02 
5४ $ वेदाथसंग्रह: # 





शोधक वाक्यैगपि मविशेषज्रह्मयण एवं सिद्धि: 
शोघक वास्यों से भी सविशेष ब्रह्म की ही सिद्धि होती है 


शोधकवाक्येष्वपि “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “आवमन्दो बहा / त्यादिषु साप्ताताधि- 
करण्यव्युत्पत्तिसिद्धानेकगुणाविशिष्टेकार्थाभिधानमविरुद्धमिति सर्वगुणविशिष्दं ब्रह्माभि- 
धीयते इति पृ्वभेवोक्तम्‌ 


“सदेव सोम्वेदमग्र आसीद' यह वाक्य जगत्कारणवस्तु का प्रतिपादक है। अत कारणवाक्य 
हलाता हैं। अद्गैतियों ने इस वाक्य का उद्धरण देकर यह सिद्ध करने के लिये प्रयास किया कि यह 
वाक्य निर्विशेष त्रह्म का प्रतिपादन करता है, तथा भेदों का निषेध करता है। श्रीभाष्यकार प्वामी जी ने 
यहाँ तक के प्रन्थ से अद्गे तियों के उपयु क्बाद का निराकरण किया है। कारणवाक्य के बाद शोधकवाक्याँ 
की प्रवृत्ति मानी जाती है। कारणवाक्य के द्वारा जगत्कारणवस्तु के विषय में यह शंका होना सहज है कि 
जगत्कारणवस्तु भी लोकट्थ्कारणों के समान ही होगी । लोक में जो २ उपादानकारण हैं, वे विक्रारयुक्त, 
जड एवं परिच्छिन्न है। जगत्कारणवस्तु भी इसी प्रकार की होगी। ऐसी शंकाओं का निराकरण करके 
जगत्कारणवस्तु को सर्वविज्कक्षण सिद्ध करने के लिये “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्या[द्‌ शोधकवाक्य प्रवृत्त हैं । 
इस वाक्य से अद्गैतियों ने निविशेष ब्रह्म को सिद्ध करना चाहा | इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा 
कि इस वाक्य का यह अर्थ है कि ब्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनन्त है। यह वाक्य समानाधिकरण वाक्य है 
अर्थात्‌ सत्य ज्ञान और अनन्त इन पदों के अर्थों में अभेद को सिद्ध करता है। इस वाक्य से ब्रह्म में 
सत्यत्व ज्ञानत्व एवं अनन्तत्व गुण सिद्ध होते हैं जगत्कारण ब्रह्म निर्विकार है, इसलिये सत्य कहलाता है 
वह स्वयंप्रकाश एवं ज्ञानवान्‌ होने से ज्ञान कहलाता है. तथा अपरिच्छिन्न होने से अनन्त कहा जाता है। 
इस प्रकार सत्यत्व ज्ञानत्व एवं अनन्तत्व इन गुणों से युक्त एक अर्थ ब्रह्म का वणुन इस वाक्य में हैं। इससे 
मानना पड़ता है. कि सबंगुणविशिष्ट ब्रह्म ही इस बाक्व से अमिहित होता है यह बात पहले ही एकवार 
सिद्ध की गई है। “सत्य ज्ञानम” इत्यादि शोधऋवाक्य से सविशेष ब्रह्म ही घपिद्ध होता है, निविशेष नहीं । 


नेतिनेतीति श्र॒त्यापि प्रपश्ननिषेधो न क्रियते इत्यथस्य प्रतिपादनम 
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नेतिनेति” इस श्रुतिवाक्य से सी प्रपश्च निषेध की असिद्धि का प्रतिपादन 


“ग्रथात आ्रादेशों नेति नेती ति बहुधा निषेधों दृश्यत इति चेतु-किमतन्र निषिध्यत 
इति वक्तव्यस । “दहव वबाव बद्ह्मसणों रूपे छृर्त चासृतंमेव चे” ति सुर्तामृतात्मकः प्रप७च: 





सर्वोष्पि लिथिध्यत इति लेत्‌ ब्रह्मणों रूपतया अ्प्रज्ञातं सर्व रूपतयोपदिश्य पुन्॒स्तदेव 
निवेद्धुमयुक्तम्‌, प्रक्षालनाद्धि पड्धूस्थ दूरादस्पर्शन॑ वरमिति व्यायात्‌ । कर्स्ताह निषेध- 
वाक्‍्यार्थ: ? सूत्रकारः स्वयमेव वदति “अकृतेतावस्व॑ हि प्रतिषेषति त्तो ब्रबीति व प्लूथा 
इति, उत्तरतन्न “अथ तामधेय॑ सत्यस्य सत्यमिति ग्राणा वे सत्यं तेषामेव सत्य सित्यादिता 
गुरगरा/क्य प्रतिपादितत्वातु पृवंच्रकृतेतावन्मात्र न भवति बहा ति ब्रह्मसराब्तावन्मात्रता 
प्रतिषिध्यत इति सूत्रा्थ: । 


आगे अद्व तियों ने “अ्रथात आ्रादेशों नेति नेति” इस वाक्य का उद्धरण देकर कहा कि यह्द वाक्य 
प्रपत्ब का निषेध करता है। वहाँ के प्रकरण के आरम्भ में “ह वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चामूततमेव च” कहकर यह 
वतलाया गया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूतेत्रपन्च है, दूसरा अमूतअ्रपन्च है। इस भ्रकार मूर्तामूतप्रपद्चों. 
को ब्रह्म का रूप कहकर आगे “अथात आदेशो नेति नेति” ऐसा कहा गया है। इसका त्र्थ यह है कि इसके 
आगे एक उपदेश है, वह यह है कि ब्रह्म ऐसा नहीं-ऐसा नहीं अर्थात्‌ मूर्तामूत्रपद्च उसका रूप नहीं । इससे 
मूर्तामूतेश्रपत्ब का निषेध होता है। उससे इस प्रपद्च का भिध्यात्व सिद्ध होता है। यह अद्द तियों का कथन 
है । इस पर समालोचना करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी आगे कहते हैँ कि उपयुक्त अर्थ समीचीन नहीं 
है। मूर्तामूतेश्रपद्च ब्रह्म का रूप है, यह अर्थ श्रुतिप्रमाण को छोड़कर दूसरे किसी प्रमाण से बिदित बहीं हो 
सकता । श्रुति से ही इसे जानना होगा। श्रुति इस अज्ञात अये को बतल्लाकर पीछे इसका निषेध करे यह 
उचित नहीं । अज्ञात किसी अथ को बतल्ाकर उसके निषेध करने की अपेक्षा तो यही अच्छा है कि उस 
अर्थ को बतलाया ही न जाय | यह लोकोक़ि प्रसिद्ध है कि “प्रक्षालनाद्धि पड्धूस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌” । इसका 
यह अथे है कि पक्कु का लेप लगाकर उसको धोने की अपेज्ञा उसका स्पश न करना ही अच्छा है। जिस 
प्रकार पड् का स्पर्श करके उसको घोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही. अच्छा है उसी प्रकार मू्तमू्ते- 
प्रपद्व को ब्रह्म का रूप कहकर श्रम को बढ़ाना (क्योंकि अह तमत के अनुसार यह भ्रम ही है) आगे उसका 
निषेध करना इसकी अपेक्षा मूर्तामूतत्रप्न को ब्रह्म का रूप न कहना ही अच्छा है। किसी अज्ञात अथ को 
कहकर उसका निषेध करना अच्छा नहीं, उस बात को न कहना ही उचित है। इस विवेचन से सिद्ध होता 
है कि उपयु क्त वाक्य का अद्ग तियों के द्वारा किया गया अर्थ समीचीन नहीं। अब प्रश्न उठता है कि 
उपयु क्त वाक्य का क्‍या अथ होना चाहिये। उत्तर देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि बह्मसूत्रकार 
ने "प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय:” इस सूत्र के द्वारा उपयु क्त श्र तिवाक्य का अथे स्वय॑ इस 
प्रकार किया है कि “नेति नेति” इस वाक्य का यह अथ है क्रि ब्रह्म मू्तामूतेप्रपत्ल रूप वाला है; इतना ही 
ब्रह्म का रूप नहीं है, श्रह्म का रूप इससे कहीं अधिक है। मूर्तामूंत्रपद्व को ब्रह्म का रूर कहने पर यह 
धारणा हो सकती है कि ब्रह्म इतने ही रूप वाला हो । इस धारणा को दूर करने के लिये “नेति. नेति” कहकर 
श्रुति ने बतलाया कि ब्रह्म इवना ही नहीं, इतना ही नहीं । इसका भाव यही है. कि ब्रह्म इससे भी अधिक 





रूप वाला है| इस प्रकार यह श्रति प्रकृत इयत्ता का निषेध करती है, यह नहीं कि रूपों का ही निषेध करती 
हो । यदि रूपों का निषेध करके ब्रह्म को निर्विशेष सिद्ध करना श्रति का अभिमत होता तो श्रुति को आगे 
ब्रह्म के गुणों का वर्णन न ऋणना चाहिये । किन्तु श्रुति आगे ब्रह्म के गुणों का वर्णन. करती है। आगे का 
श्रतिधाक्य यह हैँ कि “ब्रथ तामघेय॑ सत्यस्य सत्य॑ प्राणा वे सत्य तेषामेव सत्यमू इसका ञअथ यह हे कि ब्रह्म 
का नाम “सत्य का सत्य” ऐसा है। जीव सत्य हैं उनसे बढ़कर ब्रह्म सत्य है। निर्विकारवस्तु को सत्य कहते 
हैं । जडपदाथे के स्वरूप में विकार होता रहता है। जडपदार्थ विकार वाला है। जीव के स्वरूप में विकार 
नहीं होता किन्तु जीव का स्वभाव बनने वाले धर्मभूतज्ञान में विकार होता है। जीव स्वरूप में विकार वाला 
नहीं, इसलिये वह सत्य कहा जा सकता है। ब्रह्म के स्वरूप में विकार नहीं, स्वभाव में भी विकार नहीं । 
इसलिये जीव से वढ़कर ब्रह्म निबिकार सिद्ध होता है। अतएवं उसका 'सित्य का सत्य” ऐसा नाम रक्खा 
गया है । इस प्रकार उपनिपद्‌ में आगे ब्रह्म के निर्विकारत्व इत्यादि गुणों का बणेन है। इससे बिदित होता 
है कि “नेति नेति” श्रति छा प्रपन्न के निषेध में तात्पय नहीं है, किन्तु ब्रह्म की इयत्ता के निषेध में तात्पय 
है! इस प्रकार सूत्रकार ने ही उपयुक्त श्रुति का अर्थ किया है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि “नेति 
नेति” श्रति निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिपादिका नहीं, न प्रपद्च की ही निषेधिका है । 


नेह नानास्तीति श्र॒त्यापि न प्रपच्चनिषेषसिद्धि: 
“जेह नानास्ति” इत्यादि श्रतिवाक्य से प्रतिपादित प्रपद्लनिषेध का खण्डन 


“तेहु नानास्ति किज्चने” त्यादिना नानात्वप्रतिषेध एवं हृश्यत इति चेतु-श्रत्राप्युत्तरभ 
“स्वस्थ वशी सर्वस्पेशान” इति सत्यसद्धुल्पत्व-सर्वश्बरत्वप्रतिपादनाच्चेतनाचेतमवस्तु- 
शरीर ईइवर इति सर्वप्रकारसंस्थित: सर्वश्वर: स एक एवेंति तत्प्रत्यतीकाब्रह्मात्मकनानात्वं 
प्रतिषिद्धम, न भवदभिमतस्‌ । सर्वास्वेवंप्रकारासु श्रुतिष्वियमेव स्थितिरिति न क्कचिदपि 
ब्रह्मगः सविशेषत्वनिषेधवाची कोडषपि शब्दों हश्यते । 


आगे अद्ढ तियों ने कहा कि “नेह नानास्ति किचन” यह श्रतिवाक्य भेद्प्रपन्ब का निषेध करता है। 
इसका यह अथ हे कि यहाँ नाना प्रकार के पदार्थ सबंथा हैं ही नहीं। अह्ने तियों के इस कथन पर श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने कहा कि यद्द वाक्य भी प्रपद्च का निषेध नहीं करता क्योंकि आगे ब्रह्म के अनेक गुणों का 
घर्णन होता है, उससे विरोध न हो, ऐसा उपयु क् श्रतिवाक्‍्य का अर्थ करना चाहिये। आगे “सर्वस्य वशी 
सर्डस्पेशान:” “सर्वस्याधिपति:” “सर्वमिदं प्रशास्ति” “एप सेतुविधरणः” इत्यादि वाक्य है। ईश्वर सबको वश 
में रखने वाले हैं, सब पर शासन करने वाले हैं, सबके स्थामी हैं। सबका धारण करने वाले हैं। इन 
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वाक्यों से ईश्वर में सत्यसंकल्पत्व सर्वेश्वरत्व स्वामित्व नियन्तृत्व और घारकत्व इत्यादि गुण सिद्ध होते हैं । 
इससे फलित होता है कि यह चेतनाचेतनप्रपत्च ईश्वर की शेष नियाम्य एवं घाये वस्तु है। अतण्व यह प्रपत्न 
ईश्वर का शरीर है, ईश्वर इसका आत्मा है। स्वपदार्था के अन्द्र आत्मा के रूप में विशाजमान एकमात्र 
ईश्वर ही विश्वरूप से दिखाई देते हैं, दूसरा कोई नहीं। यहाँ के सब पदार्थ ब्द्यात्मक हैं अब्रह्मात्मक कोई 
भी पदाथ नहीं। किसी पदार्थ के देखते समय यह समभना चाहिये कि इश्वर ही इस पदाथे के अन्दर 
आत्मा के रूप में विशजमान होकर सामने अवस्थित हैं। इस प्रकार सब पदार्थों को ब्रह्मात्मक समझना 
चाहिये । तदर्थ यह श्रुतिवाक्य अन्रक्मात्मक नाना पदार्थों का निषेध करता है, यह नहीं कि प्रपश्चस्वरूप का 
निषेध करता हो । त्क्मात्मकप्रपञ्च॒ श्रुति का अभिप्रेत है। इस प्रकार अर्थ करने पर ही उपयु क्त श्रुतिवाक्य 
का आगे के श्रतिवाक्यों से मेल हो सकता है। अन्यान्य अुतिवाक्यों का भी निर्वाह इस प्रकार हो जाता है। 
अबतक कहे गये न्‍्यायों के अनुसार सव श्रुतियों का समन्वय हो जाता है। सत्र श्रुतियों का अर्थ ऐसा ही है 
जेसा अबतक कहा गया है। श्रुतियों में कहीं भी अह्य के सविशेषत्व का खण्डन करने वाला एक भी शब्द्‌ 
नहीं है । इस विस्तृत विचार से सिद्ध होता है कि श्रीशंकराचार्यप्रवर्तित अद्नै तसिद्धान्त श्रुतिविरुद्ध है । 


अ्रद् तस्य न्यायापेतत्वसमर्थनम्‌-अरद्व तसिद्धान्त के निराकरणार्थ न्‍्यायविरुद्धत्व का प्रतिपादन 


तिरोधानानुपपत्तिः 
अविद्या से त्रह्म के तिरोधान की अनुपपत्ति 


ग्रपि थे निविशेषज्ञानमात्र ब्रह्म, तन्च श्राच्छादिकाविद्यातिरोहितस्वस्वरूपं स्वगत- 
नानात्वं पद्यतोत्ययमर्थों न घटते । तिरोधानं नाम प्रकाशनिवारणस्‌, स्वरूपातिरेक्कि- 
प्रकाशधर्मानम्युपगमेन प्रकाशस्यव स्वरूपत्वात्स्वरूपनाश एवं स्थातु । प्रकाशपर्याय ज्ञान 
नित्यघ, स च प्रकाशो5विद्यातिरोहित इति बालिशभाषितमिदस्‌ । श्रविद्यया प्रकाशस्ति- 
रोहित इति प्रकाशोत्पत्तिप्रतिबन्धो वा विद्यमानस्य विवाशों वा, प्रकाशस्यातनुत्पादत्वाद 
विनाश एवं स्थात्‌ । प्रकाशों नित्यो निविकारस्तिष्ठतीति चेत्‌ सत्यामप्यविद्यायां ब्रह्मरिण 
न किडज्चित्तिरोहितमिति नानात्वं पश्यतीति भवतासय व्यवहारः सत्तवनिवर्चनीय एवं 


यहाँ तक के ग्रन्थ से श्रीरामानुज स्वामी जी ने अह तसिद्धान्त को श्रुतिविरुद्ध सिद्ध किया है । 
आगे उसे न्यायविरुद्ध अर्थात्‌ तकविरुद्ध सिद्ध करते हुये आपने कहा कि अट्ढे तियों का सिद्धान्त यही है कि 
ब्रह्म निविशेषज्ञानमात्रस्वरूप है। उसका स्वस्थरूप आच्छादिका अविद्या से तिरोहित हो जाता है, तिरोहित 
होने पर वह परतह्म अपने में भेदप्रपत्ब को देखता रहता है। अब तियों का उपयु क्त सिद्धान्त समीचीन 


खा 
ज्मु् #&8 वदाथसंग्रह: ५8 





नहीं । प्रकाश को नए करना ही तिरोधान है | ब्रह्म ज्ञानस्वरूप होने से स्वयंप्रकाश है। प्रकाश उसका स्वरूप 

क्षे- अआआ 5 5 5 #+ # 5 #+५ कर (५ न्तु रे ४ 

8. घन लहीां है| याद प्रकाशधर्ं बनता ता प्रकाश स्वरूयातारक्त सद्ध होता है। किन्तु अद् तियां ने प्रकाश 

(5 हम छ 

का थम नहां ने पर ब्रह्म सवर्भक सिद्ध हो जावेगा। इसी भय से ही अद्ढ तियाँ ने प्रकाश को 
हि. हे बरू ग & हे ध को हे ऐे री स्थिति 

थम ने सानकर ब्रह्म का स्वरूय माना । प्रकाश का नाश ही तिरोधान हैं। प्रकाश ब्रह्मस्वरूप है| ऐसी [₹ 

। तिराधान होते समय त्रक्नस्वरूप को न होता पड़ेगा। यह दोष उपस्थित होता 


में अविदया से ब्द्मन्वरूप 
है अढ़े तियाँ ने अझ को नित्य माना हैं । यह अर्थ खण्डित हो जाता दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है 
कि तित्य अक्मप्रकाशात्मक ज्ञानस्वरूप है, तथा वह प्रकाश अविद्या से तिरोहित है। अद्देती यह जो कहते हैं 


तट 


कि झविद्या से प्रकाशतिरोहित होता है, इसका भाव क्या है ? क्‍या इसका यह भाव है कि अविद्या से 
प्रकार को इलत्ति रुक जाती है, अथवा यह भाव है कि विद्यमान प्रकाश का नाश हो जाता है। अद्गे तियों 
ने वह्मस्वरूप प्रकाश की उत्पत्ति नहीं मानती है, अतरव प्रकाश को उत्पत्ति को रोक देना यह कोटि नहीं 
जमती | यदि प्रकाश का विनाश तिरोधान माना जाय तो ब्रह्म का नाश हो जायेगा। यदि अद्व ती यह कहें 
कि प्रकाशात्मछ त्रह्म नित्य निविकार होकर सदा वना रहता है, तव तो मानना होगा कि अविया से ब्रह्म 
में कुछ भी तिराहित नहीं हुआ है। ऐसी ध्थिति में यह बात सन्‍्तों के समक्ष नहीं रक्खी जा सकती कि ब्रह्म 


अविया से तिशेहि भदप्रपद्च का देखता हे क्योंकि पहले तिरोधान ही नहीं जमता है । 


शु ह। 


अद्ठतिमिविशिशद्वेतमते जीवात्मतिरोधानानुपपत्त विवेचनम 


कर 


तट 


यो द्वारा विशिष्ठाह् तमत में जीवात्मतिरोधानानुपपत्ति का बैन 


ननु च भवतो5पि विज्ञानस्वरूप ग्रात्माउभ्युपगन्तव्य:। से च॒ स्वयंप्रकाश: । तस्य 
च देवादिस्वरूपात्माभिमाने स्व रूपप्रकाशतिरोधावमवब्याश्रयणीयस्‌, स्वरूपप्रकाशे सति 
स्वात्मत्याक्तारान्तराध्यासायोगात्‌ । झतों भव्तश्चार्थ समानों दोष;। किझ्चास्साक- 
सेकास्मस्तेवात्मति भवदुदीरित दुर्घटत्वसू, भवतानात्मानस्त्याम्युपगमात्सबेष्वर्ण दो: 
परिहरणीय: । 


आगे अद्व तियों ने विशिश्ाद त सिद्धान्त पर एक होप दिया है जिसका निराकरण माष्यकार स्वामी 

जी ने किया हैं। वह दोप यह है कि अद्वेतियों ने कह कि आपको अर्थात्‌ विशिश््वौती को भी आत्मा 
ज्ञानस्वरूप अभिश्रेत हें। जीवात्मा को ज्ञारःबरूप मानना चाहिये क्‍योंकि उपनिषदों में “विज्ञानघन 

हकर जीवात्मा ज्ञानस्वरूप बताया गया हू। ज्ञान स्वयंप्रकाशवस्तु है। आत्मा को स्वय॑प्रकाश मानना 

चाहिये । उपनिषदू में “अ्त्रायं पुरुष: स्वयंज्योतिभंवति” यह वाक्य आत्मा को स्वयंप्रकाश सिद्ध करता है । 
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यह स्वयंप्रकाश जीवात्मा अपने को देव मनुध्य 
इत्यादि रूप में समझता है । यह समझा अ्रम है। इसे ही देहात्मासिमान कहते हैं। जीवस्थरूए का तिरोधान 
होने पर ही यह श्रम हो सकता है। यदि जीवात्मध्वरूप का तिरोधान नहीं ही होता, जीवात्मस्थरूप स्कय॑- 
प्रकाश होने से अपने स्वरूप में चमकता रहता तो देहात्माभिमान इत्यादि अ्रम नहीं हो सकते । इन अों 
का उपपादन करने के लिये आत्मस्वरूप का तिरोधान मानना द्ोगा । आत्मा प्रकाशस्वरूप है, प्रकाश का 
नाश ही तिरोधान है । इसलिये विशिष्टाह्नेती के मत में देद्दात्मश्रम इत्यादि को सम्हालने के लिये आत्म- « 
स्वरूप में तिरोधान आवश्यक होने के कारण प्रकाशरूपी आत्मा का नाश हो जायेगा। तिरोधान मानने 
पर जो दोप अद्वेती के मत में दिया गया है, वह दोष विशिशद्वेती के मत में भी आ जाता हे । किंच 
विशिष्टाह ती के मत में अधिक दोष होता है । विशिष्ठटाह् तियों ने अनेक जीवात्माओं को माना है । जीवों 
में कई सुखी हैं, कई दुःखी हैं, कई शिष्य हैं, कई आचाये हैँ, कई वद्ध हैं तथा फई मुक्त हैं। ये सब 
व्यवस्थायें प्रामाणिक हैं। अनेक जीवों को मानने पर ही ये सव व्यवस्थायें घट सकती हैँ । इन व्यवस्थाओं 
को प्रामाशिक मानने वाले विशिष्ठाक्न तियों ने अनेक जीवों को माना है। अद्ठे तियाँ ने इन व्यवस्थाओं को 
काल्पनिक माना है। अतण्व अद्वे तियों को अनेक जीव मानने की आवश्यकता नहीं रहती । विशिष्टाह्न ती 
के मत में प्रामाशिक इन व्यवस्थाओं का निर्वाह नहीं हो सकता। यह दूसरा दोप है। कारण, तिरोधान 
से जहाँ प्रकाशस्वरूप जीवात्मा का नाश हो जाता है, वहाँ अपने को सुखी और दुःखी इत्यादि कौन माने ? 
ऐसी स्थिति में इन व्यवस्थाओं का मंग हो जाता है। अद्गती के मत में ये व्यवस्थायें काल्पनिक हैं, 
अतएव इनका भंग दोष नहीं होता | विशिणशह्वे ती के मत में ये व्यवस्थायें सत्य हैं। इनका मंग दोप ही है । 
विशिष्ठाह ती के मत में इन व्यवस्थाओं का भंग हो ही जाता है, क्योंकि एक जीव अपने को सुखी मानता 
है | दूसरा जीव अपने को दुःखी मानता है। यह अभिमानरूपी भ्रम स्वरूप तिरोहित होने पर ही दो 
सकेगा । तिशेधान से यदि प्रकाशरूपी जीवों का नाश होगा तो ये व्यवस्थायें कहाँ रह सकेंगी | इस प्रकार 
विशिष्टाह्न त में दो दोष उपस्थित होते हैं, विशिश्वह्न्ती इन दोषों का जैसा परिहार करते हैं वेसा हम भी 
हमारे मत में आये हुये दोषों का परिहार करेंगे। यह अद्गे तियों का पूजपक्ष है। 


ए 552 कट हिल 4 े> 
इसका यह अर्थ हैं के यहाँ यह पुरुष स्वय॑त्रकाश हांता है 


उसकनरमन्‍न्‍्क, 


उपयु क्तदोषनिराकरणाथमहेतसिद्धान्ताहिशिष्ठाहे तसिद्धान्ते 
विद्यमानस्य विशेषस्य प्रतिपादनम 
उपयु क्त दोष समाधानाथ अह त से विशिष्ठाह्न त में विद्यमान वेशिप्य का वर्णन 


प्रत्नोच्यते स्वभावतों मलप्रत्यतीकानन्तज्ञानावन्देकस्वरूपं स्वश्भाविकानवधिकाशया- 
परिशितोदारणुणसागरं निमेषकाप्ठाकलासूहर्तादिपराद्ध पर्यन्तापरिसितव्यवच्छेदस्वरूप- 


रे कै 
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सर्वोत्वत्तिध्यतिविवाशादिसवंपरिशामनिमित्तभुतकालक्ृत परिणामास्पृष्टानन्तमहाविधृ्ति- 
स्वलोलापरिकरस्वांशयुतारलत-वद्धएुक्तवानाविधदेतनत:्भगोग्यभुतानन्त-विचित्रपरिशास- 
शक्तिजेसतेतरवत्टजातास्तर्य मित्वक्ृूटसवंशरी रत्वस्वप्रकारावस्थातावस्थित॑ पर जेंह्म च 
देर, तत्साक्ष'त्क्वारक्षमशगवढ्ठ पायनपराशर वाल्मीकिसतुयाज्ञवल्क्यगोतमापस्तस्ब- 
प्रभुतिय निगशप्रणीतविध्यर्थवादसन्त्ररप-वेदयुलेतिह/ सपु राण धमंशास्रो पत्र हित-परम्ताथ- 
शतासादिनिवनाविच्छिन्षपाठसम्धरदायऋग्यजुस्सामाथर्वरूपानस्तशार्स वेद चास्युपणच्छ- 
तामस्माकं कि ने सेत्स्यंति । 


है 


रे 


रामानुज स्वामी जी ने अद्ठ उपयुक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हुये विस्तार से अपने 
सिद्धान्त का इस प्रकार प्रतिपादन किया है. कि हम शाझयोक्तरीति से परतनह्म के स्वरूप ओर स्वभाव को 
मानते हैं तथा वेदशात्र को प्रमप्रमाण मानते हैं। अतएव हम लोगों को सब कुछ सिद्ध हो सकता है । 
अद्ठे तियों ने यह माना हैं 


हे |्र 
जा | | थ 


कि विशिष्ठाह ती उपयुक्त दोष का निराकरण जिस प्रकार करेंगे उसी प्रकार 
हम भी करेंगे। विशिष्टाद्नती को पूर्वकज्ञ का समाधान इस प्रकार करना होगा कि शा््त्रों से यह अर्थ 
प्रमाणित #& कि जीवस्वरूप नित्य है, तथा संसार में वह तिरोहित रहता है। जो तक शाब्रप्रतिपादित इस 
अथ का खण्डन कर, बह तक ही दष्ट माना जायेगा। “न हि वचनविरोधे न्याय: प्रवर्तते” यह न्याय प्रसिद्ध 
हैं। इसका अर्थ यह है कि शाखवचन से विरोध होने पर तक चल नहीं सकता। ज्ञानस्वरूप जीवात्मा का 
नित्प॒त्व एव इसका तिरोधान शाखसिद्ध हैं, तक से इसका खण्डन नहीं हो सकता, उल्टा तक ही खण्डित हो 
जायगा । इपजञ्ञिय तिरोबान होने पर भी प्रकाशघ्वरूप जीवात्मा नित्य साना जा सकता है। यही समाधान 
क्र 


विशिया: | कहना होगा। हम अद्वेती भी बेसा ही समाधान करेंगे। प्रकाशस्वरूप ब्रह्म का नित्यत्व 
एवं अविद्या स 
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उसका तिशाधान ये दानों अथे शारूसिद्ध हैं। तिरोधान होने पर प्रकाश का नाश हो 
जायेगा। ऐसे तक से शाख्रोक अथे खण्डित नहीं होगा उल्टा तक ही दुष्ट माना जायेगा। श्रीरामानुज 
प्यासी जी कहते हैँ कि अद्न ती अपने सत में आये हुये दोप का इस प्रकार ही समाधान करना चाहते हैं । 
परतु इनका मनोर्थ सिद्ध नहीं होगा क्योंकि बचद से विरोध होने पर यद्यवि तके कठ जाता है तथापि 
वचन कड नहीं सकता हे। सष्ट अथ को वतल्ाने वाले अनेक बचतनों के अनुसार अध्यष्टाथेक बचन का 
अध खफरना चादिये। अनेक शास्ं्रवचत यह वतलाते हैं. कि ब्रह्म निर्दोत्त है तया सर्वज्ञव्व इत्यादि कल्याण- 
गुणों का निधि हैं। यह जगत्‌ ब्रह्म की विभूति है, अधीन रहने वाली वस्तु है इससे सिद्ध होता है कि 
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स्ज्ञ ब्रह्म आन्त नदीं, तथा जगदू अम से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं हे। ब्रह्म को भ्रमाश्रय मानना 
तथा जगत को इसविप्यय झानदा अनेक बचनों से विरोध रख , है। अतएव ऐसा मानना उचित नहीं 
हू । इसः स्पष्ट ३ जाए हे 
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(के अहम का; .वान उब॑ं अम को दतजाने में शाज्वय का तालये है है। री । 
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ने एवं अम सानते हैँ, शाल्त्रिरुद अथ को तर धइट सकता है। अतएव 
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अद्वे त सिद्धान्त को काठने के लिये यह तके प्रस्तुत करना उचित ही है कि प्रकाशस्वरूप ब्रह्म का तिरोधान 
होने पर उसका नाश हो जायेगा। जीवस्वरूप का तियेधात इत्यादि अर्थ किसी बचन से भी विरोध नहीं 
रखते हैं । अतझव वचन इन अर्थां का प्रतिपादन कर सकते हैं इत वचनसिद्ध अथों को काटने वाला वे 
ही व्याज्य माना जायेगा । इस विवेचन से फल्नित होता है कि जीवस्वरूप का तिरोधान इत्यादि उपपन्न हैं 
तथा बद्मध्वरूप का तिरोधाव इत्यादि अनुपपन्न हैं। सम्पूर्ण शाखाथ पर ध्यान देने पर इसी निष्कर्ष पर ही 
पहुँचना पड़ता है | 


उपनिपद्‌ इत्यादि शास्त्र यह प्रतिपादन करते हैं. कि ब्रह्म का स्वरूप निर्दोष है तथा दोषों को न 
करने वाला है । स्वभाव से ही त्रह्म दोषों का शत्रु होता है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म में अविद्या दोप 
हो ही नहीं सकता । किच, शाखतर यह बतलाता है कि अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्द ही त्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म के 
किसी भी अंश में जडत्व नहीं, अननुकूलत्व नहीं । वह अनन्त त्रह्म पूरा ज्ञानस्वरूप हे तथा आनन्दस्वरूप 
है | ब्रह्म में ऐसे २ कल्याणगुण विद्यमान हैं. जो स्वाभाविक है चरमसीमा तक पहुँचे हैं. उनसे बढ़कर कोई 
भी गुण अन्यत्र नहीं पाया जा सकता। उनमें एक २ गुण ही अनेक गुणों का सागर है ऐसे अपरिमित 
उदारणुणों का समुद्र श्रीमगवान्‌ में लहराता रहता है। सर्वज्ञत्व इत्यादि ये सब गुण स्वाभाविक हैं। यह 
अथे “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच” इस श्रुतिवाक्य से प्रमाणित है। सर्वेज्ष ब्रह्म श्रम का आश्रय नहीं हो 
सकता | अद्गती ब्रह्म को ऋमाश्रय मानते हैं जो उचित नहीं। शाख्र कहता है कि श्रीभमगवानच्‌ की दो 
विभूतियाँ हैं (१) लीलाविभूति (२) भोगविभूति। दोनों भी विभूति अनन्त हैं, लीलाविभूति नीचे अनन्द 
है, भोगविभूति ऊपर अनन्त है। ये दोनों श्रीमगवान्‌ के अघीन रहती हैं. तथा उतकी सम्पत्ति हैं 
इसलिये विभूति कहलाती हैं। इनमें लीलाविभूति से मोगविभूति बड़ी है । उस विभूति में काल का जोर 
नहीं है, वहाँ कालकत परिणाम नहीं होते। वहाँ परिणाम केबल भगवत्संकल्प से ही होते रहते हैँ । काल 
इस लीलाविभूति में निमेष काष्ठा कला और मुद्ठतें से लेकर पराधे पर्थन्‍्त अनेक विभाओा को प्राप्त करता 
हुआ सब पदार्थों की उत्तत्ति स्थिति और विनाश का कारण होता है । परन्तु मोगविभूति में इसका श्रभाव 
नहीं है । इस प्रकार अनन्त महान्‌ भोगविभूति श्रीमगवान्‌ की है। यह प्रकृतिमए्डल ही लीलाविभूति ह्ढै | 
इसमें श्रीभमगवान लीला करते हैं । विविध रूपों में रहने वाले अनन्त वद्धचेतन तथा मुकचेतन श्रीभगवान 
की लीला के परिकर हैं, मुक जीव श्रीमगवान्‌ की मोज्षज्ञीला में सहायक होते हैं, वद्ध जीव सांसारिक 
लीला में सहायक होते हैं इन चेतनों को भोग्य बनने के लिये प्रकृति इत्पादि अचेतन पदार्थ अनन्त विचित्र 
हपों में परिणत होते रहते हैं, ऐसी शक्ति उनमें निहित है । इन चेतनाचेतन पदार्था में परबह्म अन्तर्यात्री 
के रूप में अवस्यित रहता है, ये सव उसके शरीर हैं। परतद्म ही विश्वरारीरक होकर विश्वरूप में अवस्थित 
है | इस प्रकार परत्रह्म शाख्रों से वोधिव होता है। ये विभूतियाँ परमात्मा की सम्पत्ति है। ये ठोस सत्य हैं, 
भ्रम से दिझ।ई देने वाली नहीं हैं।। अद्गै ती जो इनको भ्रम से दिखाई देनें वाली मानते हें, वे ही भ्रम में 
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गे अज्ञान एवं श्रम मानना तथा सत्यविभूतियों को मिथ्या मानना 
से जिरोध रखता है। कोई मी शाख्र इस अथ को सिद्ध नहीं कर 
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हूं तथा तक और उसका द्रामाण्य भी अविद्यासिद्ध हैं। अविद्यासिद्ध होने से ये सब मिथ्या हैं। 
ऐसी स्थिति में तक से शात्र का ग्रावल्य सिद्ध नहीं होगा तथा शाझ्ष से तक नहीं कठैगा । विशिष्ठद्वैतियों 
के मत से शाद्य और उसका प्रासास्य सत्य है। शास्त्र निर्दोष है क्‍योंकि वेद शास्त्र पुरुषप्रणीत नहीं हैं, 
य ने उसका पाठ अविच्छिन्न रूप में चला आता है। वेद झाख्र ऋक यजु साम और 

अब रूप स चार प्रकार का हू प्त्वेक्त में अनेक शाखायें हैं । स्तर शाखाओं में प्रतिपादित अथ एक है । 
अवात शादा और अनवीत शाखाओं को मिलाकर विचार करने पर वेदार्थ विशद्‌ रूप में समझ में आता 
लोग अनध्ीत शाखाओं को समझ नहीं सकते हैं. उसमें प्रतिपादित अर्थों को कैसे समकें। हमारे 
श का दूर करने के लिये भगवान्‌ व्यास पराशर वाल्मीकि मनु याज्ञवल्वय गौतम और आपस्तम्ब 
जो वेदप्रतियाद्य प्रधान अर्थ परत्रह्म के साक्षात्कार में सामथ्य रखते थे--वेदों के 
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| 
वेदाथ व्यक्ष होते हूँ, वे उपड्र हुए शाख्र कहलाते हैं । वेद में जो विधिभाग है, उसके आधार पर धर्मशाखत 
निर्मित हुये । वेदों में जो अर्थवाद भाग एवं मन्त्र भाग हैं, उनके आधार पर पुराण और इतिहास निर्मित 
हुये । ये सव उपब्व दण शा्र हैं। इनसे वेदार्थ स्पष्ट बिदित होते हैं। इनसे उपबू हित होने बालें निर्दाप 
अनादिसिद्ध वेदों को हम श्रमाण सानते हैं। हमारे मत में निर्दोष वेद से सदोष तक कट सकता हे । 


अविद्यासिद्ध होने के कारण अद्वैत मत में शास्त्र से तक नहीं कट सकता है। यह महान्‌ अन्तर है । इससे 
सिद्ध हांदा हूं कि उपयु क्तरीति से परत्रह्म को वेदवेच्च तथा वेदों को परमप्रमाण मानने वाले विशिश- 


किक] दियों 8 सर्भ है थे क 
ह तिर्या के सभी अर्थ सिद्ध हो सकते हैं। सारंश यह है जीवस्वरूप का संसार में तिरोधान प्रबल शास्त्रों 
से प्रमाशित है, इसे काट सकता । सवज्ञ परत्रह्म का तिरोबान भ्रम एवं जगत्‌ का श्रान्तिसिद्धस्व 


इत्यादि अर्थ शाह्मविरुद्ध तथा तकंविरुद्ध हैं, इनको तक काट सकता है। अद्व तमत ओर विशिष्टाह्देदमत 


न मत हम मी के मी. 
भे समता :. < 6 दी नहीं । 





विशिष्टद्वेतसेद्धान्तिकार्थप्रतिष्ठपकप्रमाणवचनोदाहरणम 
विशिष्टा.. वेद्धान्तिकार्थ स्थापक प्रमाणवचन 
यथोक्तः भगवता द्व॑ पायनेन महाभारते “यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरस्! 
“द्वावियों पुरुषों लोके क्षरथ्राक्षर एव च। क्षरप्सर्वाणि भतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते 





उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहुत:। यो लोकत्रथमाविद्य विभत्येव्यय ईश्वर: ॥॥ 
“काल स पचते तत्न न कालस्तत्र वे प्रभुः। एते वे निरयास्तात : स्थानस्यथ परमात्सनः 
अव्यक्तादिविशेषान्त परिस्षामद्धिसंयुतस । क्रोडा हरेरिदं सर्व क्षरमित्युपधायताम ॥ 
“कृष्ण एवं हि लोकानासुत्पक्तिरपि चाप्यय:। कृष्णस्य हि कृते भूतभिर्द विश्व चराचरमिति । 
कृष्णस्य हि छते इति कृष्णस्य शेषभू्त सर्वेमित्यर्थ:” ॥ भगवता पराशरेणाप्युक्तम 
“शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मरिण शब्धते । मेत्रेय भगवच्छुब्दः: सर्वक्षारणकारणे ॥ 
ज्ञानशक्तिवलश्रयंवीयंतेजांस्यशेषत: । भगवच्छुब्दवाच्यानि विना हेथेर्गुरादिभिः ॥ 
एवसेष महाशब्दों संत्रेय ! भगवानिति । परमब्रह्मभृतस्थ वासुदेवस्थ तान्यगः ॥ 
तत्र पृज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः । शब्दोड्य॑ नोपचारेश त्वन्यत्र हा पचारतः” ॥॥ 
“एवंप्रकारमसलं सत्य व्यापकसक्षयस्‌ । समस्तहेयरहित॑ विष्ण्वाख्यं परम पदष्ठ ॥ 
“कलासुहूर्तादिमयश्र कालो न यहिभूतेः परिणामहेतु:” । “क्रीडतो बालकस्येव चेष्टास्तस्य 
निशामय” इत्यादि। मनुनाइपि “प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणीयसाश्‌” इत्याद्य क्तम्‌ । 
याज्ञवल्क्येनापि “क्षेत्रज्नस्थेश्वरज्ञानाहिशुद्धि! परमा सता इत्यादि। श्रापस्तम्बेनापि 
“पू: प्राशिनः सर्व एवं गुहाशयस्थ” इति । सर्वे प्राशणिनः गुहाशयस्थ परसात्मनः पृः-पुरं 
शरीरमित्यर्थ: । प्राणििन इति जीवात्मकभूतसंघाताः । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपयुक्त अर्था के विषय में महर्पियोँ के बचनों को प्रमाणरूप से 
उपस्थापित करते यह कहा कि भगवान्‌ कृष्णद्व पायन व्यास जी ने महाभारतान्तगंत भगवदगीता में 
निम्नलिखित रूप में श्रीभगवान्‌ की श्रीसूक्ति को प्रथित किया है कि-- 
यो मामजमनादि च वेक्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असम्मूढ: स॒मर्त्येप्ु सर्वपाप. प्रमुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ श्रीभमगवान ने कहा कि मनुष्यों में जो मनुष्य हमें इतरसजातीय न मानकर अच्छी तरह 
से समझता हो वह भक्त्युत्पत्ति के विरोधी सब पापों से छूट जाता है। हमें वह इस प्रकार समझता है कि 
श्रीभमगवान्‌ अज हैं अर्थात्‌ नहीं जन्मने वाले हैं। इससे सिद्ध होता है श्रीमगवान जडपदार्थ और वद्धचेतन 
से विलक्षण है क्योंकि जडपदाथ विकार वाला द्रव्य है, अतएब वह पूर्वावस्था को छोड़ता हुआ उत्तरावस्था 
को प्राप्त होता रहता है, अतएब उसका नाश एवं उत्पत्ति होती रहती है उसके संसर्ग में पड़कर संसारिचेतन 
को भी जन्मना एवं मरना पड़ता है। संसारिचेतन का नूतन देहसम्वन्ध ही जन्म एवं देहवियोग ही मरण 
है । इस प्रकार जढपदाथ एवं संसारिचेतन जन्म लेने वाले होते हैं। श्रीमगवान्‌ कभी जन्मने वाल्ते नहीं हैं 
अत्व वे इनसे विलक्षण हैं। श्रीभगवान्‌ अज होते हुये अनादि हैं. अर्थात्‌ अनादिकाल से ही श्रीमगवान्‌ 





६० ६8 वेदाथसंग्रहः कह 





का जन्म नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ मुक्त जीवों से विज्क्षण है क्‍योंकि मुक्त जीब 
पहले संसार में रहते समय जनन्‍्मते रहे हैं. मोक्ष में पहुँचने के वाद ही उनका जन्म लेना बन्द होता है । 
श्रीभगवान्‌ का तो कभी भी जन्म न हुआ, अवतार को जन्म मानना श्रम है वह तो जन्म से अत्यन्त 
विल्कक्षण है । मुक्त जीवों का पहले छंसार में रहते समय दोषों से सम्बन्ध था। श्रीभमगवान्‌ का कभी भी 
दोपसम्बन्ध नहीं । इससे श्रीभगवान्‌ मुक्तयुरुषों से विलक्षण सिद्ध होते हैं। किच श्रीमगवान्‌ लोकमहेग्वर 
हैं, अर्थात्‌ लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। श्रीसमगवान्‌ सर्ववित्षक्षण हैं। उन्हें इतरसजातीय न समझना चाहिये । 
लोक में अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुष भी दूसरों के सजातीय ही प्रतीत होते हैं। श्रीमगवान्‌ को बैसा नहीं समझना 
चाहिये। लोक में राजा शासक होने के कारण मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है परन्तु वह इतसमनुष्यों का 
सजातीय ही है क्योंकि वह भी एक मनुष्य ही है। वैसे ही देवों का अधिपति इन्द्र देवों से श्रेष्ठ होने पर भी 
देवों का सजातीय ही है। बसे ही ब्रह्माण्ड के अधिपति ब्रह्मा जी सब जीवों से श्रे-्ठ होने पर भी इतर- 
संसारियों के सज्ञातीय ही हैं | इसी प्रकार अणिमा इत्यादि ऐश्वर्यों को प्राप्त हुये उत्तम साधक भी अन्यान्य 
जीवों के सजातीय ही हैं। परन्तु श्रीमगवान्‌ सर्वविलक्षण हैं। वे कार्यकारण रूप में रहने वाले अचेतन 
द्ृव्य तथा वद्ध मुक्तचेतन इत्यादि सभी पदार्थों से सव तरह से अत्यन्त विलक्षण हैं। श्रीभगवान कहते हैं 
कि इस प्रकार हमको जो साधक समभता है । वह सर्व पापों से छूट जाता है। इस वचन से सिद्ध होता है 
कि श्रीभमगवान्‌ चेतनाचेतन पदार्थों से सबंथा विलक्षण हैं। 


श्रीवेदव्यास जी ने श्रीमगवद्गीता में इन श्लोकों को भी अथित किया है कि-- 
द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरश्वाक्षर एवं च। 
क्षःः सर्वाणि भृतानि कृटस्थोउक्षर उच्यते।। 
उत्तम; पुरुषस्त्न्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ।। 


अर्थात्‌ पुरुष दो प्रकार के हैं. (१) ज्षर्युरुष (२) और अत्तरपुरुष। उत्पत्ति विनाशशील शरीर रूप 

में परिणत जड़पदाथ से मिलकर उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होने वाले जीव च्रपुरुष कहलाते हैं। 
अचेतन संसर्ग से रहित एवं निर्विकार स्वस्वरूप में अवस्थित मुक्त जीव अक्षरपुरुष कहलाते हैं। एक उत्तम 
पुरुष ही इन च्राक्षरपुरुषों से अर्थात्‌ बढ्ध और मुक्तपुरुषों से सर्वथा भिन्न है। वह उपनिषदों में परमात्मा 
कहा गया है। जढशरीरों के अन्दर रहने वाले जीवात्मा वस्तुत: एक आत्मा हैं। ये जीवात्माओं के अन्दर 
रहते हैं अतएव उनसे भिन्न हैं। उनके अन्दर रहने वाला कोई आत्मा नहीं है। वे ही जड और जीवों के 
अन्दर रहने वाले आत्मा हैं. इसलिये वे परमात्मा कहे गये हैं। प्रमाणों से विदित होने बाले जडपदार्थ 
वद्चेतन ओर मुक्तचेतन इन तीन प्रकार के पदार्थों में अन्तरात्मा के रूप में आवेश करके परमात्मा इन 
पदार्थों का धारण करते हैं। ये पदार्थ उनके द्वारा आविट हैं वे आवेश करने वाले हैं। इससे वे इनसे 








६४ वेदाथेसँग्रहः ६ है 


भिन्न सिद्ध होते हैं। ये पदार्थ उनके द्वारा घृत हैं, वे इनका धारण करने वाले हैं। इससे वे इनसे भिन्न 
सिद्ध होते हैं | जडपदाथ विकार वाला है इसका सम्बन्ध पाकर बद्ध जीव भी ज्ञान में संकोच एवं विकास 
रूपी विकारों को प्राप्त होते हैं। मुक्तपुरुष विकाररहित होने पर भी परतन्त्र चेतन होने के कारण विकारों 
को प्राप्त करने के योग्य हैं। परमात्मा सदा निर्विकार हैं तथा सदा एक रूप रहते हैं। इस दृष्टि से भी 
वे इनसे भिन्न सिद्ध होते हैं। वे उत्तम पुरुष स्वामी होकर इन पर शासन करते हैं। इसलिये वे ईश्वर 
कहलाते हैं । ये पदार्थ उनके नियन्त्रण में रहने वाले हैं। इस दृष्टि से भी उत्तम पुरुष में जड और चेतन- 
पदार्था से भेद सिद्ध होता है। इस प्रकार श्रीभमगवान्‌ ने पुरुषोत्तमतत्त्व को बद्ध और मुक्त चेतनों से भिन्न 
सिद्ध किया है। श्रीभगवान्‌ ने पूर्वश्लोक में “वेदविदेव चाहम” कहकर यह बतलाया कि हम ही वेद को 
जानने वाले हैं। आगे वेदप्रतिपाद प्रधानाथ पुरुषोत्तमतत्त्व का वन करते हुये श्रीमगवान्‌ ने उसे सर्व- 
विल्कक्षण वतलाया है। इससे पुरुषोत्तमतत्त्व चेतनाचेतनों से सबेथा विज्कक्षण प्रमाणित होता है । 
श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत में कहा हे कि-- 
काल स॒पचते तत्र न कालस्तत्र वे प्रभु: । 
एते वे निरयास्तात स्थानस्थ परमात्मन: || 


अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ की भोगविभूति में काल का प्रभाव नहीं चलता है, वहाँ भगवान कात् को 
पा देते हैँ। परमात्मा श्रीभगवान्‌ के उस दिव्य स्थान के समक्ष ये स्व इत्यादि लोक नरक के समान हैं: । 
इन वबचनों से श्रीवेद्व्यास जी ने श्रीभगवान्‌ की उस्त भोगविभूति को सिद्ध किया है जो अकालकाल्य एवं 
परमभोग्य है । 
श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत में लीलाविभूति के विषय में कहा है कि-- 
ग्रव्यक्तादिविशेषान्तं परिणामद्धिसंयुतम्‌ ॥ 
क्ीडा हरेरिदं सर्व क्षरमित्युपधायंताम्‌ ॥॥ 


अर्थात्‌ अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति से पंचमहाभृत तक के जितने पदार्थ हैं ये परिणाम और बृद्धि 
इत्यादि अवस्थाओं को प्राप्त होने वाले हैं। ये सब श्रीमन्ञारायण भगवान्‌ की लीलाविभूति हैं। इन्हें क्षर 
सममभना चाहिये क्योंकि यह नश्वर हैं। इस वचन से लीलाविभूति सिद्ध होती है । 
महाभारत में अन्यत्र वेदव्यास जी ने कहा है कि-- 
कृष्ण एवं हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्यय: । 
कृष्णस्य हि कृते भूतमिदं विश्व चराचरम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ इन लोकों की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण श्रीकृष्ण हैं। यह चराचर विश्व श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के लिये है, उनके मुखोल्लास के लिये है । इस बचन से सिद्ध होता है कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और 
विनाश श्रीमगवान्‌ के अधीन हैं. तथा यह जगत्‌ श्रीभगवान्‌ की वस्तु है। 





श्रीभगवान्‌ पराशखदह्मपि ने विष्णु पुराण में कहा है कि-- 


गुद्धे महाविभृत्यास्ये परे ब्रह्मरि शब्यते । 
मैत्रेये. भगवच्छब्द:. सर्वकारणकारणे ॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्वर्यवीयंतेजांस्यशेपत: | 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हैगर्गुणादिभि: ॥। 
एवमेष महाशब्दों मैत्रेय भगवानिति ॥ 
परमत्रह्ममृतस्य वासुदेवस्थ नान्यग: ॥। 
तत्र पृज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वित:. ॥ 
शब्दोध्यं नोपचारेण ह्मन्यत्र हथ पचारतः ॥ 
अर्थात्‌ हे मैत्रेय, श्रीभगवान्‌ नित्यशुद्ध हैं। वे बड़ी भोगविभूति के स्वामी हैं. इससे उनका 
“भहाविभूति” ऐसा नाम पड्मा है । वे ज्ीलाविभूति के अन्तर्गत सब पदार्था के कारण हैं। वे परअन्म हैं। 
उनके नाम के रूप में भगवच्छव्द प्रयुक्त होता है। “भगवान” इस शब्द में “भ ग व अन्‌” ऐसे चार बणो 
हैं । “अत” को उल्नटने पर “न” वन जाता है। पहले तीन वर्णा से ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय, बीये, ओर तेज 
ये ६ गुण बतलाये जाते हँ। “न” से दोपाभाव बतलाया जाता है। “भगवान” इस शब्द से सम्पूण 
६ गुणों से युक्त एवं निर्दोष भ्गवत्तत्त्व वतलाया जाता है। हे मेत्रेय ? इस प्रकार महान्‌ अर्थ को बतलाने 
वाला भगवान्‌” यह महाने शब्द परसत्रह्म वासुदेव को वतलाता है, दूसरे किसी को भी नहीं बतलाता 
है । इस शब्द में योगशक्ति और रूढिशक्ति नामक दो शक्तियाँ हैं। इस शब्द में अवयव बनने वाले एक २ 
अच्तर से श्रेष्ठ गुणों का बतल्ाना यह योगशक्ति है। सप्ठुदायराक्ति से अर्थ को बतलाना यह रूढिशक्ति है । 
इसे ही परिभाषा कहते हैं । योगशक्ति एवं रूढिशक्ति से युक्त यह शब्द मुख्यरूप से श्रीवासदेव भगवान्‌ को 
व॒तलाता हैं। श्रीवासुदेव भगवान्‌ इस शब्द्‌ का मुख्यार्थ है। यदि अन्य किसी अर्थ में प्रयुक्त हो तो वह 
गौण अथ है। श्रीपराशर के इन बचनों से श्रीमगवान्‌ की दोनों विभूतियाँ तथा श्रीमगवान्‌ का नित्यनिदोषत्व 
ओर कल्याणगुणाकरत्व सिद्ध होते हैं । 
श्रीपराशरत्रह्मपि ने विष्णुपुराण में अन्यत्र कहा है कि-- 
एवंप्रकारममल॑ सत्य व्यापकमक्षयम्‌ ; 
समस्तहेयरहित॑ विष्ण्वाख्यं परम पदम्‌ ।॥ 


अर्थात्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ का स्वरूप ही परमश्राप्य वस्तु है। बह स्वरूप वैसे गुणों से युक्त हैं जैसे 
गुण मुक्तों में हुआ करते हैं। बह स्वरूप निर्मल एवं म्रों को नट्ट करने वाला है। बह स्वरूप सत्य अर्थात्‌ 
निर्विकार व्यापक एवं क्षयहीन है। बह स्वरूप सभी दोषों से शुन्य हैं। इससे श्रीभगवान्‌ का विशुद्ध स्वरूप 
सिद्ध होता है । 





श्रीपराशरब्रह्मषिं ने यह भी कहा है कि-- 
कलामुहतादिमयश्वच कालो न यद्विभते:ः परिणामहेतु! । 
अर्थात्‌ कल्ना और मुदूते इत्यादि रूप में परिणत होने वाला काल श्रीभगवान की भोगविभूति को 
परिणत करने में असमर्थ है। इससे भोगविभूति का अकालकाल्यत्व (काल के द्वारा परिणत न हीना) 
प्रमाणित होता है । 
श्रीपराशर जी ने कहा है क्रि-- 
क्रीडतोी बालकस्येव चेष्ठां तस्य निभामय । 
अर्थात्‌ श्रीमगबान्‌ बालक की तरह खेल रहे हैं, उनकी लीला को देखो । इससे प्रमाणित होता है 
कि श्रीभगवान्‌ इस लीलाविभूति में लीला करते रहते हैं । 
श्रीमान्‌ मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है क्ि-- 
प्रशासितार सर्वपामणीरयांसमणीयसाम्‌ । 
अर्थात्‌ श्रीसमगवान॒ सब पर शासन करने वाले हैं तथा उनका स्वरूप अगुओं से भी अणु है अर्थात्‌ 
परमसूक्ष्म है। इस प्रकार मनु ने श्रीभमगवान्‌ की कई विशेषताओं का बैन किया है । 
याज्ञवल्क्य महषि ने कहा है कि--- 
लेत्रशस्येश्वरज्ञानाद्वियुद्धि: परमा मता। 
अर्थात्‌ यह मानी हुई बात है कि ईश्वरज्ञान से जीवात्मा को परमशुद्धि प्राप्त होती है। इस वचन 
से सिद्ध होता है कि ईश्वरज्ञान से ही जीव शुद्ध होगा, निग॒ ण॒त्रद्यज्ञान से नहीं । 
आपस्तम्ब महषि ने कहा हैं कि-- 
पू: प्राणिन: सर्व एव ग्रहाशयस्य । 
अर्थात्‌ सभी प्राणी हृदयगुहा में विराजमान श्रीमगवान्‌ के वासस्थान हैं। यहाँ प्राणिशब्द से वे 
शरीर विवज्षित हैं. जिनके अन्दर जीव रहते हैं। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ सबके 
अन्तर्यामी हैं। इस प्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने महर्षियों के बचनों का उद्धरण देकर अपने उन 
सेद्धान्तिक अर्थों को प्रामाणिक सिद्ध किया जिनका अबतक आपने वर्णन किया है । 
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अद्वत में त्रह्मतिरोधान के असंभव ओर विशिष्टाह्रत में जीवात्मतिरोधान के संभव का प्रतिपादन 


ननु च किमनेताडम्बरेश ? चोद्य तु न परिहतस्‌ । उच्यते, एक्सभ्युपगच्छतास- 
स्माकमात्सधम प्रूतस्य चेतन्यस्थ स्वाभाविकस्यापि कर्मरणा पारमाथिकं संकोच विकास 
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च ब्र्‌ वर्ता स्वर्भिदं परिहृतम्‌ । भवततस्तु प्रकाश एवं स्वरूपमिति प्रकाशों न धर्मभ्ुतः, 
तस्य संकोचो विकाप्तों वा नःस्युपगम्यते। प्रकाशप्रसरानुत्पत्तिमिव तिरोधानभुताः 
कर्मादयः कुर्वन्ति । अ्रविद्या चेतु तिरोधानं, तिरोधानभूतया तया स्वरूपभूतप्रकाशनाशः 
पुरवंमेवोक्त: । अ्रस्माक त्वविद्यारूपेण कर्मणा स्वरूपनित्यधर्मभूतज्ञानप्रकाशः संकुचितः । 
तेत देवादिस्वरूपात्माभिमानों भवतीति विशेष: । 


प्रीरामानुज स्वामी जी ने महर्षियों के बचनों के आधार पर अपने सिद्धाम्त का जब विस्तार से 
प्रतिधादन किया तव सत्र बातें सुनकर अद्वैती ने यह प्रश्न किया कि आपने बड़े आडस्बर से अपने 
सिद्धान्त का प्रतिपाइन किया, इससे क्या होगा ? हमारे आज्षेय का तो आपने परिहार किया ही नहीं । 
अद्दे ती के इस प्रश्त का उल्लेख करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि हमने अपने सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करके आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपने समझा नहीं । आपका ओर हमारा विवाद 
इस बात पर छिड़ा था कि आपने प्रकाशध्वरूप ब्रह्म का अविद्या से तिरोधान माना है। इस पर हमारी ओर 
से यह दोप दिया गया है कि प्रकाश को नगट्ठ करता ही तिरोधान होता है। ब्रह्म जब निविशेष प्रकाशस्वरूप 
है, तब इसका नतिरोधान होने पर उस प्रकाशरूपी व्ह्म को नष्ट होना पड़ेगा ब्रह्म का नित्यत्व नहीं रहेगा । 
हमारे इस खण्डन पर आपने कहा कि यह दोप तुम्हारे मत में भी आता है। तुम्हारे मत में भी जीवात्मा 
ज्ञानस्वरूप होने से स्वयंत्रकाश है। संसार में उस जीवात्मस्वरूप का कम से तिरोधान आपने भी माना है । 
कम से तिरोधान हाने पर ही स्वस्वरूप को यथाथ रूप से नहीं सममने से देहात्मश्रम ओर स्वतन्त्रात्म श्रम 
इत्यादि होते हैं। यहाँ पर आपको अर्थात्‌ विशिष्टाद्न ती को संसार में कम से प्रकाशस्वरूप जीवात्मस्वरूप 
को तिरोधान मानना ही पड़ता हैं। वहाँ पर यह दोष आता है कि तिरोधान होने पर जीवात्मस्वरूप को 
नष्ट होना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश का नाश ही तिरोधान है जीव प्रकाशस्वरूप हे। आप अर्थात्‌ विशिशक्वे ती 
इस दोष का जिस प्रकार परिहार करेंगे, उसी प्रकार हम भी अर्थात्‌ अद्नेती भी अपने मत पर आये हुये 
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दोप का परिहार करेंगे। आपको अर्थात्‌ विशिष्ठाद्न ती को यही कहकर परिहार करना होगा कि शाख्रों से 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वयंत्रकाश ज्ञानस्वरूप है तथा संसार में उसका कर्म से तिरोधान होता है । 
शाखसिद्ध इस अथ को इप तक से--कि तिरोधान होने पर प्रकाशात्मक जीवात्मस्वरूप को नष्ट होना 
पड़ेगा, काटा नहीं जा सकता, क्योंकि वचन से विरुद्ध होने पर तके ही कट जाता है न कि तक से शाख्र । 
इसलिये तकबिरुद्ध होने पर भी उस शाखसिद्ध अर्थ को मानना ही पडेगा । इसी प्रकार ही हम अद्वौती भी 
अपने मत पर आये हुये दोष का यह परिहार करेंगे क्ति यह अर्थ शाखसिद्ध है कि ब्रह्म प्रकाशस्वरूप एवं 
नित्य है, उसका अविद्या से तिरोधान होता है। इस शाखसिद्ध अर्थ को इस तके से--कि तिरोधान होने 
पर प्रकाशात्मक ब्रद्मस्वरूप को नष्ट होना पड़ेगा--काठा नहीं जा सकता है क्योंकि तक॑ से शास्त्र प्रबल हे, 
विरोध होने पर शाझ्ध से तक ही कटेगा, न कि तके से शाख्थर । इसलिये शाखसिद्ध उपयुक्त ब्रह्मतिरोधान 
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को मानना होगा, यह अद्वै तियों का मन्तव्य है। अद्नेतियों के इस मन्तव्य का खण्डन करने के लिये 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने महर्षियों के बचनों के आधार पर विस्तार से अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है। प्रशिपादन करने वाले श्रीरामानुज स्वामी जी का यह भाव है कि वचन से विरोध होने पर तर्क कट 
जाता है। इस युक्ति को हम विशिष्टाद्व ती प्रस्तुत कर सकते हैं अद्गैती प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसमें 
दो कारण हैं (१) अद्े तियों के मत में शास्रबचन और तके ये दोनों अविद्या से कल्पित हैं इसलिये 
शाख्रवचन प्रबल नहीं बनता, अतणव विरुद्ध तक को नहीं काट सकता। विशिष्टाह्नेती के मत में शास्रबचन 
अविद्या से कल्पित नहीं किन्तु वह सत्य है उसका प्रामाण्य भी सत्य है। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा 
अज्ञेय अर्थ को बतलाने में शात्र का अधिकार है तर्क का नहीं। अतएव अधिकृत शाख्रवचन प्रबल्न होकर 
अनधिकृत तक को काट देता हैे। (२) अद्वे तियों का यह सिद्धान्त--कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
अविद्या से तिरोहित होता हे--न केवल तक से विरोध रखता है किन्तु शास्त्र से भी विरोध रखता है | 
अनेक शास्त्र त्रह्म को स्वेज्ञ एवं निर्दाप बतलाते हैं। ये शाखवचन ब्रह्म में अविद्यादोष एवं श्रम इत्यादि 
दोषों का खण्डन करते हैं। शाखविरुद्ध अर्थ को तके काट सकता है। अद्वैत सिद्धान्त शाखबिरुद्ध होने 
से तक से काटा जा सकता है। विशिष्टाह्नैती का यह सिद्धान्त अनेक शाब्रबचनों से प्रमाणित है कि अद्य 
में अविद्या और भ्रम इत्यादि दोष न होने पर भी जीबों में ये दोष हुआ करते हैं जीवों का ज्ञान कर्म से 
संकुचित हो जाता है । अतएव जीव स्वस्वरूप को ठीक न समझ कर अज्ञान एवं विविधभश्नर्मों में फँस जाते 
हैं। ये अथ शाब्रों से प्रमाणित हैं, कोई भी शाख्रवचन इन अर्थों का खण्डन नहीं करता । अतएव इन 
अर्था को बतलाने वाले शास्त्र प्रचल होकर विरुद्ध तक को काट सकते हैं। इस प्रकार अद्वे त एवं विशिश्टा- 
द्वुत मत में महान्‌ अन्तर है। इस तत्त्व को बतलाने के लिये श्रीरामानुज स्वामी जी ने शाखबचनों से 
अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। इस मम्मे को न समझ कर अद्गैती ने पूछा कि हमारे आस्तेप का 
आपने परिहार नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि शाञ््रों के 
आधार पर उपयुक्त सिद्धान्तों को मानने वाले हम लोगों ने यह साना है कि जीवात्मा व्वय॑प्रकाश ज्ञान- 
स्वरूप है। उसमें एक ज्ञान धर्म बनकर र/ता है. जिसे धर्मभूतज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार दीप ओर प्रभा 
ये दोनों तेजोद्रव्य हैं, इनमें दीप धर्मी है, प्रभा उसका धमम है, उसी प्रकार आत्मा और उसका ज्ञान ये 
दोनों ज्ञान द्रव्य हैं। इनमें आत्मा धर्मी हे, ज्ञान उसका धर्म है। प्रभा जिस प्रकार संकोच और विकास 
को प्राप्त करती हे उसी प्रकार आत्मा का स्वाभाविक धमम बनने वाला ज्ञान भी कम से संकोच एवं विकास 
को प्राप्त होता रहता है। हमारे मत में आत्मा अनेक विशेषताओं से युक्त है निविशेष नहीं। आत्मा में 
अहन्त्व अगुत्व नित्यत्व देहातिरिक्तत्व प्रकृतिविज्कज्षणत्व ओर भगवद्दासत्व इत्यादि अनेक धम हैं । इनमें 
अहन्त्व धर्म को लेकर आत्मा सदा स्वयं प्रकाशता रहता है। अन्य घमरम आत्मस्वरूप के द्वारा प्रकाशित होने 
वाले नहीं, वे धर्मभूतज्ञान के द्वारा प्रकारित होने वाले हैं। घमेभूतज्ञान कर्म से संकुचित होकर उन गुण 
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स्वभावों को जब प्रकाशित नहीं करता तब उतने रूप में आत्मा का तिरोधान हो चाता है। यह हमारा 
मत है । अ.प लोगों के अर्थात्‌ अ्दे तियों के मत में आत्मा निर्विशेष निर्धमेक एवं निगु ण॒ है । उप्तमें कोई 
गुण धर्म नहीं रहता ! प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप है। इस वात को आप लोग नहीं मानते कि प्रकाश 
आत्मा का धर्म है, उसका संक्रोच ओर विकास होता है। तिरोबान करने वाले कर्म आदि यही करते हैं 
कि प्रकाश का फैंलन नहीं देते। इन अथों को आप लोग नहीं मानते। आप लोगों के मत में प्रकाश 
आत्मा का स्वरूप है । आप लोग यह भी मानते हैं कि अविद्या से आत्मा तिरोहित होता है, तिरोधान का 
अथ हैं प्रकाश को नर करना। अविद्या स आत्मा तिरोहित होने पर आत्मस्वरूप को नष्ट होना पड़ेगा । 
यह दोष अद्ढे तसिद्धान्त में लग ही जाता है। हमारे मत में आत्मा सघमंक है, आत्मा का धमिस्वरूप 
सदा अहन्त्व थम को लेकर प्रकाशता ही रहता है। यह प्रकाश कभी बन्द नहीं होता । आत्मा में अणुत्व 
इत्यादि अनेक धर्म हैं जो धर्मभूतज्ञान से ही प्रकाशित होते हैं। जब धर्मभूतज्ञान कम से संकुचित हो 
जाता हैं, उसका विकास रुक जाता है, उस समय अगुत्व इत्यादि धर्म प्रकाश में नहीं आते। आत्मा 
उन घर्मो को--जो देह आदि से आत्मा को भिन्न करते हैं--न समझ कर अज्ञान में फँस जाता है, अपने 
को देवादिशरीरूप मान लेता है | इस प्रकार विविधश्चमों में फँस जाता है! हमारे मत में आत्मा अहन्त्व 
धर्म को सदा प्रकाशित करता रहता है। इसल्निये अन्यान्य धर्मा का तिरोधान होने पर भी आत्मा के नष्ट 
होने का प्रसंग नहीं उठता | अद्वे तमत में आत्मा केवल प्रकाशस्वरूप होने के कारण विरोधान होने पर 
आत्मनाश का प्रसंग आ ही जाता है। यह इन दोनों मतों में महान्‌ अन्तर है। इस ग्रकार श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने मम को खोला है | 


>> 


के 
#्+क्कु 


है 


जीवधमसूतज्ञानस्य संफोचविकासव्ले प्रमाणवचनोदाहरणय 
जीवात्मा के धमंभूतज्ञान के संकोच एवं विकास में प्रमाण 
यथोक्तम-“अ्रविद्यः कमसंज्ञाउन्या तृतीया शक्तिरिष्यते । यया क्षेत्रज्ञशक्तिस्सा 
वेष्टिता नृप : सर्वणा ॥ संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसन्तताव्‌ । तया तिरोहितत्वान्न 


शक्ति: क्षेत्रज्ञसंज्ञिता ॥ सर्वमूतेषु भूपाल ! तारतस्येन वत्त ते” ॥ इति। क्षेत्रज्ञानां 
स्वधरमभूतस्य ज्ञानस्यथ कमृसंज्ञयाइविद्यया संकोच विकास च दर्शयति । 


उपयु क् अथ को निम्नलिखित बचनों से श्रीरामानुज स्वामी जी ने सिद्ध किया है वे बचन ये हैं: कि-- 
अविद्या कमंसंज्ञाउन्या तृतीया शरक्तिरिप्यते । 
यया क्षेत्रनज्ञशक्ति: सा वेष्ठिता नृपष सबंगा। 
चंसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ | 
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तया तिराहितत्वान्च बक्ति: क्षेत्रजसंज्ञिता । 


कु 


स्वमृतेपु. भूपाल तारतम्येन वतेते ॥। 

अर्थात्‌ हे राजन, कर्म नाम से प्रसिद्ध अविद्या तीसरी शक्ति मानी जाती हैं । जिससे सब शरीरोँ 
में रहने वाला जीवात्मा--जो श्रीभमगवान्‌ का विशेषण होने से शक्ति कहलाता है--आबृत होकर लगातार 
होने वाले सबंविध संसारतापों को भोगता रहता है। हे राजन, करमनामक अविद्याशक्ति से तिरोहित 
होने के कारण ही जीवात्मा ज्ञान को लेकर विविध शरीरों में तारतम्य से रहते हैं। किसी शरीर में कोई 
जीव अधिक ज्ञान वाला होता है, दूसरे शरीर में दूसरा जीव अल्पज्ञान वाला होता है। जिस जीव का 
ज्ञान कम से संकुचित होता है, वह जीव अल्पज्ञ हो जाता हैं। जिस जीव का ज्ञान कर्म से विकसित होता 
है वह बहुज्ञ हो जाता है। इन बचनों से सिद्ध होता है कि जीव का धर्ममूतज्ञान कम से संकुचित एवं 
विकसित होता है । 


दर पान ्‌ 
अविद्यास्यरूपानुपपत्तिवए नम 
अद्वे तमत में अविद्या के स्वरूप को अनुपपत्ति का बणेन 


श्रपि च आच्छादिकाउविद्या श्रुतिभिषचेक्योपदेशबलाज्च ब्रह्मस्वरूपतिरोधानहेतु- 
दोषरूपा55श्रीयते, तस्यथाइच मिथ्यारूपत्वेन प्रप"ुचवतु स्वदर्शनयृूलदोषापेक्षत्वात्‌ न सा 
मिथ्यादर्शनसूलदोष: स्थादिति ब्रह्म व भिथ्यादर्शनमुलं स्थात्‌ । तस्यथाइचानादित्वेषपि 
सिथ्यारूपत्वादेव ब्ह्महृश्यत्वेनवानादित्वात्तदशंनमुलपरभार्थदोषानभ्युपगमाच्च॒ ब्रह्म॑ व 
तह॒ुशंनसुल स्यात्‌, तस्य नित्यत्वादनिर्मोक्ष एव । 


इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने अह्व त सिद्धान्त एवं विशिष्टाह्न त सिद्धान्त में अन्तर बतल्लाकर 
अविद्या के विषय में स्वरूपानुपपत्ति दोष को सिद्ध करते हुये यह कहा है कि अद्वे तियों ने अविया के 
विषय में कहा है कि अविद्या श्रुतियों से सिद्ध होती है तथा ऐक्योपदेश से भी सिद्ध होती है, विना अविया 
लगे ब्रह्म जीव नदीं बन सकता | ब्रह्म जीव बना है इससे भी अविद्या प्रमाणित होती है। यह अविद्या 
ब्रह्मस्वरूप का आच्छादन करने वाला तथा विविध अ्र्मों को उत्पन्न करने वाल्ला महान्‌ दोष है | यह दोष 
भी मिथ्या है क्‍योंकि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। अद्व तियोँ का यह सिद्धान्त समीचीन नहीं है क्योंकि 
अविद्या मूल दोष नहीं बन सकती । दूसरा ही मूल दोष होना चाहिये। अद्वे तमत के अनुसार अविया 
मिथ्या है। मिथ्यापदार्थ की सत्ता तव तक होती है जब तक उसका भान बना रहता है। ब्रह्म अविद्या का 
दर्शन करे तब ही अविद्या सिद्ध हो सकती है। मिथ्याभूत अविद्या का दशैन ब्रह्म को तभी होगा जब ब्रह्म 
दोष से आक्रान्त हो। इससे सिद्ध होता है कि अविद्यादर्शन का कारण बनने वाला एक दोष आवश्यक 
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है । ऐसी स्थिति में अविद्या मूल दोष नहीं वन सकती ब्रह्म में दूसरा भी कोई दोष नहीं है जितसे आक्रान्त 
होकर त्रह्म अविद्या का दर्शन करे । यही कहना होगा कि ब्रह्म स्वयं ही अविद्या का दर्शन करता है। इससे 
यही सिद्ध होगा कि मिथ्यादर्शन का मूल कारण ब्रह्म ही है, त्रह्म जब तक रहेगा, तव तक मिथ्यादशेन 
होता रहूंगा, इससे छुटकारा नहीं हो सकता | यहाँ पर अद्वे ती यह कहते हैं. कि अविद्या अनादि है इसके 
लिये दूसरे दोष की आवश्यकता नहीं। अद्वेती का यह कथन भी समीचीन नहीं है क्योंकि अढ्ढ तियों ने 
यह माना है कि जीवभेद अनादि है । अनादिकाल से ब्रह्म जीवभेद का दशेन करता रहता है। इसलिये 
जीवभद अनादि माना जाता हैं। अनादि जीवभेद का दशेन जो ब्रह्म को हो रहा है उसका कारण अविया 
दोष हैं| यह अद्वे तियोँ का मत है। इससे सिद्ध होता हे कि किसी अनादि मिथ्यापदाथ के दशंन के लिये 
दोष की आवश्यकता है। अनादि मिथ्यापदार्थ अविद्या का दशेन ब्रह्म को होता रहता है इसका मूल कारण 
दोष क्या है । ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई सत्य तो है नहीं। इसलिये मानना होगा कि ब्रह्म ही अविद्या- 
दर्शन का मूल कारण है, दूसरा कोई दोष नहीं । ऐसी स्थिति में यह दोष आ जाता है कि त्रह्म नित्य है, 
सदा अविद्या एवं मिथ्या प्रपन्न॒ का दशन करता रहेगा कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकता | ऐसी स्थिति 
में मोत्त सिद्ध होगा ही नहीं। मिथ्यादशशन से छुटकारा पाना ही तो मोक्ष है। इस प्रकार दोप देकर 
श्रीरामानुज स्वासी जी ने अविद्यास्ररूप का खण्डन किया तथा यह भी वतल्लाया कि अविद्या मूल दोष 
नहीं हो सकती | 
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अद्वेतिसम्मतस्यैकजीववादस्य खणडनम 
अद्वे तियों द्वारा बशित एकजीववाद का निराकरण 


अतएवेदमपि निरस्तस-एकमेव शरीरं जीववत, निर्जोवानीतराशि शरीरारिण, 
स्वप्नहष्टनाताविधशरीराणां यथा निर्जीवत्वं तत्र स्वप्ते द्रष्ः शरीरमेकमेव जोववत्‌, 
तस्य स्वप्नवेलायां हृश्यभूतनानाविधानन्तशरीराणां निर्जीवत्वभेव अ्नेनेकेनेव अम्येषां 
जीवानां शरीराणां च परिकल्पितत्वातु जीवा मिथ्याभूता इति, ब्रह्मणा स्वस्वरूपव्यति- 
रिक्तस्य जीवभावस्य सर्वशरीराणां च कल्पितत्वादेकस्मिन्नपि शरीरे शरीरवज्जीव- 
सद्भावस्थ च भिथ्यारुपत्वात्‌ स्वाशि शरीराशि मिथ्यारुपाणि, तन्न जीवभावश्च 
मिथ्यारूप इत्येकस्थ शरीरस्यथ तत्र जॉब्स:द्रावस्थ च न कर्चिहद्विशेष:। श्रस्माक 
तु स्वप्ले द्रष्ट: शरीरस्य तस्मिन्नात्मस:द्रावस्थ च प्रबोधवेलायामबाधितलात्‌ श्रस्येषां 
शरोराणां तदगतजीवानां च बाधितत्वात्‌ ते सर्वे सिथ्याभूता।, स्वशरोरमेक तस्मित्‌ 
जीवभावश्च परमार्थ इति विशेष: । 
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आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अद्वै तियों के एकजीवबाद का खंडन किया है। अक्षैतियों ने 
एकजीबबाद को इस प्रकार सिद्ध किया है कि संसार में अनन्त शरीर दिख $ देते हैं, इनमें किसी एक 
शरीर में त्रह्म जीव बनकर संसारस्वप्न को देख रहा है उसको इस संसारस्वप्न में अनेक शरीर दिखाई देते 
हैं, उन शरीरों में अवस्थित होकर काम करते हुये अनेक जीव प्रतीत होते हैं। ब्रह्म को इस संसारस्वप्न में 
दिखाई देने वाले अनेक शरीर मिथ्या हैं उनमें जो जीव प्रतीत होते हैं वे भी मिथ्या हैं इसलिये वे सभी 
शरीर वास्तव में निर्जीब हैं। जिस शरीर में ब्रह्म जीवरूप में अवस्थित होकर इस स्वप्न को देखता है, वह 
एक शरीर ही जीववाला है। यही एकजीवबाद है। इसका भाव लौकिक इष्टान्त से खुल जाता है। वह 
टटान्त यह है कि मान लिया जाय कि कोई मनुष्य स्वप्न में अनेक देहधारी जीवों को विभिन्न कार्य करते 
हुये देखता है। यहाँ पर स्वप्न में दीखने वाले अनेक शरीर वास्तव में निर्जीब हैं, उनमें जीव केबल प्रतीत 
होते हैं, वाघ्तव में हैं नहीं। जिस शरीर में बह मनुष्य रहकर स्वप्न देखता है केवल वही शरीर जीववाला 
है । उसी श्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये। जिस शरीर में ब्रद्म जीव बनकर स्वप्न देखता है, वह देह 
जीववाला हैं। उस ब्रह्म को इस संसारस्वप्न में जितने शरीर दिखाई देते हैं वे सब जीवयुक्क प्रतीत होने 
पर भी वास्तव में निजीब हैं। यही अद्दे तियों का एकजीवबाद है । श्रीरामानुज स्वामी जी ने इस एकजीव- 
वाद का निराकरण करते हुये कहा है कि अद्वे तियों के मत में यह अर्थ सुधसिद्ध है कि एक ब्रह्म ही सत्य 
है, ओर सब मिथ्या हैं, अविद्या से कल्पित हैं। तत्त्वज्ञान से बद्वव्यतिरिक्त सबका बाध उसी प्रकार हो 
जाता है जिस श्रकार जागते ही स्वप्नहष्ठ प्रपच्च का बाघ हो जाता है, एक ब्रह्म ही अबाबित रहता है । इस 
तसिद्धान्त से इस एकजीवबाद का मेल नहीं होता क्‍योंकि अद्वौतसिद्धान्त के अलुसार वह एक शरीर 
भी मिथ्या ही है। जिध्में जीवभाव से ब्रह्म की ध्थिति मानी गई हे, उसमें ब्रह्म का जीवभाव भी मिथ्या ही 
है क्थोंकि वह भी ब्रह्मव्यतिरिक्त ठहरता है। वह शरीर एवं उसमें ब्रह्म का जीवभाव ये दोनों भी तत्त्वज्ञान 
से मोक्षरूपी जागरण में बाधित होने वाले हैं. इसलिये मानना पड़ता है कि वास्तव में न रहने पर भी बह 
शरीर तथा उसमें त्रद्म का जीवभाव श्रम से ब्रह्म को दिखाई देता है, वास्तव में वे दोनों हैं ही नहीं । इससे 
सिद्ध होता ह कि भ्रम से दिखाई देने वाला बह शरीर मी निर्जीब हो है । जिस प्रकार संसारध्वप्न में त्रह्म 
को दिखाई देने वाले अन्यान्य शरीर वास्तव में निर्जीब हैं, उसी प्रकार बह शरीर भी बास्तव में निर्जीब ही 
जिसमें मिथ्याभूत जीवभाव को प्राप्त होकर तह्म संसारस्वप्न देखता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है 
हू शरीर--जिसमें ब्रह्म मिथ्याभूत जीवसाब छो प्राप्त होकर संसारस्वप्न देखता है--तथा संसारध्वप्न 
दिखाइ देने वाले अन्यान्य शरीर भी निर्जीब ही हैं। यह अन्तर स्वरा अयुक्त है कि एक शरीर सजीव 
हो अन्य शरीर निर्जीव हों । इससे फलित होता है कि अद्वै तसिद्धान्त के अतुसार भले ही निर्जीबबाद सिद्ध 
हो, एकजीववाद सिद्ध नहीं हो सकता | दृश्न्त में यह घटता है कि जिस शरीर में अवध्थित मनुष्य स्वप्त 
देखता है वह शरीर जीववाला है क्योंकि जागने पर भी यह अर्थ वाधित नहीं होता है। जागनेवाज्ञा 
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समम्ता है कि मैं इस शरीर में हैं, यह शरीर सजीव है। केबल स्वप्म में दिखाई देने वाले शरीर एवं उनमे 
प्रतीत होने वाले जीव जञागरणदशा में बाधित होते हैं. क्योंकि जागनेवाला समभता है कि स्वप्न में दिखाई 
देने बाले शरीर एवं उनमें प्रतीत होने वाले जीव वास्तव में थे ही नहीं, केवल श्रम से दिखाई देते थे। इस 
प्रकार जागरणदशा में वाधित होने के कारण स्वप्नहष्ट शरीर निर्जीब माने जा सकते हैं, अबाधित होने के 
कारण केवल वह शरीर--जिसमें रहकर मनुष्य स्वप्न देखता है--सजीव माना जा सकता है। इस प्रकार 
यह वात दृशान्त में घट जाती है। प्रकृत में यह बात नहीं घटती है। प्रकृत में ब्रह्मव्यतिरिक्त सब तत्त्वज्ञान 
से वाधित हो जाते हैं। इसलिये वह शरीर--जिसमें ज्ह्म जीवभाव को प्राप्त होकर स्वप्न देखता है--तथा 
जीवसाव भी वाधित होते हैं, एवं अन्यान्य शरीर--जो संसारस्वप्न में त्रह्म को दिखाई देते हैं--एवं उनमें 
प्रतीद होने बाले जीव भी बाधित होते हैं। ऐसी स्थिति में सभी शरीर निर्जीब ही सिद्ध होते हैं.। एवं च 
एकजीवबाद अ्वै तसिद्धान्त के अतुसार ही कट जाता है। इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रसंग- 
संगति से एकजीववाद का खण्डन किया हैं | 


निवर्तकानुपपत्त निवृत्त्यनुपपत्त श्र वण नम 
निवर्त कानुपपत्ति एवं निवृत्त्यनुपर्पात्त का बेन 


अपि च केन वाइविद्यानिवृत्ति,. सा च कीहशीति विवेचनीयम्‌ । ऐक्यज्ञान निवत्त कप, 
निवृत्ततच-अनिर्वंचनीयप्रत्यवीकाकारेति चेत-अ्रनिर्बचनीयप्रत्यवीक॑ निरबंचनोयस॒तत्च 
सदा असद्ा द्विरूप वा, कल्पान्तर न विद्यते । ब्रह्मव्यतिरेकेशेतदम्युपगमे पुनरप्यविद्या 
न निवृत्ता स्थात्‌ । ब्रह्म व चेन्निवृत्ति,, तत्पागप्यविशिष्ठमिति वेदान्तज्ञानात्‌ पृबंमेव 
निवृत्तिः स्थातू, ऐक्यज्ञानं निवर्तकं, तदभावात्‌ संसार इति भवहुशेनं विहन्यते | किच 
निवर्ंकन्नानस्याप्यविद्यारुपत्वात्तन्लिवतन केनेति वक्तव्यम, निवतंकन्ञानं स्वेतरसमस्तभेद॑ 
निदत्य क्षशिकत्वादेव स्वयसेव विनद्यति, दावानलविषनाशनविषाध्तरवदितिश्रेन्न, 
निवतकज्ञानस्य ब्रह्मव्यति रक्तत्वेन तत्स्वरूपतदुत्पत्तिविनाशानां मिथ्यारूपत्वात्‌ तद्तिनाश- 
रूपा5विद्या तिष्ठत्येवेति तद्दिनाशदशनस्य निवत्त क॑ वक्तव्यमेव । दावाग्न्यादोनामपि 
पुर्वावस्थाविरोधिपरिणशासप रम्पराष्वज्जनीय व । 


अद्ठ तियों ने व्यावहारिकदशा में अविद्या की स्थिति एवं पारमाथिकदशा में अविद्या की निवृत्ति 

मानी है। श्रीरामानुज्ञ स्वामी जी ने प्रसंगसंगति से एकज्जीवबाद का खण्डन करके अविद्यानिवृत्ति का 
ण्ड कक है 8 औ ३ 3 आप है ५७ हे कप हा का # 3 

खण्डन करते हुये यह प्रश्न रकखा है कि किससे अविद्या की निवृत्ति होती है ? तथा अविद्यानिवत्ति किस 
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प्रकार की है ? इस प्रश्न के उत्तर में अद्े तियों ने कहा हे कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य का ज्ञान अविद्या को 
हटा देता है, उपयु क्त ज्ञान से अविद्यानिवृत्ति होती है। अनिवंचनीय का विरुद्ध होना यही अविद्यानिवृत्ति 
का आकार है। अविद्या सदसहिलक्ञण होने से अनिबंचनीय मानो जाती है। अनिरवेचनीय अविद्ा की 
निवृत्ति अनिष्चनीय नहीं हो सकती। यदि यह निवृत्ति अनिषेचनीय होती तो सब अनिर्बेचनीयों की निवृत्ति 
कैसे बन सकती है जब स्वयं अनिवेचनीय है। इसलिये मानना पड़ता है कि अविद्यानिवृत्ति अनिबंचनीय के 
विरुद्ध आकार रखती है। यह अठे तियों का कथन है । इस पर विकल्प करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने 
पूछ कि यदि अविद्यानिवृत्ति निबेचनीय है तो कहना होगा कि क्या वह्‌ सत्‌ है या असत्‌ है अथवा सदसत 
है | भाव यह है कि वह अविद्यानिवृत्ति अबाधित है या बाधित है, अथवा कुछ अँश में बाधित और कुछ 
अंश में अबाधित है। निर्वेचनीय होने पर अविद्यानिबृत्ति को इनमें किसी रूप में मानना चाहिये। इससे 
अतिरिक्त रूप तो हे ही नहीं । इस प्रकार प्रश्न करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने आगे खण्डन करते हुये कहा 
कि यदि अविद्यानिवृत्ति सत्‌ अर्थात्‌ अबाधित होती, साथ ही ब्रह्मव्यावरिक्त होती तो अद्व त का भंग होगा 
वर्योछि ब्रह्म ओर अविद्यानिवृत्ति ऐसे दो अबाधित पदाथे मानने पड़ेंगे, किंच, आपके अर्थात्‌ अद्ठेती के 
मत में यह माना जाता है कि यदि ब्रह्मग्यतिरिक्त कोई पदा्थ रहे तो अविद्या भी बनी रहेगी, ऐसी स्थिति 
में ब्रद्मग्यतिरिक्त अविद्यानिवृत्ति जब रहेगी, तब अविद्या को भी बने रहना होगा, अविद्या के बने रहते 
अविद्यानित्रत्ति केसे हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्मग्यतिरिक्त अविद्यानिवृत्ति पक्ष में अविद्यानिवृत्ति होना 
असंभव है । यदि यह माना जाय कि अविद्यानिवृत्ति अबाधित सत्‌ है साथ ही वह ब्रह्मस्वरूप है ब्ह्म- 
व्यतिरिक्त नहीं । इस पक्ष में यह दोष होत। है कि ब्रह्म वेदान्तज्ञान से पहले से ही विद्यमान है। इसलिये 
मानना पड़ेगा कि अविद्यानिवृत्ति भी वेदान्तज्ञान के पहले से है। यदि अविद्यानिवृत्ति ब्रह्मरूप होने के 
कारण प्रारम्भ से हो विद्यमान हो तो ऐक्यज्ञान से उसे उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं, ऐसी स्थिति में 
अट्वे तियों का यह सिद्धान्त--कि ऐक्यज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, ऐक्ग्ज्ञान न होने के कारण 
संसार बना रहता है--कट ही जायेगा ! अविद्यानबृत्ति को सत्‌ अर्थात्‌ अबाधित मानने पर उपयु क्त दोष 
लगते हैं। यदि अविद्यानिवुत्ति असत्‌ अर्थात्‌ बाधित होगी तो अविद्या का सद्भाव मानना होगा । यदि 
अविद्यानिवृत्ति को सदसत्‌ अर्थात्‌ कुछ अंश में वाधित ओर कुछ अंश में अवाधित माना जाय तो अबाधित 
अंर को लकर अद् तहानि होगी, वाधित अंश को लेकर अविद्या का सद्भाव प्रसक्त होगा, क्योंकि अविद्या- 
निवृत्ति बाधित होने पर अविद्या का सद्भाव मानना पड़ेगा। इस प्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अविद्या- 
निवुत्ति का खण्डन किया है । 


आगे श्रीरामानुजञ स्वामी जी ने प्रकारान्तर से निबरतेकज्ञान का खण्डन करते हुये यह कहा कि 
अद्रती यह मानते हैं कि ऐक्यज्ञान अविद्या का निवतेक है, यह ऐक्यज्ञान वेदान्तश्रवण से उत्पन्न होता है । 
यहाँ पर यह प्रश्न उठता है. कि निवतकल्ञान उत्पाद्यवस्तु है, अतएब ब्रह्मर्यातरिक्त है अतएब अद्ढे तियों को 





सानना पड़ता हैं कि निवतंकज्ञान भी अविद्या का कार्य हैं, जब तक निवर्त कज्ञान बना रहेगा, तब तक 
अविशा सी वी रहेगी। यदि निवर्तकज्ञान भी निवृत्त हों, तभी पूर्णुरूप से आंवयचा की निवृत्ति होगी । 
निवर्तकज्ञान की निवृत्ति किससे होती है ? यह प्रश्न उपस्थित होता हैं । इसके उत्तर में अद्दे तवादी कहते हैं 
कि निवर्तेकज्ञान स्वव्यतिरिक्त सम्पूर्ण भेदों को निवृत्त कराकर स्वयं निवृत्त हो जाता हे क्योंकि सभी ज्ञान 
चशिक होने के कारण निवतकज्ञान सी च्णिक है, चणिक होने के कारण अन्तर क्षण म॑ स्व॒य न हो जाता... 
हूं, इसके लिये दूसर किसी कारण को हू ढने की आवश्यकता नहीं। कई पदार्थ स्वर्य नह होते हुये देखे 
गये हैं, बैसे ही निवर्तकज्ञान भी स्वयं नए हो जायेगा। उदाहरण--बन में लगी हुई आंगन सबको जलाकर 
अन्त में स्वयं नट्ठ हो जाती है, लोक में विष को न्ट करने के लिये विष का प्रयोग किया जाता है। वहाँ 
उत्तर विप पूर्वविष को न करके स्वयं नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार प्रक्षत में सम्पू्ं भेदों को निदृत्त करने 
वाला ऐक्यज्ञान सवको निवृत्त करके स्वयं निवृच् होता है। यह अद्वैतियों का उत्तर है। इस पर श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने यह दोप दिया कि निवर्तकज्ञान उत्पायवस्तु होने से त्ह्मव्यतिरिक्त है। ब्द्यव्यतिरिक्त होने 
से ऐक्यज्ञान का स्वरूप ही मिथ्या है। इसकी उत्पत्ति स्थिति और विनाश कल्पित हैं. वास्तविक नहीं । 
निवतंकज्ञात स्वयं निवृत्त होने पर मानना पड़ेगा कि उस समय निबतकज्ञान का विनाश है। यह विनाश 
अविद्याकल्पित पदार्थ है। मानता पड़ेगा कि जब तक यह विनाश है तब तक अविद्या भी बनी रहती है । 
मिथ्यापदार्थ तव॒ तक ही सत्ता रखता है जब तक उसका ज्ञान होता रहे। इसलिये मानना पड़ता है कि 
जब तक विनाश है तब तक वह ब्रह्म का दृष्टिगोचर होकर रहता है। मिथ्यापदाथ विनाश का दशेन याँदि 
ब्रह्म को होता है तो कहना पड़ेगा कि त्रह्म को श्रम वना रहता है। उस भ्रम की निवृत्ति किससे हो ? 
अद्दे तियों के पास क्या उत्तर है ? किंच यहाँ दावानल और विषनाशक विष का जो दृथ्टान्त दिया गया हे 
वह भी समीचीन नहीं क्प्रोंकि दावानल के विनाश का यही अर्थ है कि अग्निद्रव्य अग्नित्वाबध्था को 
छोड़कर विरोधी दूसरी अवस्था को प्राप्त हो गया है, विष नाश का भी ऐसा ही अथ है। उश्ली प्रकार 
अविद्यानाश के विपय में सी यदि यह माना जाय कि अविद्या विरोधी अबस्था को प्राप्त हो गई है, तब तो 
अविद्या का सबया नाश सिद्ध नहीं होगा अविद्या की रुपान्तर में स्थिति रहेगी। इस प्रकार श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने निवत कज्ञान की निवृत्ति का खण्डन किया है | 


ज्ञात्रनुपपत्तिवर्शनम्‌ 
ज्ञाव्रतुपपत्ति का वशन 


ग्पि च चिन्मात्रब्रह्मव्यतिरिक्तकृत्स्ननिषेधविषयज्ञानस्य कोष<यं ज्ञाता, श्रध्यासझूप 
इति चेन्न, तस्य निषेध्यतया निव्रतकन्नानकर्मत्वात्‌ तत्कत्त ख्वानुपपत्त: । ब्रह्मस्वरूपसेवेति 





चेन्न, ब्रह्मणों निवत्तकज्ञानं प्रति ज्ञातृत्व॑ कि स्वरूपस ? उताध्यस्तस्‌ ? अ्रध्यस्तं चेत, 
अयमध्यासस्तन्पुलाविद्यान्तरं च निवर्तेकज्ञानाविषयतया तिष्ठत्येब, तजझिवतंकान्तराष्यु- 
पगसे तस्यापि तजिरूपत्वादनवस्थेव, सर्वेस्य हि झ्ञानस्थ त्रिरूपत्वविरहे ज्ञानलमेव होयते 
कस्यचित्कञचनाथं विदेय॑ प्रति सिद्धिरपत्वात, ज्ञानस्य त्रिरपत्वाविरहें भवतां स्वरूपश्ृत- 
ज्ञानवज्िितर्तकज्ञानसप्यनिवर्त कं स्थात्‌, ब्रह्मस्वरूपस्येव ज्ञातृत्वा्युयगमे अस्मदीय एबं 
पक्ष: परिषृहीतः स्थातु । चित्रतेकज्ञानस्व॒रूर्ष ज्ञातृत्व च स्वविवर्त्यान्तगतमिति वचन 
भूतलव्यतिरिक्क' हृत्स्म॑ छिन्म॑ देवदच नेत्यस्यायेव छेदवक्रियायासध्याइलेदत क्रियाया- 
इछेत्त त्वस्थ च्‌ छेल्यान्तर्भाववचनवडुपहास्यल्‌ । 


आगे आरामानुज स्वामी जी ने निवतकज्ञान के ज्ञाता का खण्डन किया है । वह इस प्रकार है कि 
अद्वे तियों का यह मत है कि चिन्मात्र ब्रह्म ही सत्य हे । उसे छोड़कर ओर सव मिथ्या है। तत्त्वज्ञान से उन 
सबका निषेय हो जाता हैं। उन त्दह्मव्यतिरिक्त सब पदार्था के अभाव का अहण करने वाला ज्ञान ही निषेय- 
ज्ञान एवं निवतंकन्नान कहलाता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता हैं कि उस निपेवल्ञान का आश्रय बनने वाला 
ज्ञाता कौन हैं ? क्योंकि सभी ज्ञान किसी न किसी ज्ञाता का आश्रय क्कर ही र्ते हैं| ऐसी स्थिति में यह 
प्रश्न उटना सहज है कि निवत कज्ञान का आश्रय बनने वाला ज्ञाता कौन हैं ? याद यह कहा जाय ऊ़ि ब्रह्म 
में आरोपित अहंकार ज्ञाता है तो वह निवतकज्ञान का कर्ता नहीं वन सकता क्योंकि वह बह्मव्यतिरिक्त 
होने से नियेध्य हैं अतर्व निवतरेकज्ञान का कम है, निबतंकज्नलान का कर्ता नहीं बन सकता। कर्मकारक 
और बढ कारक शिन्न २ होते हैं। निदर्तकज्ञान का कर्ता बनने याज्ञा ही ज्ञाता होता हे। वह अहंकार 
मिधथ्यापदार्थ होने से निवरेकह्वान का कर्म बनवा है, कर्ता ज्ञाता नहीं बन सकता | यह दोष इस पक्ष 
होता है। निव्रतकज्ञान कछाज्ञाता ब्रह्म ही होता है, ऐसा यदि कहा जय तो इस पक्ष में भी यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि निवर्तकश्चान के प्रति ब्रह्म का जो ज्ञाठृत्व है क्या वह ब्रह्म का स्वाभाविक धर्म है 
ब्रह्म में आरोपित धर्म हैं? यदि इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय कि वह जझातृत्व घ में आरोपित 
धर्म है तो यह दोप उपध्यित होता है कि निवतकज्ञान के समय में भी ब्रह्म में ज्ञादत्व का अध्यास बना 
रहेगा, तथा उसका कारण अविद्या भी वनी रहेंगी। ये दोनों निवरतेकज्ञान के विषय नहीं बनेंगे इसलिये 
उससे निवृत्त नहीं होंगे, वने ही रहेंगे। यह दोष उपयु क्व पक्ष में होता है। यदि उक्त दोष का निराकरण 
करने के लिये यह कहें कि ये दोनों दूसरे निवर्तेकज्ञान से निदत्त होते हैं, तो उठ दूसरे निवतंकल्ञान में भी 
ज्ञाता ज्ञेव और ज्ञान ऐपी त्रियुटी अवश्य होगी, बिता त्रिपुटी के कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि 
किसी ज्ञाता के प्रति कि की सिद्धि ही ज्ञान है। इसमें सिद्धि ज्ञान है, अथ ज्ञेय है, पुरुष ज्ञाता है ! 
इस प्रकार सभी ज्ञानों में त्रियुटी अवश्य होती है दूसरे निवरतकन्नान में भी त्रिपुठी अवश्य होगी। ऐसी 
प्थिति में यह प्रश्न उठता है कि उस दुसरे निवर्तऊज्ञान का ज्ञाता कॉन हैं। प्रथम निवत कज्ञान के विषय 
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जैसा कहा गया है उसी प्रकार यदि हदितीय निवरतेकज्ञान के विषय में भी यह कहा जाय कि त्रह्म ही 
वा है, उसमें ज्ञातृत्व आरोपित है-तों यह दोष उपस्थित होता है कि द्वितीय निवर्तकज्ञान के समय में भी 
झञातृत्वाध्यास और उसका कारण अविद्या भी बनी रहती है, उनको निवृत्त करने के लिये तीसरे निवतंकज्ञान 
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गी। इस प्रकार अनवस्था चलेगी। यदि यह कहें कि निबतंकज्ञान में त्रिपुटी नहीं, तो वह 


अदरवकरन्‍दर, 


प्त् 
ज्ञान ही न हागा। सब ज्ञानों में त्रियुटी नियत ह। किंच, निवतंकज्ञान में त्रिपुटी न हो तो वह निवतक ही 
हीं होगा। जिस प्रकार त्रह्म का स्वरूप ज्ञानस्वरूप होने पर भी बह त्रिपुटीशुन्य होने के कारण निवतक 
नहीं होता वेंस ही यह निवरतंकज्ञान भी--जो वृत्तिज्ञान माना जाता है-त्रिपुटीशुत्य होने पर निवतंक ही 
नहीं ह!गा । संसार सदा के लिये वना रहगा। यदि इन दोषों को दूर करने के लिये यह माना जाय कि 
ब्रह्मस्वरूप का ज्ञातृत्ववर्म स्वाभाविक है अध्यस्त नहीं तव तो विशिष्ठाद्न तियों के पक्ष को अपनाना होगा 
क्योंकि विशिष्टाद्व ती के सिद्धान्त में ही अह्म का ज्ञावृत्वथम स्वाभाविक माना जाता हैं। अढ ती के मत में 
ब्रह्म निर्वमक है, उसमें ज्ञातृत्ववर्स स्वाभाविक नहीं हो सकता। ब्रह्म के ज्ञातृत्वधर्म को स्वाभाविक मानने 
पर अढू ती को अपसिद्धान्त दोष भी लगेगा। अद्वौती यदि यह कहें कि निवर्तकज्ञान के द्वारा जो पदाथ 

में निवतंक ज्ञानस्वरूप और ज्ञातृत्व मी अन्तर्गत है, अत्ब वे निवर्तकज्ञान से ही निवृत्त हो 
दथ ज्ञानान्वर की आवश्यकता नहीं-तो कहना पड़ता है अद् तियों का यह रथन उपहास के 
| यह अथ एक दृष्टान्त के द्वारा समझाया जा सकता हैं। दृष्टान्त यह ह कि किसी ने कहा देवदत्त 
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का, 


ने सूमित्यतिरिक्त सब पदार्थों को काट डाला है। इस वचन की यदि इस प्रकार व्याख्या की जाय कि 
देवदत के द्वारा जितन पदार्थ काठे गये हैं उनमें छद॒न क्रिया ओर देवदत्त का छेदनकतृ त्व भी अन्तगत 
है। देवदत्त ने जेसे अन्यान्य पदार्था को काटा हैं उसी प्रकार छेदन क्रिया को भी काट डाला एवं अपने 
छेदनकत त्व को भी काट डाला । इस ग्रकार उपयुक्त कथन की व्याख्या करना उपहास्य है, इस बात को 
सभी मान सकते हैं क्योंकि देवदत्त के द्वारा भले ही अन्यान्य पदार्थ कटें किन्तु छेदन क्रिया और उसका 
कृतू स्व नहीं कट सकता । इनके कट जाने पर सबको काटना असंभव होगा। उसी प्रकार ही प्रक्ृत में 
भी समझता चाहिये। निवतकल्ञान के द्वारा ब्रह्म्यतिरिक्त सब पदार्था के निवत्त होते समय निवतकज्ञान 
का स्वरूप और उसका क्वाठृत्व निमृत्त नहीं हो सकते, येतो बने ही रहेंगे। निवर्त कज्ञान के द्वारा निवृत्त 
होने वाले पदार्था में निबतंक ज्ञानस्वरूप और इसके ज्ञातृत्व का अन्तर्भाव मानना उपहास्य ही है। इस 
प्रकार विवेचना करके आऔीभाष्यकार स्वामी जी ने निवर्तकज्ञान के ज्ञाता का खण्डन किया है। 


॥& वेदाथ संग्रह: छः ९८६ 
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निवर्तकन्ानोत्पादकसामग्रथनुपपत्ति व्णनम 
नियर्त कन्नानोत्पादक सामग्री की अनुपपत्ति का वर्णन 

प्रपि च निखिलभेदनिवर्तकलिद्घेकयज्ञानं केन जातमिति विवेचनीयम्‌, शुत्येवेति 
चेन्न, तस्था ब्रह्मव्यतिरिक्ताया श्रविद्यापरिकल्पितत्वात्‌ प्रप"*चबाधकज्ञातस्यपोत्पादकत्व॑ 
न संभवति, तथा-हि दुष्टकारशजन्यमपि रज्जुसपंज्ञानं न दुष्टकारखाजन्येन “रज्जुरिय॑ 
न सर्प” इति ज्ञानेन बाध्यते, रज्जुसपंज्ञानभये वर्तेमाने केनचिदृश्ान्तेत पुरुषेश रज्जुरियं 
न सर्प इत्युक्तेपष्ययं अन्त इति ज्ञाते सति तद्॒चनं रज्जुसपंज्ञानस्थ बाधक न भवति 
भयं च न निव्तंते, प्रयोजकज्ञानवतः अवशावेलायासेव हि ब्रह्मव्यतिरिक्तत्वेन शुतेरषि 
अन्तिमुलत्वं ज्ञातमिति । किच निवतंकन्नानस्य नातुस्तत्सामग्र/भूतशाख्स्य च ब्रह्मग्य ति- 
रिक्ततया यदि बाध्यत्वमुच्यते, हन्त ताहहि प्रप>चनिवृत्त मिथ्यात्वमापततीति प्रपञ"्चस्य 
सत्यता स्थात्‌, स्वप्नटृष्टपुरुषब/क्यावगतपित्रादिसरणास्य पिथ्यात्वेन पिन्नादिसत्यतावतु । 
किच तत्त्वमस्थादिवाक्यं न प्रपठझुच॒स्य बाधक अआन्तिसुलत्वात्‌ आन्तप्रयुक्तरज्जुसपंबाधक- 
वाक्यवत्‌ । ननु च स्वप्से कस्सिंश्विद्धये वतंमाने स्वप्तदशायामेवार्ण स्वप्त इति ज्ञाते सति 
पूर्वभयनिवृत्तिह ष्टा, तद्दत्रापि संभवतोति । नैवम्‌, स्वप्नवेलायासेव सो5पि स्वप्त इति 
जाते सति पुनर्भयानिवुत्तिरेव हृष्टेति न कश्चिहशेषः। श्रवशवेलायासेव सो$पि स्वप्न 
इति जातसेवेत्युक्तम्‌ । 


आगे श्रोरामानुज़ स्वामी जी ने निवर्तेकल्ञान के कारण का खण्डत किया है। वह इस प्रकार हे कि 
अद्वै तियों ने माना है कि ऐक्यज्ञान सम्पूर्ण भेदों का निवर्तक होता है। इस ऐक्यज्ञान के विषय में यह 
विचार करना चाहिये कि वह ज्ञान किससे उतन्न होंता है ? अद्वैती कहते हैं. कि वह ज्ञान “वत्त्मसि_ 
इस्यादि श्रुतिवाक्यों से उत्पन्न होता है। इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि यह प्रपत्चवाधकनज्ञान 
श्रति से उत्पन्न नहीं होगा । श्रुति ब्रह्ग्यतिरिक्त है अतएव अविद्या से कल्पित है । यह अथ अद्ढे तियों को 
सान्‍्य है। अविद्या दोष है। अविद्याकल्पित श्रुति दीषजन्य सिद्ध होती है। दोषजन्य श्रूति के ढ्वारा जो 
ज्ञान होगा बह दूषित है, उससे किसी का भी बाघ नहीं होगा । यहाँ पर यह दृशनन्‍्त ध्यान देने योग्य है , 
मान ज्ञिया जाय कि किसी मनुष्य को इन्द्रियदोष के कारण रब्जु में सर्ज्ञान दो गया। इसमें सन्देह नहीं 
कि यह ज्ञान दुष्ट कारण से उस्न है। वैसे ही दूसरा कोई मनुष्य है जिसके इन्द्रिय में दूसरा कोई दोष है । 
उसको रज्जु देखकर यह ज्ञान होता है कि यह रख्जु है, सपप नहीं। रज्जुसपैज्ञान से भयभीत होने वाले 
प्रथम मनुष्य को दूसश मनुष्य समझता है कि यह रज्जु है, सपे नहीं। ऐसा समकाने पर भी प्रथम मनुष्य 
का न भ्रम ही दूर होता है न मय हो क्योंकि प्रथम मनुष्य, द्वितीय मतुष्य के विषय में समझता है कि इस 


ध्श 
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९३ का थ्‌ है ७५ 
मनुष्य के इन्द्रिय में दोप है, यह आन्त है, इसके वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिये। ऐसी स्थाति मे 
प्रथम मन॒प्य का भ्रम दर नहीं होता, न द्वितीय मनुष्य के उपदेश से वहाँ सर्प का वाघ ही होता है| यह 


तक 


हृष्टान्त है। प्रकृत में भी बैसा ही समझना चाहिवे। साधक शाख सुनते समय ही यह जान लेता हैं कि 
त्रद्मा्यतिरिक्त सभी पदार्थ अविद्या से ऋल्पित हैं, वे भ्रम से ही दिखाई देते हैं, वे सब मिथ्या हैं। शाख 
सुबते समय साधक यह भी समझ लेता है कि वेदशाख भी बद्यव्यतिरिक्त होने से अविद्या से कल्पित हैं 
तथा मिथ्या हैं। ऐसे समझने वाल साथक को दोषदूषित शास्त्र प्रप्॒वाधक ज्ञान नहीं उत्न्न कर 
सकता, न उस ज्ञान से प्रपन्च का दाध ही होगा । कहने का तात्पय यह है कि प्रपद्ञबाधक ज्ञान का यह 
अविद्यादोपप्रसूत शात्र उत्पादक नहीं हो सकता । किच, अद्ढे तियों ने यह माना है कि अपखनिवतंक ज्ञान 
उसका ज्ञाता, ओर उस ज्ञान का साधन बनने वाला शात्र यह सत्र त्रह्मग्यतिरिक्त होने के कारण अन्त में 


[4 की कक 


बाधित हा जाते हैं। इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह दोष दिया कि यदि प्रपद्बनतिवतक ज्ञान इत्यादि 


[] के, 


बाधित साने जायेंगे तो प्रपद्ननिवतंकज्ञान से होने बाली प्रय्वनिवृत्ति मिथ्या हो जायेगी तथा प्रपश्च सत्य 
हो जायगा । हृद्ान्त--मान लिया जाय किसी सतुप्य के स्वप्त में स्वप्तहृष्ट पुरुष ने उससे कहा कि तुम्हार 
पिता मर गये हैं। जागने पर वह पुरुष--जिसने स्वप्न देखा धा--सममता है कि स्वप्नहृ2्ट पुरुष मिथ्या 
हू, उसके द्वारा ऋथित पितृमरण सी मिख्या हैं। एसा समझने वाला पुरुष पिता को जीवित मानता है । 
जिस प्रकार खप्तश्रुत॒ पिठृमरण मिथ्या सिद्ध होने पर पिता का जीवन सत्य सिद्ध होता है उसी प्रकार 
स्वप्तटट पुरेष के सनान निव्रतकज्ञान का वाघ होने पर स्वप्नश्षत पितृमरण की तरह प्रपद्निवृ्ति भी 
सथ्या संद्ध होगी, तथा पितृ डीबन के समान प्रपत्च का सत्यत्व सिद्ध होगा । किच, अद्गेती यह मानते हैं 
कि आआान्त पुरुष का वाक्य रज्जुसव का बाघ नहों करता उसी प्रकार अद्वै तियों को यह भी मानना चाहिये 
कि आतन्तिनूज्ञक हान के कारण “तत््वमसि” इत्यादि वाक्य भीयप्रपदश्च का बाघ नहीं कर प्कते। इस प्रसंग 
पर अछढू ती न यह कहा कि आआन्तिमूलक “दत्तमसि” इत्यादि वास्य प्रप्चव का वाघ कर सकते हैं क्योंकि 
आन्तिमूजञक ज्ञान का भी बाधथकत्व अनेक स्थलों में देखा गया है। उद्ाहरण--मान लिया जाय कि स्वप्न 
में किसी सनुष्य को किसी दुर्वटना को सुतकर सब हो रहा है, यदि उस स्वप्त में ही वह मनप्य यह भी 
समझ ले कि हमको दुवंटना सुनने का स्वप्त हुआ है, हमने स्वप्न में दर्घटना सनी है तो उसका भय दर 
हा जाता हैं। यहाँ पर “हमने स्वप्न में दुघटना सुती है” यह बाधकज्ञान स्वप्न में होता है, अतण्ब 
भ्रान्तिमूलक है । अआञन्तिमूलक होने पर भी वह भय को निवृत्त कर देता है। वैसे ही प्रकृत में भी अ्रान्ति- 
मूलक तत्तमत्वाद वाक्य स हान वाला ज्ञान भी प्रपन्च का बाघ कर सकता है। यह अद्वै ती का कथन 
है। इस पर श्रीरामाठुज स्वामी जी ने कहा कि स्वप्त में होने बाला भय “यह स्वप्न है? ऐसा समझने पर 
रे दूर होता ह्‌ पर याद वहाँ मनुष्य यह समझ ले “यह स्वप्न हे” ऐसा ज्ञान हमको स्वप्न में हो रहा है 
ता कर सब हाने लगता ह क्याक् भयवाधक ज्ञान के विषय में “यह ज्ञान स्प्त में हो रहा है? ऐसा 
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ज्ञान होने पर वह ज्ञान भय को नहीं दूर सकता है, फिर भय होना उचित ही है। वैसे ही प्रकृत में भेद- 
प्रपद्मचाधथक ततक्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान के विषय में सी श्रवशकाल से लेकर “यह ज्ञान मिथ्या हे यह 
ज्ञान अविद्याविजम्मित है” ऐसी धारणा बन जाने के कारण वह ज्ञान भी प्रपत्च को नहीं वाध सकता। 
इस प्रकार विवेचना करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने निवतकज्ञान को उत्पन्न करने बाली सामग्री का 
खण्डन किया है । 


अबवाधितलात्‌ ब्रह्म सत्यमिति वादस्य खणडनम 
त्रह्म के अबाधित सत्यत्ववार का निराकरण 
यदपि चेदमुक्त आल्तिपरिकल्पितत्वेन मिथ्यारूपसपि शास्त्र सदद्वितीयं ब्रह्म ति 
बोधयति, तस्य सतो ब्रह्मणों विषयस्थ परश्चात्तनबाधादशंतनाद ब्रह्म सुस्थितमेवेति। 
तदयुक्त , शृन्पसेव तत्वमिति बाक्येन तस्था,प बाधितत्वात्‌ । इदं अआन्तियुलवाक्यसिति 
चेत्सदद्वितीयं ब्रह्म ति वाक्यमपि अआन्तिसुलसिति त्वयवोक्तस्‌ । पद्चात्तनबाधादशंन तु 
सर्वशुन्यवावयस्थेवेति विशेष: । 
अद्देती ने मिथ्या बनने वाले शास्त्र से सिद्ध होने वाले त्रह्म को सत्य माना है। आगे श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने इस अथे का खण्डन करते हुये कहा है कि अद्वेती कहते हैं. कि शास्त्र आान्ति से कल्पित है । 
अतएव मिथ्या है, यह शास्त्र सम्पूर्ण प्रपत्ब को मिथ्या सिद्ध करके एकमात्र निविशेष ब्रह्म को बतलाता है। 
शास्प्रतिपाद्य इस ब्रह्म का उत्तरकाल में बाघ नहीं होता है, इसलिये यह ब्रह्म सत्य सिद्ध होता है। इसे 
सत्य मानना चाहिये। इस पर श्रीरामानुज स्वासी जी ने कहा कि “शुन्य दी तत्त्व हैं? इस माध्यमिक बौद्ध 
के कथन से बह्म का बाघ हो जाता है। उत्तरकाल में ब्रह्म का बाध नहीं होता, ऐसी बात नहीं । माध्यमिक 
के वाक्य से ब्रह्म का वाध हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में अह्य केसे सिद्ध होगा ? अछ्ढ ती ने कहा कि 
साध्यमिक का वाक्य अआन्तिमूलक है इसलिये वह ब्रह्म को नहीं बाध सकता। इस पर श्रीरामानुज स्वामी 
जी ने कहा कि अद्वे ती के मत के अनुसार शालत्र भी श्रान्तिकल्पित है, ऐसी स्थिति में शाश््र से ब्रह्म की 
सिद्धि कैसे होगी। यदि आरान्तिमूलक शाञ््र से ब्रह्म की सिद्धि होगी तो आन्तिमूलक माध्यमिक वाक्य से 
ब्रह्म का बाघ भी हो सकता है। उत्तरकाल में बाघ न होना यह बात माध्यप्रिक सिद्धान्त भें ही घटती है । 
सर्वशून्यवाद ही सबको काटने वाला अन्तिमवाद हे। वही विजयी होगा । इस विवेचन से यह सिद्ध होता 
है कि सत्य शाखतर से ही त्रह्म सिद्ध होगा, श्रान्तिकल्पितशाखत्र से वह सिद्ध नहीं होगा। बअद्यश्निद्धि को 
मानने वालों को शाद्र सत्य मानना चाहिये। इस प्रकार कहकर श्रीरामातुज स्वामी जी ने यह सिद्ध 
किया कि मिथ्या शाखतर से ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी । 


_>ननामनप्थपान्वदलका इतर, 
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अद्वेतिनां वादानधिकारस्य वर्शनश 

अद्दे तियों का वाद में अनधिकार वर्णन 

सर्वेशुत्यवादितों ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्तुमिथ्यात्ववादिवश्चस्वपक्षसाधनश्रमाणपार- 
साथ्यनिश्युपगमेत अभियुक्त वदिानधिकार एवं प्रतिपादित:। “अधिकारोपनुपायत्वान्न 
वादे दृन्पवादिन:” इति । 

आगे श्रीरामानुज़ स्वामी जी ने यह सिद्ध किया है कि माध्यमिक एवं अद्गे ती को शाख्ाथ करने में 
अधिकार नहीं । माध्यमिक सबको शून्य मानता है। इसलिये उसको अपने पक्ष को सिद्ध करने वाले प्रमाण 
तक को शून्य मानना पड़ता है। अद्व ती अह्नव्यतिरिक्त सभी वस्तुओं को मिथ्या मानते हैं इसलिये इनको 
अपने पक्ष को सिद्ध करने वाले प्रमाण तक को मिथ्या मानना पड़ता है। कहने का तात्पये यह है कि ये 
दोनों अपने पक्ष को सिद्ध करने वाले प्रमाण को सत्य नहीं मानते हैं। इसलिये इनको बाद में अर्थात्‌ 
शाब्वार्थ करने में अधिकार नहीं होता है। बाद भी संग्राम के समान है। जिस प्रकार आयुधधारियों को ही 
युद्ध करने में अधिकार हैं। वैसे ही प्रमाण ओर तर्कों को मानने वालों को ही वाद में अधिकार हो सकता 
हे । ये दोनों प्रमाणतकों को सत्य नहीं मानते । इनको अपने मत के अलुसार मानना पड़ता है कि वास्तव 
में मेर पास प्रमाण और तक नामक कोई पदार्थ हैं ही नहीं। जिप्त प्रकार मध्यस्थ पुरुष एक शब्रधारी 
व्यक्ति और दूसरे शब्रहीन व्यक्ति को युद्ध में नहीं लगा सकता, वह शख्धारी व्यक्तियों को ही युद्ध करने 


को अनुमति दे सकता हैं अतएव शब्हीन व्यक्ति को युद्ध में अनधिकार सिद्ध होता है। उसी प्रकार ही 
( ७ + 5 तर का हा मेक 8 8 ही 
शाला के पसंग सें सी सध्यत्य पुरुष प्रमाणतकों को सानने वाले वादियों के साथ शाज्वार्थ करने के लिये 


प्रमाणतकों को न मानने वाले वादियों को अनुमति नहीं दे सकते, यदि देंगे उनकी मध्यस्थता हीन 
रहेगी। वास्तव में अपने को सध्यस्थ मानने वाले पुरुष प्रमाशतर्कों को मानने वालों को ही शाख्ार्थ करने 
के लिये अनुमति दे सकते हैं। प्रमाशतक न मानने वालों को शाख्थार्थ में अनधिकार ही सिद्ध होता है । 
सीमांसाचाय कुमारिल भद्नचार्य ने इस अथे का प्रतिपादन करते हये यह कहा कि-- 

सवंदा सदुपायानां वादमार्ग: प्रवर्तते । 

अधिक रोब्नुपायत्वान्न वादे शुन्‍्यवादिन: ।| 


अर्थात्‌ शाखा में उपाय बनने वाले प्रमाण और तर्कों को वास्तव में अपने पास रखने वालों के 
जिये ही बादभागग में अधिकार माना जाता है| जो अपने मत के अनुसार वाघ्तव में प्रमाणतकरूपी उपायों 
को अपने पास न रखते हों उन शुन्यवादियों को शाख्घार्थ में अधिकार नहीं होता है। यद्यपि इस श्लोक में 
शुन्यवादी का ही डल्लेख है, तथापि यहाँ दी गई व्यवस्था अ्वैती के प्रति थी संगत हो जाती है क्योंकि !2 
अह् ती भी प्रमाणतर्कों को मिथ्या मानते हैं, सत्य नहीं मानते। इसलिये ये भी उपायहीन होने से . 
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बाद के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार विवेचना कर श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद्ढ तियों के 
|, बे हू | के १. और ९ न्‍ 
वादानधिकार को सिद्ध किया है। वादाधिकार को सूचित करने वाले ग्रन्थ लोकरखनाथ प्रवृत्त हैं। 


प्रत्यक्षप्रावल्यस्य निरूपणम अद्वेतसिद्धान्तखण्डनस्योपसंहारश्र 
प्रत्यक्ष का प्रावल्य निरूपण एवं अठ् तनिराकरण का उपसंहार 


भ्रषि च प्रत्यक्षदृष्टप्रपठचस्यथ भिथ्यात्वं केन प्रमाएेन साध्यते । प्रत्यक्षस्थ दोष- 
घलत्वेनान्यथासिद्धिसंभवान्रनिदोषं शासख्र्मननन्‍्यथासिद्ध प्रत्यक्षस्य बाधकमिति चेतू, केन 
दोषेण जात॑ प्रत्यक्षमनन्तभेदविषयमिति वक्तव्यम, श्रनादिभेदवासनाख्यदोषजातं प्रत्यक्ष- 
मिति चेतू, हन्त तहा नेनेव दोषेरा जात॑ शाख्रमपीत्येकदोषसूलत्वात्‌ प्रत्यक्षशास्रयोन 
बाध्यवाधकभावसिद्धि: । आकाशवाय्वादिभुत-तदारब्धशब्दस्पर्शा वियुक्तमनुष्यत्वादि- 
संस्थानसंस्थितपदार्थग्राहि प्रत्यक्षम, शास्त्र तु प्रत्यक्षाद्परिच्छेद्यसर्वान्तरात्मत्वसत्य- 
त्वाद्यनन्तविशेषणबिशिष्टब्रह्मस्वरूप-तदुपासनाआाराधनग्रकार-तत्प्राप्रिपुवकतत्प्रसादलस्य- 
फलविशेष-तदनिष्दठकर शमुलनिग्रहविशेषविषयस्‌ इति शाख्त॒द्रत्यक्षयोर्ने विरोध: | अनादि- 
निधना विच्छिन्नपाठसम्प्रदायताइनेकरगुरश विशिष्टस्य शासख्रत्य बलोयस्त्वं बदता प्रत्यक्ष- 
पारमाथ्यंमवश्यमभ्युपगन्तव्यसित्यलमनेत श्ुतिशतविततिवातवेगपराहतकुद्दष्टिदुष्टयुक्ति- 
जालतुलनिरसनेनेत्युपरम्यते । 


अद्ने तियों ने माना है कि शास्त्र बाधक है, और प्रत्यक्ष बाध्य हे। इस अर्थ का खण्डत करते हुये 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह प्रश्न छिया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रपत्व सत्य दिखाई देता है। इस प्रपन्न 
का मिथ्यात्व किस;प्रमाण से सिद्ध होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में अद्वे ती कहते हैं कि प्रत्यक्ष के मूल में 
दोष है, दोष से प्रत्यक्ष होते हैं, दोषमूलक होने से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बन सकते, वे अप्रमाण कोटि में 
रक्‍खे जा सकते हैं । शाख दोषरहित है, अप्रमाणकोटि में रक्खा नहीं जा सकता । उसे प्रमाण मानना ही 
होगा। ऐसी स्थिति में निर्दाष शाख से दोषमूलक प्रत्यक्ष वाधित हो जाता है। शाख््र, प्रपन्ल को मिथ्या 
बतल्ञाता है । प्रत्यक्ष, प्रपत्ब को सत्य सिद्ध करता है। शास्त्र ओर प्रत्यक्ष में विरोध है। विरोध होने पर शास्त्र 
से प्रत्यक्ष कट जाता है। शास्त्र निर्दोष होने से प्रबल है, प्रत्यक्ष, दोषमूलक द्वोने से दुर्बंल है । शाख के बल 
प्र प्रपन्च मिथ्या माना जाता है। यह अद्वेती का कथन है। इस पर श्रोरामानुज स्वामी जी ने यह प्रश्न 
रक्खा कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्षों से यह नानाप्रकार का भेद, प्रपद्न लिद्ध होता है। इन सभी ग्रत्यक्ञों में 
कौनसा दोप लागू होता हे । तिमिर इत्याईदि दोष सभी प्रत्यक्षों में ल्वागू नहीं होते | किस दोप के कारण ये 





सभी प्रत्यक्ष ज्यज्न होते हैं ? यह प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में अद्वो ती ने कहा कि अनादिकाल से होने 
बाली मेंद्वासना ही महाव्‌ दोष है, इस दोष से प्रत्यक्ष इलन्न होते हैं, अतएव वे अप्रमाण हैं। इस उत्तर 
को पाकर श्रीरामानुज़ स्वामी जी ने कहा कि तब तो आपके मत के अलुसार शाल् के मूल में शी हे भेद्‌- 
वासना दोप रहता है। शाखर और प्रत्यक्ष दोनों के मूल में भेदवासना दोष काम कर रहा है । दोनों ही एक 
दोपमूलक हैं ऐसी स्थिति में इनमें वाध्यवाधक्रभाव हो नहीं सकता क्योंकि दोनों समान बल वाले हैं । 
दुर्वल और प्रवल में ही वाध्यवाथकसाब होता है। किच, इनमें वाध्यवाधकभाव सानना भी उचित नहीं 
क्योंकि दोनों के विषय भिन्न ९ हैं। आकाश ओर वायु इत्यादि पंचमहाभूत तथा इनसे बने हुये एवं 
शब्दस्पर्शादिगुशयुक्त मनुष्य आदि पदार्थ -जो मलुष्यल और मगत्व इत्यादि सन्निवेशों में रखते हैं-- 
पल क मल लिक 

पत्यक्ष प्रमाण के विषय हर पत्वक्ञ प्रमाण इन पदार्थ का महस करता हे । | हा जम से सिद्ध 
न होने वाले निम्नलिखित पदार्थ शात््र के विषय हैं। वे ये हैं. कि (१) सर्वान्तराव्मत्व और सत्यत्व 
इत्यादि अनन्त विशेषताओं से युक्त त्रह्मस्वरूप शाख का विषय है (२) उस ब्रह्म का आराधन बनने वाले 
ब्रह्मोपासन याग और दान इत्यादि धर्म भी शाख के विषय हैं। (३) उस ब्रह्म के आनुग्रह से प्राप्त होने 
वाले मोक्ष अर्थान ब्द्मप्राप्रि इत्यादि चारों पुरुषार्थ शाख के विषय हैं। (४) उस ब्रह्म के प्रति अनिष्टाचरण 
करने से होने वाले निमहसंकल्प और उसके द्वारा मिलने वाले नाना प्रकार के दण्ड भी शाख््र के विषय हैं 
इन अर्थों को वतलाने के लिये शात्र प्रवृत्त हैं। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शाख ओर प्रत्यक्ष का 
विषय भिन्न २ है। इनमें कोई विरोध नहीं ऐसी स्थिति में इनमें बाध्यवाधकभाव हो नहीं सकता। किंच, 
अद्वे तियों को भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना पड़ेगा। जो अद्गे तवादी शाख््र को प्रबल एवं श्रत्यक्ष को दुबल 
मानते हैं उनको भी प्रत्यक्ष स ही शास्त्रस्वरूप की सिद्धि माननी होगी। शास्त्र हे इसमें क्या प्रमाण है ? 
ऐसा प्रश्न उपम्थित होने पर उन्हें यही उत्तर देना होगा कि हम श्रोत्रेन्द्रिय से शास्त्र को सुनते हैं, इसलिये 
शास्त्र हैं । यहाँ प्रत्यक्ष से ही शास्त्र सिद्ध होता है। शास्त्र प्रमाण है इसमें क्‍या प्रभाण है ? ऐसा प्रश्न 
उपस्थित होने पर उन्हें यही उत्तर देना होगा कि वेदादि शास्त्र अपोरुषेय हैं, नित्य हैं, इनका पाठसम्प्रदाय 
अविच्छिन्न हैं, इन कारणों से वेदादिशास्त्र प्रमाण हैं। इन कारणों को प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्षमूलक अनुमान 
से सिद्ध करना होगा । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि अद्वौतियों को भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना 
होगा। सभी प्रत्यक्ष वाध्य नहीं हो सकते! इस प्रकार विवेचना करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने शास्त्र 
ओर प्रत्यक्ष में बाध्यवाधकभाव का निराकरण कर सामरस्य की स्थापना की । 


अन्त में श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद् तसिद्धान्तसमालोचन का उपसंहार करते हुये यह कहा 
कि उपनिषदों का अपाथे करने वाले श्रीशंकराचार्य इत्यादि कुदृष्टि विद्वानों के द्वारा शाघ्त्रार्थ में रक्‍्खी जाने 
वाली दुष युक्तियों का समूह तूलों के समान हैं। जिस ग्र॒कर तूल वायुवेग से डड़ जाते हैं, टिकते नहीं, 
बसे ही यह युक्तिजाल भी वेदशास्त्रविस्तार के सामने टिकने वाल्षा नहीं है, यह युक्तिजाल वेद्शास्त्र वाक्यों 
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से खण्डित हो जाता है। वेदशास्त्रविस्ताररूप बायुवेग के सामने ये कुद्दट्टियों द्वारा ब्शित दुष्ट युक्तिजालरूप 
तूल टिक नहीं सकता, उसको विस्तार से निराकरण करने की क्‍या आवश्यकता है। अब तक जो 
समालोचना की गई है, यही पर्याप्त है। इस प्रकार कहकर श्रीरामानुज स्वामी जी ने अह्वत सिद्धान्त की 
समालोचना का उपसंहार किया हैं । 


आस्कराचायमंम्रतह्  ताह तवादखरडनम्‌ 


श्ोभास्कराचार्य संमत हु ताद तबाद का निराकरण 


अस्मन्नपि मते ब्ह्मणो निरदंषित्वस्यासिद्धिः 
इस मत में जीवब्रक्न क्य मानने से त्रह्म की निर्रोषता की असिद्धि 


द्वितीये तु पक्षे उपाधिब्रह्मग्यतिरिक्तवस्त्वन्तरानभ्युपगमादब्रह्मण्येदोपाधिसंसर्गा- 
दोवाधिका: सर्व दोषा ब्रह्मण्येव भवेयु:। ततइ्चापहतपाप्मत्वादिनिर्दोषित्वशुतय: सर्बा 
विहन्यन्ते । बथा घटाकाशादेः परिच्छिन्नतया महाक्राशाह लक्षण्यं परस्परभेदइच हवयले, 
तत्रस्था यु एत वा दोषा वाइनवच्छिन्ते सहाकाशे न सम्बध्बन्ते । एक्सुपाध्क्ितभेदव्यव- 
स्थितजीबगता दोधा अनुपहिते परे ब्रह्मरिण व सम्बध्यन्त इति चेतृ्‌; नेतदुपप्चते 
निरवधवस्थाकाशस्थाच्छेद्वसल्थ घटादिभिरछ्ेदासस्भवास नवाकारेन घटादय: संझक्ता इति 
ब्रह्मरणो प्यच्छेद्रत्वादुबह्ां वोपाविसेयुक्तः स्थातु । घव्संगुक्ताकाशप्रदेशोडत्यस्मादाकाश- 
प्रदेशात्‌ भिद्यत इति चेतू, श्राकाशस्थकस्यव प्रदेशभेदेव घटादिसंयोगाद घटादो गच्छ 

प्रदेशस्थानियम इति | तह॒दब्नह्नण्येव प्रदेशभेदानियमेनोपाधिसंसर्गादुपाधों गच्छा 
संपुक्तवियक्तबद्मप्रदेशनेद ह्ृप्पेवोपाधिसंस्ग:, क्षणे क्षणे बन्धमोक्षों च स्थातासिति 
सन्‍्तः परिहसन्ति । 


आगे श्रीरासानुज स्वामी जी ने श्रीभास्कराचाय के द्वेतादे सिद्धान्त का निराकरण किया है। 
निराकरण करते हुये उन्होंने कहा कि श्रीभास्कराचार्य के मत में उपाधि और ब्रह्म को छोड़कर तीसरी वस्तु 
हीं मानी जाती है। जिस प्रकार महाकाश, घट ओर मठ इत्यादि उपाधियों से सम्बन्ध पाकर घटाकाश 
एवं मठाकाश बन जाता है उसी प्रकार ब्रह्म अन्त:करण इत्यादि जड़ उपाधियों से सम्बन्ध पाकर विविध 
जीव बन जाता है। प्रपद्ञ और संसार इत्यादि सत्य हैं। यह मास्कराचाय का मत है। इस मत में जगत 
को मिथ्या मानने पर होने वाले दोप नहीं लगते जिप्त प्रकार श्रीशंकराचाय के मत में लगते हैं। इस दृष्टि 





से यह मत श्रीशंकराचाये के मत से समीचीन प्रतीत होता है। किन्तु इस मत में भी जीव और ब्रह्म में 
स्परुपैक्य साना जाता है। इसलिये जीव ब्रह्मेक्य मानने पर प्राप्त होने वाले दोष इस मत में भी लग जाते 
| इनके मत के अनुसार उपाविसम्वन्ध पाकर ब्रह्म ही जीव वन जाता है। उपाधिसम्बन्ध के कारण जीव 
दान वाल दुःख इत्यादि दोषों के विषय में मानना पड़ेगा कि ये दोष ब्रह्म में होते रहते हैं । ऐसी स्थिति 
में त्रह्म में अपहतपाप्मत्व और निदरपित्व इत्यादि विशेषताओं को बतलाने वाली सभी श्रतियाँ बाधित हो 
जायेंगी। यह इस मत में महान दोप है 


रे /ण्‌ 
दर 


॥ 


उपयु क्त दोप का निराकरण करते हुये द्वैताद्वेतवादियों ने कहा कि लोक में देखा जाता है कि 
घटाकाश और मठाक्ाश इत्यादि परिच्छिन्न रहते हैं। महाकाश-जों इन उपाधियों से असम्बद्ध है-अपरि- 
चिछन्न रहता है। इस प्रकार घटाकाश आदि और महाकाश में भेद रहता है। किच, घटाकाश मठाकाश से 
भिन्न होता हैं, तथा मठाकाश घटाकाश से भिन्न होता है। इस प्रकार इनमें भी भेद रहता है। इन घटाकाश 
आंद मे हान वाले गुण दोष इनमें ही रह जाते हैं, उपाधिसम्बन्धरहित महाकाश में नहीं लगते हैं। इसी 
भऊार हो अक्षत से भा समझना चादिये। अन्तःकरण इत्यादि उपाधि भिन्न २ हैं, उपाधिसम्बद्ध अन्मप्रदेश 


क्र 


दी जीव हूं, वे ज्याधिभेद के कारण भिन्न २ हो जाते हैं। उनमें होने वाले गुण दोष उनमें ही रह जाते 


€ृ 


हूं, उपाविसम्बन्धरहित पर्रह्म में नहीं लगते हैं. क्योंकि उपाधिसम्बद्ध ्द्मप्रदेश-जो जीव कहलाता है- 
उपाविसस्वन्ध के कारण उपाधिरहित परत्रह्म से भिन्न वन जाता है। जीब कहे जाने वाले उपाधिसम्बद्ध 


कक 


अह्मश्रदश पाप और दुःख इत्यादि दोपों का भाजन हैं। उपाधिरहित परब्रह्म निर्दोष रहता है, उसके विपय 
में . निरापस्व श्रुति श्रवृत्त हे। अपहतयाप्मत्व और निर्ोषत्व आदि को बतलाने वाली श्रतियों का वाध 
नहीं होता हैँ । इल प्रकार हे ताद्े तबादी उपयु क्त दोष का समाधान करते हैं। इस पर श्रीरामानुज स्वामी 
जी कहत हूं कि ढ्व ताई तबादियों द्वारा बशित समाधान सावयव पदार्थ में संगत होता है, निरवयव पदाथ 
में नहीं । ज्ह्म निरवयव पदार्थ साना गया है। शरीर सावयब पदार्थ है। सभी अंग इसके अवयब हैं । वे 
अवयत् काट जा सकते है। अंगुलि में सपदंश होने पर वह अंगुलि काटकर पें|क दी जाती है, दोष अंगुलि 
ह हे जाता है। अवाशट शरोर उस दोष से बच जाता है। यदि इस प्रकार जपाधियुक्त प्रदेश ब्रह्म से 
ब्टकर अलग हा ज्ञाय ता यह व्यवस्था बन सज़ती है कि दोष उन प्रदेश में रह जाते हैं, उपाधिरहित 


परजह्न त्तदाव रहता ह। प्रनत उपाधियक्त अह्यश्नदरा कटकर ब्रह्म से अत्ग नहीं हो सकते क्याक तह 


निरवयव पदाथ हू। जिस प्रकार आकाश निरवयव पदाथ है। घट आर सठ इत्थाद उपाधयाों से आकाश 


कट * कर टुकड़ा नहीं होता, किन्तु वे उपाधि अच्छेद्य आकाश से संयक्त होते हैं। कटने योग्य अवयबव ने 
होने से आकाश सदा निरवयव होकर रहता हैं। उपाधिसम्बन्ध से होने बाल गुण दाप आकाश में माने 
जात है। इसी भ्रकार ही प्रकृत में भी समझना चाहिये। ब्रह्म निरवयव पदार्थ है, उसमें कटने योग्य कोई 
अवयब नहीं होता बह उपाधियों से कट २ कर टुकड २ नहीं होता किन्तु उपाधि उस अच्छेद्य निर्वयव 
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ब्रह्म से सम्बद्ध रहते हैं। उपाधिसम्बन्ध से होंने वाले गुण दोष ब्रह्म में होते रहते हैं। इसलिये हे ताहे त- 
का मा छ की कि | आाक गो 
वादियों के मतानुसार बिवेचता करने पर त्रह्म निर्दोष नहीं रह सकता । 


यहाँ पर दे ताहे तबादी यह शंका करते हैं कि जिस प्रकार घटसंयुक्त आकाशप्रदेश मठसंयुक्त 
आकाशमग्रदेश से भिन्न होते हैं, अतएबव उन २ आकाशमप्रदेशों में होने वाले गुण दोष बहीं २ व्यवस्थित 
रहते हैं, एक प्रदेश के गुणदोष दूसरे प्रदेश में नहीं माने जाते हैं उसी प्रकार एक उपाधि से सम्बद्ध 
ब्रह्मप्रदेश दूसरे उपाधि से सम्बद्ध ब्रह्मप्रदेश से भिन्न होता है। अतएव उन २ ब्द्मप्रदेशों में होने वाले 
गुण दोष वहीं २ व्यवस्थित रहते हैं, एक प्रदेश के गुण दोष दूसरे प्रदेशों में नहीं पहुँचेंगे। इस प्रकार 
व्यवस्था बन सकती है। यह द्वैतादे तवादियों का कथन है। इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि 
इस प्रकार की व्यवस्था दोनों परिष्थितियों में ही घट सकती हे। यदि आकाश व्यक्ति अनेक हों, अथवा 


घट आदि उपाधि न चलने वाले हों, एक स्थान में हो रहने वाले हों, तभी यह व्यवस्था घट सकती है। 


आकाश एक ही पदार्थ है, घट आदि उपाधि भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले हैं इसलिये यह 
व्यवस्था पहले आकाश में ही न घटती है। भाव यह है कि यदि आकाश व्यक्ति अनेक होते घट आदि 
उपाधि चलते भी रहें तब भी यह कह सकते हैं कि चलने वाले घट आदि उपाधि अपने २ आकाश से ही 
सम्बद्ध रहते, दूसरे आकाशों से सम्बंड्धू नहीं रहते, इसलिये उत्त र उपाधियाँ के कारण होने वाले गुणा दोष 
उन २ आकाश में ही होते रहते हैं, दूसरे आकाशों में नहीं हुआ करते । इस प्रकार गुणदोपव्यव॒स्था घट 
जाती है। यदि आकाश व्यक्ति एक ही जैसा है, घट आदि उपाधि न चलने वाले होते तो भी यह कहा 
जा सकता है (क घट आई उपाधि न चलने के कारण उन २ आकाशगप्रदेशों से ही सम्बद्ध रहकर उन २ 
आकाशप्रदेशों में ही गुण दोपों को उत्पन्न करते हैं, दूसरे आकाशप्रदेशों में नहीं। इस प्रकार गुणदोष- 
व्यवस्था घट सकती है। वास्तविक स्थिति में तो आकाश व्यक्ति एक है, घट आदि उपाधि चलते रहते हैं । 
घट आदि उपाधि एक क्षण में एक आकाशप्रदेश से सम्बद्ध होते हैं, दूसरे क्षण में चलकर दूसरे आकाश- 
प्रदेश में-जहाँ पहले दूसरा उपाधिसम्वन्ध था-सम्बद्ध होते हैं। ये उपाधि प्रथम क्षण में एक आकाशश्रदेश 
में गुण दोषों को उत्पन्न करते हैं, दूसरे क्षण में ये उपाधि अन्यत्र जाकर अन्य आकाशप्रदेश में-जहाँ पहले 
अन्य उपाधि ने गुण दोषों को उत्पन्न किया था-गुण दोषों को उत्नन्न करते हैं, अन्य उपाधि इस आकाश- 
प्रदेश में आकर गुण दोपों को उत्पन्न करते हैं. इसलिये गुणदोषव्यवस्था नहीं घटती। यह हुई दृष्टान्त की 
बात | दार्श,न्तक में भी इस बात को समभझता चाहिये। ढ ताढ तवादियों के द्वारा वणित व्यवस्था निम्त- 
लिखित दोनों परिस्थितियों में ही घट सकती है। यदि ब्रह्म अनेक हों, अयबा अन्तःकरण आदि उपाधि न 
चलने वाले हों, तभी यह व्यवस्था घट सकती है। ब्रह्म एक ही वस्तु हे अनेक नहीं, अन्तःकरण आदि 
उपाधि भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले हैं। मान लिया जाय कि एक मनुष्य अयोध्या से श्रीरंग 
जाता है, बहाँ उस मनुष्य का अन्तःकरण और देह अयोध्या से श्रीरंग चले जाते हैं | बेसे ही एक मनुष्य 





श्रीरंग से जब अयोध्या चला आता है, तब उसका अन्तःकरण और देह श्रीरंग से अयोध्या चले जाते हैं । 
5 ५ बिक ४७७ | का रे रे थ॒ पा 

इस प्रकार अन्तःकरण आदि उपाधि सदा चलने वाले हुआ करते हैं. इसलिये उपयु क्त व्यवस्था ब्रह्म मं 
थग प्ाम्ती न त्रह्म व्यक्ति उपर अ्रन्तः 7 ड्प रे ल्ले ही लने वाल्ले हाँ तो भी यह 
नहीं घटती हूं । यदि ब्रह्म व्यक्ति अनेक होते, अन्त:करण आदि उपाधि भले हो च १ ह 
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कह सकते हैं कि चलने वाले अन्त:करण आदि उपाधि अपने २ ब्रह्म में ही लगे रहते हैं क्योंकि अपना २ 
भु होने से सत्र रहता है, उससे ही सम्बद्ध रहते हैं, दूसरे ब्रह्मों से नहीं इसलिये उन २ उपाधियाँ 


ले गुशदोप उस र ब्रह्म में ही होते हैं, दूसरे ब्रह्मों में नहीं। इस अरकार गुणदोषव्यवस्था 
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यदि अन्तःकरण आदि उपाधि न चलने वाले होते, एकत्र ही स्थिर रहने वाले होते, तो 
यह कहा जा सकता है कि अन्त:करण आदि उपाधि न चलने के कार 
हां सम्बद्ध रहकर उस २ ब्रह्मग्रदेश में हो गुण दोषों को चढ़ा देते हैं, दूसर त्रह्मप्रदेश 
दर र गुणदापत्रयवस्था बट जाता है। वात्तावक स्थांते से तो ब्रह्म एक ही वस्तु है, वह 
ह। अन्तःकरण आदि उपाधि चलते रह हैं। ब्रह्म एक वस्तु होने के कारण सभी अन्तःकरण 
दे उपाधि ब्रह्म से ही सम्बद्ध रहते हैं। यह मानना पड़ता ढे। यह वात नहीं हो सकती है कि त्रह्म 

पाधिसम्वन्ध स रहित है। चलने वाले अन्त:करण आदि उपाधि एक स्थान से दसरे स्थान में जब चले 
जाते हैँ तव मानता पड़ता है कि पृव स्थान छे ब्रह्मप्रदेश को छोड़कर दसरे स्थान के ब्रह्मग्रदेश से सम्बद्ध 
हात हैं । अन्तःकरण आदि जउपावियों से सम्बन्ध ही वन्ध है, इनसे छटकारा पाना ही मोक्ष हे। जहाँ 
उपाधि एक स्थान से दूमरे स्थान में चले जाते हैं. वहाँ पूर्व स्थ'न में स्थित बद्मप्रदेश को भोक्ष तथा दूसरे 
स्थान से स्थित ब्रह्मप्रदेश को वन्‍्ध हो जाता है। इस प्रकार अन्तःकर्ण आदि उपाधि चलते समय प्रतिक्षण 
शा को वन्‍्ध ओर मोज्ञ होते ही रहते हैं। एक ब्ह्मप्रदेश को बिना ज्ञान के ही मोज्ष वथा दूसरे 
त्क्मग्र देश को विना कम के ही वन्ध मानना पड़ेगा । यह वहत अन॒चित है। अतए्य इस द्ौताह़तवाद को 
सुनकर सन्‍्तों को हँसी आती हैं | ब्रह्म निरवयव होने से अच्छेद है, ब्रह्म एक है, अनेक नहीं, उपाधि चलने 
वाली वल्तु हैं, एक स्थान में स्थिर, रहने वाली बस्नु नहीं, इसलिये व्यवस्था दुर्धट हो जातो है। इस प्रकार 
श्रारामानुज स्वामी जी ने उत्तर देकर द्व तादई तबाद का खण्डन किया है। 


2] 
हि 
श्णु 


ह। 
ग 
2 


54 
५48 
रण 
सरमन्‍मनकँ 
ग् 
५०० । 
नं 
डर 
क। 
5, 
वा] 


| 
हि है| 

>> »६) 
-/| 
छ थ 
हि 
ड़ 


हां | 


जे मर 
074. 4] 
45, 0. 
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ब्लड 


दताहतवादिमिवेशितस्वश्रोत्रेन्ियरष्टान्तस्थ वेशेषिकमताजुसारेशनिराकर एम 
हे ताहे तवादियों द्वारा बर्शित श्रोत्रेन्द्रियद्श्टान्त का वैशेषिक सत के अनुसार खण्डन 


निरवयवस्यवाकाशस्य श्रोन्रेर्द्रियत्वेडपि इन्द्रियव्यवस्थावत्‌ ब्रह्मण्यपि व्यवस्थोप- 
पच्चत इति चेन्न, वायु विशेषसंस्क्ृतकर्ण प्रदेशसं युक्तस्येवाकाश प्रदेशस्पेन्द्रियत्व तू, तस्प च 
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प्रदेशान्तरा:दू दानियमेडपि इन्द्रियव्यवस्थोपपद्चते, श्राकाशस्य तु स्ंधां शरीरेषु गच्छत्सु 
प्रतियमेत सर्वप्रदेशसंयोग इति ब्रह्मण्यप्युपाधिसंयोगप्रदेशानियम एवं । 


6 कि 


आगे ढ् ताहे तवादी ने उपयुक्त व्यवस्था को सिद्ध करते हुये कहा कि वेशेषिकों ने निरबयव 
आकाश को ही श्रोत्रेन्द्रिय माना है। उन लोगो ने प्रत्येक मनुष्य का शरीर चलते रहने पर भी उन शरीरों 
का विभिन्न आकाशप्रदेशों में सम्बन्ध होते रहने पर भी प्रत्येक जीव के श्रोत्रेन्द्रिय को व्यवस्थित माना है । 
तथा उन लोगों ने यह भी माना है कि क्णसम्बद्ध आकाशप्रदेश श्रोत्रेन्द्रिय है क्णेसम्बन्धरहित आकाश 
अनिन्द्रिय है । इस प्रकार आकाश एक होने पर भी इन्द्रियलव ओर अनिन्द्रियत्व की व्यवस्था होती है। 
उसी प्रकार ही प्रक्रृत में भी मानना चाहिये। ब्रह्म निरवयव एवं एक है। उसका विविधप्रदेशों में विविध 
उपाधियों से सम्बन्ध होता है। उपाधिसम्बद्ध ब्रह्मप्रदेश जीव है, उपाधिसम्बन्धरहित ब्रह्मप्रदेश ब्रह्म है । 
इस प्रकार जीब और ब्रह्म में व्यवस्था घट जाती है। जिस प्रकार वैशेषिकों के मत में प्रत्येक मनुष्य का 
शरीर चलते रहने पर भी उन शरीरों का विभिन्न आकाशगप्रदेशों से सम्बन्ध होते रहने पर भी प्रत्येक जीव 
का श्रोत्रेन्द्रिय व्यवस्थित माना जाता है उसी प्रकार अन्तःकरणादि उपाधि चलकर विभिन्न ब्रह्मप्रदेशों से 
सम्बन्ध पाते रहने पर भी जीव व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार जीवों में परस्पर व्यवस्था घट जाती है। 
यह 56 तादे तबादी का कथन है । 


इसका निराकरण करते हुये श्रीरामालुज स्वामी जी ने कहा कि हम आकाश को श्रोत्रेन्द्रिय नहीं 
मानते । यह अर्थ आगे बविघ्तारपूषंक कहा जायेगा। वैशेषिक दाशनिक आकाश को क्रोत्रेन्द्रिय मानते 
हैं। उनके मत के अनुसार विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि निरवयव आकाश को श्रोत्रेन्द्रिय मानकर 
इन्द्रिय निन्द्रिय व्यवस्था एवं श्रोत्रेनिद्रयों में परस्पर व्यवस्था घटाई जा सकती है, किन्तु प्रकृत जीवबह्म- 
व्यवस्था तथा जीबों में परस्पर व्यवस्था उनके मत के अनुसार भी घटाई नहीं जा सकती । जिससे शब्द 
का साक्षात्कार हो बह श्रोत्रेन्द्रिय कहा जाता हैे। विशेषशविशिष्ट आकाश शब्दसाज्ञात्कार का कारण 
बनता है अतएब श्रोत्रेन्द्रिय कहलाता हे। अब प्रश्न उठता है कि वह विशेषण कोन है ? उत्तर यह है कि 
मनुष्य जब शठ्द का उच्चारण करता है, तब उल्त उद्चारणप्रयत्तन से एक वायुविशेष उत्पन्न होकर मुख से 
वाहर फैलता हैं । उस वायु का संयोग दूसरे मनुष्य के कण से हो जाता है| वायुविशेष के संयोग से उसका 
कणों संस्कृत होता है। इस प्रकार वायुविशेष के संयोग से संस्कृत होने वाले कणेप्रदेश से संयुक्त आकाश- 
प्रदेश श्रोजेन्द्रिय बनता है क्‍योंकि उससे ही शब्द का साज्तात्कार होता है। इस प्रकार के कशणुदेश से जब 
कोई भो आकाशमप्रदेश संयुक्त रहता है, तब वह शब्दसाक्षात्कार का कारण होने से श्रोत्रेन्द्रिय कहलाता है 
क्योंकि शरीर चलते समय वायुविशेषसंस्कृत कर्ण भी चलता रहता है, उसका विभिन्न आकाशप्रदेशों से 
सम्बन्ध होता है। वे विविध आकाशप्रदेश भी कण से संयुक्त रहते समय श्रोत्रेन्द्रिय बन जाते हैं। जो 
आकाशप्रदेश उपयुक्त विशेषशविशिष्ट कण से संयुक्त होकर शब्दसाक्षात्कार का कारण होता है बह 
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श्रोत्रेन्द्रिय कहलाता है, जो आकाशप्रदेश उपय क्तविशेषशविशिष्ट कण से संयुक्त न होने के कारण शब्द- 
साज्ञात्कार का कारण नहीं वनता वह आकाशप्रदेश अनिन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियभिन्न कहलाता है।इस 
प्रकार आकाशप्रदेशों में इन्द्रिवत्य और अनिन्द्रियत्व की व्यवस्था घट जाती है। श्रोत्रेन्द्रियों में परस्पर 
व्यवस्था सी इस प्रकार घट जाती है कि जिस पुरुष के वायुविशेषसंस्कृत कर्ण से जब जो आकाशमप्रदेश 
स॑युक्त रहता है, वह उस समय उस पुरुष को शब्दसाज्ञात्कार कराकर उस पुरुष का श्रोत्रेन्द्रिय बन जाता 
ह, दूसरे पुरुष के वैसे कण से संयुक्त आकाशप्रदेश दूसरे पुरुष को शब्दसाज्ञात्कार करा सकता हे, 
प्रथम पुरुष को नहीं। इसलिये प्रथम पुरुष का श्रोत्रेन्द्रिय नहीं वनता, किन्तु दूसरे पुरुष का ही श्रोत्रेन्द्रिय 
वनता है । इस प्रकार प्रतिपुरुष श्रोत्रेन्द्रिय व्यवस्थित हो जाते हैं। यही श्रोत्रेन्द्रियों में परस्पर व्यवस्था है । 
यह इस प्रकार घट जाती हैं। यह तो मानना ही पड़ेगा कि कण का आकाश के प्रदेशविशेष से सम्बन्ध 
नियत नहीं रहता । शरीर चलते रहते समय करण का विभिन्न आकाशग्रदेशों से सम्बन्ध होता रहता है 
इस प्रकार प्रदेशविशेष स कश का सम्बन्ध नियत न होने पर भी जब जो आकाशप्रदेश कशसंयुक्त होकर 
शब्द साक्षात्कार कराता हैं, वह उस समय श्रोत्रेन्द्रिय वन जाता हं। प्रकृत में वैसी व्यवस्था नहीं घटती । 
अन्तःकरण इत्यादि उपाधि ब्रह्म के प्रदेशविशप से सदा सम्बद्ध नहीं रहते किन्तु चल्ते समय विभिन्न 
बरद्मप्रदेशों से सम्बद्द होते जाते हैं। जो तद्याप्रदेश इस समय उ्पाधिसंयुक्त नहीं है वह भी किसी समय 
इस उपावि से सम्बद्ध रहा, वा सम्बद्ध होने वाला है। ऐसा कोई बद्यप्रदेश सिद्ध होता ही नहीं जो तीनों 
कालों में सी उपाधि से अनम्बद्ध रहे। इसलिये जीवब्नद्मव्यवस्था नहीं घटती। दे तादौतवादियों ने 
यह कहा था कि उपाधि से सम्बद्ध ब्रह्मप्रदेश जीव है, उपाधिरहित बअल्मप्रदेश ब्रह्म है। इस प्रकार जीवब्ह्म- 
व्यवस्था बट जाती है। उनका यह कथन समीचीन नहीं, क्योंकि ऐसा त्रह्मप्रदेश होता ही नहीं जो तीनों 
कालों में ज्याधिसम्वन्धरहित हो । यदि ह्ौतादेतवादियों का यह अश्रिप्राय है कि जब जो ब्रह्मप्रदेश उपाधि 
से युक्त होगा, तव बह जीव होगा, जब बह ब्ह्म्रदेश उपावि से रहित होगा, तब वह ब्रह्म वन जायेगा । 
तत्र तो जीव की उत्तत्ति और विनाश मानता होगा क्योंकि उपाधिसंयोग होने पर उस ब्रह्मप्रदेश में 
जीवत्व आता हैं उपाधि हटने पर उस अक्षप्रदेरा में जोवत्व नए हो जाता है। जीव की उत्पत्ति और विनाश 
शास्त्रविरुद्ध हें क्योंकि शास्त्र जीव को अजनन्‍्मा एवं नित्य वतलाता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
दे ताई तवादियों के सत में जीवब्रह्मव्यवस्था नहीं घटती है। जीवों में परस्पर व्यवस्था भी नहीं घटती है । 
प्रत्येक जीव अपने २ सुख दुःख इस्रादि को सममते हैं, दूसरों के सुख दुःख इत्यादि को नहीं समभते । 
यही जीवों में परस्पर व्यवस्था है । यह व्यवस्था भी द्वैताह्रौतवादियों के मत में नहीं घटती है क्योँकि सभी 
तहाप्रदेशों से सभी उपाधियों का सम्बन्ध होता रहता है, सभी जीव ब्रह्म का प्रदेश ही हैं ब्रह्म ही जानने की 
ज्ञमता रखता हैं, उपाधि नहीं, क्योंकि वह जड है। जीव बनने वाले त्रह्मप्रदेशों को अपने में लगे हुये सब 
तरह की उपाधियों के संसर्ग से होने वाले सुख दुःखों के विषय में जानकारी रखना चाहिये। ऐसा तो होता 
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नहीं | यदि कहा जाय कि दसरा ब्रह्मप्रदेश अन्य छपाधि से होने वाले सुख ठःखों को समझने में असमथ 


र 
है, तो, उपाधि एक प्रदेश में सुख दुःखों को उत्पन्न कराकर जब दूसरे ब्रह्मप्रदेश में पहुँचता है, तब पहले 
ब्रह्मप्रदेश में हये सख दःखों का जो दूसरे ब्ह्मप्रदेशों भें स्मरण होता है उसमें बाधा पड़ेगी, क्योंकि बह 
दूमरा प्रदेश है, पहले प्रदेश में हुये सुख दुःखों को समझने में वह असमथ ही रहेगा । यदि इस दोष को 
दूर करने के लिये यह माना जाय कि एक प्रदेश में हुये सुख दुःखों को दूसरा प्रदेश समझने में क्षमता 
रखता है, तव तो उपाधियों को इधर उधर चलते रहने पर विभिन्नत्रह्मप्रदेशहूपी जीवों पर हुये सुख ढुःखों 
को अन्यान्य ब्रह्मप्रदेशहपी जीवाॉँ को समझते रहना चाहिये। इसलिये जीवों में परस्पर व्यवस्था भी 
& ताह तवाद में नहीं जमती है । इप्त प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने वेशेपिकों के मत के अनुसार आकाश 
को ही श्रोत्रेन्द्रिय मानकर दृष्टान्त एवं दार्टान्तिक में यह अन्तर दिखलाया है कि दृट्ान्त में इन्द्रियानिन्द्रिय 
व्यवस्था एवं श्रोत्रेनिद्रयों में परम्पर व्यवस्था घट जाती है, किन्तु दार्टान्तिक में जीवन्ह्मग्यवस्था तथा जीबों 
में परस्पर व्यवस्था नहीं घटती है 
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तस्य दृष्टान्तस्य आपनिषदमतासुमारण निराकरणम 
उपयु क्त दृष्ठान्त का औपनिषद मत के अनुसार खण्डन 


आकाशस्य स्वरूपेणव श्रोजेन्द्रियत्वमभ्युपस्यापीरिद्रधव्यवस्थोक्ता । परमा्थे- 
तत्त्वाकाशों न श्रोत्रेर्द्रियस, “बिंकारिकादहड्गरादेकावशेन्द्रियारिंग जायन्त” इति हि 
बेंदिका: । यथोक्तः भगवता पराशरेर्स “तंजसानीरि्द्रियाण्याहुदवा वेकारिका दश। 
एकादर्श सनहवचात्र देवा वक्ारिका: स्थुदा: । इति, अयमर्थ:-वंकारिकस्तजसोभ्रत्तादि- 
रिति त्रिविधोष्हडूगर:, स च ऋमात्सासल्विको राजसस्तामसश्र, तन्न तामसाद भ्रृतादेरा- 
काशादोनि भुतानि जायन्त इति सुष्टिक्रमछुक्त्वा तेजतलाद्राजलादहड्ूुपारादेकादशेन्द्रियारिग 
जायमग्त इति परमतसुप्न्‍यस्य सास्विकाहुड्डाराह कारिकारोन्द्रियारिग जायन्ते-इति 
स्वमतसुच्यते “देवा बेकारिकाः स्थृता: इति, देवाः-इन्द्रियारिप, एवमिनिद्रियारा- 
माहडुतरिकारां भृतेइ्चाप्यायन॑ महाभारत उच्यते, भोतिकत्वेषपी हिद्रयारथामाकाशादि- 
भूतविकारत्वादेवाकाशादिभूतपरिसखासविशेषा व्यवस्थिता एव. शरीरवत्पुरुषाणा- 
भिन्द्रियारिंग भवन्‍्तोति । 

आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि उपयु क्त विवेचन आकाश स्वरूप को श्रोत्रेन्द्रिय मानकर 
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किया गया है। वास्तव में आकाश श्रोत्रेन्द्रिय नहीं हैं। वेदिकों का यह सिद्धान्त है कि सास्विक्ाहंकार 





का हिल ब्टेक हर री द्धू द्धाः 
से एकादश (ग्यारह) इन्द्रिय इसन्न होते हैं। यह श्रीपराशस्ह्मपिं के वचन से सिद्ध होता है। बह 
बचन यह है कि-- 


श्े | किक 


नेजसानीन्द्रियाप्याहदेंवा वेकारिका देश । 
एकादर्श मनश्वात्र देवा वेकारिका: स्थृताः ।॥ 


अर्थात्‌ दूसरे वादी कहते हैं. कि इन्द्रिय तैजस अर्थात्‌ राजसाहंकार से उसन्न हैं। परन्तु यह बात 

किन्तु स्वृतिकारों ने यही माना है कि दस इन्द्रिय वैकारिक अर्थात्‌ सात्तविकाहंकार से उत्पन्न हैं, तथा 
ग्यारहवाँ मन भी सात्त्विकाहंकार से उत्पन्न है। इस प्रकार ग्यारह इन्द्रिय सात्त्विकाहंकार से उत्पन्न हैं । यही 
सिद्धान्त हैं। भावार्थ यह ह कि अहंकार तीन प्रकार का है (१) वेकारिक (२) तैजस ओर (३) भूतादि । 
ये ही सात्त्विक राजस और तामस कहलाते हैं। उनमें तामसाहंकार अर्थात्‌ भूतादि से आकाश इत्यादि 
पंचनूत उत्पन्न । इस प्रकार सृश्क्रम को वतलाकर उुपयु क्त श्लोक से श्रीपराशरब्रह्मषि ने यह कहा 
कि कई वादी यह कहते हैं कि तेजस अर्थात्‌ राजसाहंकार से ग्यारह इन्द्रिय उसपन्न होते हैं। इस प्रकार 
दूसरे वादियों के मत को कहकर महषि ले अपने सत को उपस्थापित करते हुये कहा कि ग्यारह इन्द्रिय 
पेकारिक अर्थात्‌ सात्तयिकाहंकार से उत्तन्न होते हूं । इस श्लोक ०३ देवशव्द इन्द्रियां का वाचक हे। इस 


प्रकार सात्तविकाहंकार से उठन्न होने बाले इन्द्रियों की पुष्टि पंचभूतों से हुआ करती है । यह अथ महाभारत 
से प्रमाणित है। इन्द्रिय अहंकार से उतन्न होते हैं, पंचभूतों से पुष्ठ होते हैं, इस मम को विना समझे ही 


किक, 


वेशेषिकों रे इन्द्रियों को भातिक घोषित किया है। इन्द्रियोँ को भोतिक मानने पर भी प्रतिपुरुष व्यवस्था 
कही जा सकती है। जिस प्रकार आकाशादि पृंचमहाभूत सब पुरुषों के साधारण होने पर भी उनके 
परिणामरूप शरीर प्रतिपुरुष व्यवस्थित रहते हैं, अतएव यह कहा जाता है कि यह शरीर इस जीव का है 
उस जीव का नहीं। इसी प्रकार ही पंचमहाभूठों के परिणामात्मक इन्द्रिय, विलक्षण परिणाम होने के कारण 
प्रतियुरुष व्यवस्थित रहते हं। अतएव यहाँ पर भी यह कहा जा सकता है कि ये इन्द्रिय इस जीव का है, 
उस जीव का नहीं | इस प्रकार इन्द्रियव्यवस्था इन्द्रियोँ को भौतिक मानने वालों के मत में भी घट जाती 
है किन्तु दे तादतवादियों के मत में यह व्यवस्था तभी घट सकती है जब जीव उसी प्रकार ब्रह्म का 
परिणाम हों जिस प्रकार इन्द्रिय भूतों का परिणाम है। जीव तो जह्म का परिणाम नहीं वन सकते क्योंकि 
वे शाह्ष में अज अर्थात्‌ उतत्तिरहित एवं नित्य कहे गये हैं। 


-“ #“-आक3+---५ 
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देताद्देतमते आपादितस्य बह्मयसविकारतसदोषत्वद्षणस्य समर्थनस् 





 ताढे त मत में आपादित बह्मसदोषत्वदूषण का प्रकारान्तर से समर्थन 


ब्रह्मण्यच्छेश निरवयवे निर्विकारे त्वतियमेनानन्तहेयोपाधिसंसर्गदोषों दुष्परिहर 
एवेति श्रद्धानानासेवायं पक्ष इति शाख्विदो न बहु मन्यन्ते । स्वरूपपरिणामाध्यु- 
पगमादविका रत्वश्रुतिर्बाध्यते निरवद्यता च, ब्रह्मणः शक्तिपरिणाम इति चेत्‌, केयं शक्ति- 
रुच्यते, कि ब्रह्मपरिशामरूपा ? उत ब्रह्मणोप्तन्या कापपीति ? उभयपक्षेष्पि स्वरूप- 
परिणामोष्वजंनीय एव । 


ढ ताद तवादियों के मत में यह दोष लग ही जाता है कि जो ब्रह्म निरबयव एवं निर्विकार होने 
से अच्छेथ् है उसी त्रह्मस्वरूप में ही अनन्तदोषनिधि उपाधि लगकर उसे दूषित करते हैं, ब्रह्म निर्दोष नहीं 
वन सकता । इस दोष का परिहार होता ही नहीं। अतएव शाखज्ञों ने यह माना है यह द्वौताहँ तपक्ष उन 
लोगों की ही मान्यता को प्राप्त कर सकता है जो न्‍्यायनिरूपण में असमर्थ हैं, तथा डपदेशसात्र से तृप्त हें, 
मनन करने में असमर्थ हैं। यह पक्ष शाख्जज्ञों के वहुमान का पात्र नहीं वन सकता । 


करे 


किच, ढ ताह तवादियों ने यह भी माना है कि ब्रद्मस्वरूप ही अचेतन जडबस्तु के रूप में परिणत 
होता हैं । उनका यह कथन भी समीचीन नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्रह्म निर्विकार एवं निर्दोष नहीं बन 
सकता । ब्रह्म के निविकारत्व एवं निर्दोषत्व वतलाने वाली श्रुतियों का वाध होता है। इस दोष को दूर 
करने के लिये यदि ह ता तबादी यह कहें कि अचेतन के रूप में अह्म परिणत नहीं होता, किन्तु त्रह्म की 
शक्ति परिणत होती है, तब यह प्रश्न उठता है कि बह शक्ति क्‍या ब्रह्म का परिणाम रूप है, या ब्रह्म ही है ? 
दोनों पक्षों में भी त्रक्च का स्वरूप परिणाम मानना ही होगा क्‍योंकि यदि शक्ति ब्रह्म का परिणाम है, तो इस 
पक्ष में मानना होगा कि ब्रह्म शक्तिहप से परिण॒त होता है। यदि शक्ति ब्रह्मस्वरूप है तो शक्तिपरिणाम 
एवं ब्रह्मपरिणाम एक ही पदाथ है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म का परिशाम मानना होगा। ब्रह्म का स्वरूप 
परिणाम मानने पर ब्रह्म के निविकारत्व एवं निर्दोषत्व को बतलाने वाली श्रुतियाँ अवश्य बाधित होकर 
अग्रमाण वन जायेंगी। इस विचार से सिद्ध होता है श्रीभास्कराचायसंमत द्वतादतवाद समीचीन 
नहीं। इस प्रकार समालोचना करके श्रीरामानुज़ स्वामी जी ने भास्कराचार्यसंमत दॉतादह्वेतबाद को 
अमान्य ठहराया है । 


हट 
हे 
५ 
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यादव्॒॒काशाबायसंमतस्वाभाविकद् ता तवाद स्थ समालोचनम 


श्रीयादव प्रकाशाचार्य संगत स्वाभाविक हु ताद्व तवाद का निराकरण 








श्ट्रा मा येप्ले एै शव | दोषित य्‌ जज ि ९५ हे 
याब्यत्काशा।ावायदतं इचराबदापइताय अशासाद्ध 
यादवप्रकाशाचाय मत में इश्वर में निदापता की असिद्धि 


तृतोीये5प पक्षे जोवबह्मणोभदवदभेदस्य चाभ्युपगभात्‌, तस्थ च तख्भावात्‌ सोभरि- 
भेदवत्‌ स्वावतारभेद्वच्च सवस्येश्बरभेदत्वात्‌ सर्वे जोवगता दोषास्तस्येव स्थ॒ः 


प्रन्‍्थ के आरम्भ में श्री चाय का द्वेताड़ तवाद तृतीय मत के रूप में बशित 
श्रीभास्कराचाय तंदत हे ताइ तघाद-जिल पर समालोचना की गई ई-तथा श्रीयादवप्रकाशाचार्यसंमत 
दताद तवाद में यह अन्तर है कि श्रीभास्कराचाय ने जीव ओर ब्रह्म में भे को मानते हथ यह कह 
कि इनसें अलद स्वासाविक है, तथा लद ओपाबिक हैं क्योंकि वह अन्तःकरण आदि उपाधिों के कारण 
हुआ करता हैं। श्रुति नें मोच्तरशा में जीव ओर ब्रह्म का अस्द कहा गया है। सब तरह के उपाधियों से 


'ह। हैं। इस दशा में अनद का बएन है इसलिये अभ्ेद को स्वाभाविक 


आक. 
-्_ 


मानना चाडिल, तथा मिदने बाले सद को ओपाथिक मानना चाहिये। अचेतन और ब्रह्म में भेद और 
अलद दोनो स्वाभाविक हैं. क्योंकि :तियों में सबको ब्रह्मात्मझ कहा गया है, इसलिये अचेतन और त्क्ष 
में अभद हानना पडता है, बेंसे ही श्रुतिय्ाँ में अचेतन को दोपयुक्त एवं त्रह्म को निर्मल कहा गया है । 
इसलिये इनमें भद भी मानना पड़ता है। यह भास्कराचार्य का मत है। यादवप्रकाशाचार्य के मत में बह 
ओर जीव में लदाभेद माने जाते हैं दोनों ही स्वाम्ाविक माने जाते हैं क्थोंकि श्रवियों में मोक्ष में जीव 
ओर हह्य में सद ओर अभद क्वा वर्णन पाया जाता है। इसलिये दोनों को स्वाभाविक मानना पड़ता है | 
अचेतन ओर ब्ब्य में सदानंद हैं, दोनों ही स्वाभाविक हैं। यही इन दोनों मतों में अन्तर है। दोनों मतों 
में इस वात में लमदा हे कि दोनों में ही प्रपक्त सत्य माना गया है। दोनों आचारयों ने यह कहा हे कि 


हक 
4। 
हि] 
श् 
/न 
8५ 
हर 


को व्यवस्था लिद्ध होगी, तथा अपने २ पिद्धान्तों को सिद्ध 


प्रपश्च को सत्य मानने पर ही व 
इसलिये 


करने बजे प्रमाण सी प्रमा उच्च को सत्य मानना चाहिय। इस प्रकार इन दोनों 
मर्ता में कुछ अंरा में समता ओर कुड्ठ अंयों में अन्तर विद्यमान हैं, जो ध्यान देने योग्य है | 


हक, 
हा, 
व 
>क। के 
* 
ख्ण््वम् ) 
-४-] 


आगे श्रीसमाडुज स्वामी जी ने श्रीयादवप्रकाशाचार्यसंमत ढ्लतादौतवाद पर समालोचना करते 
हुये यह कहा है कि इस मत में जीव ओर ब्रह्म में जिस प्रकार भेद माना जाता है उसी प्रकार अभद भी 
माना जाता है । वह ब्रह्म ईदर ही है, ईश्वर स अतिरिक्त नहीं। यद्यवि यादवग्रकाशाचार्य ने अद्म को अंशी 
तथा चतन अचतन ओर इश्वर को ब्रह्म का अंश माना है, परन्तु उनका यह मत समीचीन नहीं, क्योंकि 
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प्रोक्कि जगव्कारणत्व त्रह्म का लक्षण माना गया है। श्रतियाँ ईश्वर को ही जगत्‌ का 

कारण सिद्ध करदी हैं। इसलिये ईश्वर को ही ब्रह्म मानना चाहिये। किच “तन तत्समश्राम्यधिकश्व हृश्यते” यह 

श्रुति ईश्वर के विषय में यह कहती है कि इंश्वर के समान कोई नहीं, तथा ईश्वर से बढ़कर भी कोई नहीं । 
हर 


इससे सिद्ध होता हे कि ईशर टू तत्व है । यदि यादवप्रकाशाचायं मत के अनुसार इईच्चर ब्रह्म का 
अंश होता, तथा ब्रह्म इश्वर का अंशी होता तो अवश्य ब्रह्म ईश्वर से श्रेष्ठ होगा, ऐसी स्थिति में उपयु कक 
श्रति बाधित हो जायेगी। इसलिय ईश्वर को ही ब्रह्म मानना चाहिये। ब्रह्म और इंश्वर एक ही तत्त्व है । 


दवप्रकाशाचारयय के मत में ब्रह्म ओर जीव में अभेद भी माना जाता ६ | इससे यह सद्ध होता कि 


ईश्वर ही जीवभाव को प्राप्त हुआ है। इश्वर सर्वज्ञ है इसलिये उनके मत के अलुसार ईश्वर सदा यह 
सममता रहेगा कि में ही अनन्त जीवभाव को प्राप्त हुआ हूँ जीवों को होने वाले दुःख आदि दोष मुझे 


१२ क 


हो रहे हैं। यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों के शरीर सिन्न शरीरसद के कारण दूसरे 


शत 


शरीरों में होने वाले सख दःख आदि का पता ईश्वर को नहीं, इसलिये इंश्वर में दोप नहीं लगते, क्योंवि 
यदि समझने वाला आत्मा एक है तो शरीरभेद समझ को रोक नहीं सकते, किसी भी शरीर में रहता हुआ 
घह आत्मा अन्यान्य शरीपें में होने वाल सुख दःख आदि को समभता ही रहेगा। पुराणों में यह कथा 
वशित हैं कि सोभरिनामक योगी जीब ने पचास शरीरों को घारण किया, वह जीव किसी भी शरीर में 
होने वाले सुख दःख आदि को उसी प्रकार समझता ही रहा जिस प्रकार शरीर के वेभिन्न अंगों में होने 


. 


ले सुख दुःख आदि को मनुप्य समझता रहता है। जिस प्रकार आत्मा एक होने पर अंगभेद 
अनुसन्धान को रोक नहीं सकता उसी प्रकार ही शरीरभद भी अनुसन्धात को रोक नहीं सकता | किच, 
ईश्वर ने समय २ पर विड्विज्ञ अवतार लिये हैं। किसी भी अबतार में हुई घना को वह दूसरे आबतार में 


वि 


भी सममतता रहा । वहाँ अवतारशरीरभद ने अनुसन्धान को रोका नहीं, क्योंकि वहाँ समझने ८ ले आत्मा 


ते 


के [अप 


ईश्वर एक है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि जहाँ समझने वाला आत्मा एक है. वहाँ शरीरभेद 
अनुसन्धान को रोक नहीं सकता । किसी भी शरीर में होने वाले सुख और दुःख आदि को दूसरे शरीर में 
रहकर भी वह आत्मा समझता ही रहेगा । इसलिये इस द्वेताद्वेत मत में जीव ओर ईदर में अभेद मानने 
के कारण यह दोप लग ही जाता है कि स्वज्ञ ईश्वर को सदा यह अनुसन्धान चना रहेगा कि हम ही विविध 
शरीरों में विविध जीबों के रूप में रहकर विविध सुख ओर दुःख आदि को भोगते रहते हैं। इस प्रकार 
ईश्वर में जीवगत सभी दोप क्लग जायेंगे, ईश्वर निर्दोप्त न रह सक्षेगा । उसके निर्दोषत्व को बतलाते वाली 


० लि रे ह् मम आन 
श्रतियाँ बाधित हो जायेंगी | 


2 - ्र 
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बा कि, 
उपयु क्तदोपस्थ स्पष्टीकरणं सवमते अह्मणों निर्दोषितायाः प्रतिपादनं चे 
उपयु क्त दोप का स्पष्टीकरण तथा स्वसत में त्रह्मनिर्दोषता का श्रतिपादन 
एतदुक्त भवति-ईश्वरः स्वरुपेशंव सुरनरतियंक्स्थावरादिभेदेनावस्थित इति हि 
तदात्मकत्ववर्णन क्रियते, तथा सत्येकमृत्पिण्डारब्धधदशराबादिगतान्युदकाहरणादीनि 
सर्वकार्यारिय यथा तस्थेव भवच्ति, एवं सर्वजीवगतसुखदुःखादि सर्वमीश्वरगतमेव 
स्थादिति । घटकरकादिसंस्थानानुपयुक्तमृद्द्रव्य॑ यथा कार्यान्तरानन्वितस, एकसेव 
सुरपशुमतुजादिजीवत्वानुपयुक्त श्वर: सर्वज्: सत्यसड्डल्पत्वादिकल्याणगुणाकर इति 
चेतु-सत्यम, स एवेश्वर एकेनांशेत कल्याणगुशाकरः, स एवास्येनांगेन हेयगुणाकर 
इत्युक्तसू, द्योरंशयोरीश्वरत्वाविशेषात्‌ । द्वाबंशों व्यवस्थिताविति चेतु-कस्तेन लाभः, 
एकस्पेवकेनांशेन नित्यदुःखित्वातू, अंशान्तरेश सुखित्वमपि नेश्वरत्वाय कल्पते | यथा 
देवदत्तस्येकस्मितु हस्ते चन्दनपद्धनुलेप: केग्ररकटकांगुलीयालडुपरः, तस्थैवान्यस्मिन्‌ 
हस्ते सुदुगराभिघात: कालानलज्वालानुप्रवेशश्र, तद्वदेवेश्वरस्य स्थादिति ब्रह्माज्ञानपक्षादपि 
पापीयानय भेदासेदपक्ष., अ्रपरिमितदुःखस्य पारमाथिकत्वातू, संसारिशामनन्तत्वेन 
ढुस्तरत्वाच्च । तस्माद्विलक्षणो5यं जीवांश इति चेतू, ग्रागतोडसि तहि मदोयं पन्‍्थानम, 
ईश्वरस्य स्वरूपेण तादात्म्यबर्णने स्थादर्य दोष:, आात्मशरीरभाबेन तु तादात्म्यप्रतिपादने 
न कश्चिहोष: | प्रत्युत निखिलभुवननियभनादिमंहानयंं गुणगरशः प्रतिपादितों भवति, 
सामानाधिकरण्यं च मुख्यवृत्तण्त । 
इस दोष का विवरण करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि श्रीयादवप्रकाशाचार्य से 
“तत्त्तमस्लिः इत्यादि अश्नेद श्रुतियों का भाव बतलाते हुये यह सिद्ध किया कि ईश्वर अपने स्वरूप से ही 
देव सतुध्य तियकू ओर स्थावर इत्यादि विभिन्न रूपों में अवस्थित है । ईश्वर और देव मनुष्य आदि में 
स्वरूपैक्य हैं। इस प्रकार उन्होंने अभ्ेद की व्याख्या की है। यह समीचीन नहीं क्योंकि इस प्रकार व्याख्या 
करने पर यह दोप आ जाता है कि जिस प्रकार मृल्िण्ड से बने हुये घट और शराब आदि से होने वाले 
जलाहरण इत्यादि व्यवहार मृत्तिका का व्यवहार बनते हैं क्योंकि मृत्तिका और घटादिपदार्थ स्वरूप से एक 
हैं उसी प्रकार ही स्व जीवों में होने वाले सुख दुःख इत्यादि सब ईश्वर के माने जायेंगे क्थोंकि उनके मत 
जीव और ईश्वर में स्वरूवैक्य है। यरादवप्रकाशाचार्य, उपयुक्त दोप का निराकरण करने के लिये यह 
कहते हूँ कि झृत्तिका का जो अंश घट और शराव आदि के रूप में परिणत हुआ है वह उदकाहरणादि 
कार्या से सम्बन्ध रखता हूं, परन्तु जो सत्तिका का महान्‌ अंश घट और शराब आदि के रूप में परिणत नहीं 
हुआ है वह उन कार्यों से सम्बन्ध नहीं रखता है। उसी प्रकार ही ईश्वर का जो अंश देव मनुष्य और पशु 





इत्यादि रूप को प्राप्त हो गया है, वह भले ही जीवगत सुख दुःख आदि को अपनाते रहें, परन्तु ईश्वर का 
जो महान्‌ अंश इन जीचों के रूप में परिशत नहीं हुआ है वह सर्वेज्ञव्व और सत्यसंकल्पत्व इत्यादि कल्याण- 
गुणों का आकर बनकर रहता है। यादवप्रकाशाचाय का यह प्रतिपादन भी समीचीन नहीं क्योंकि इस 
प्रतिपादन के अनुसार यही फलित होता है कि ईश्वर एक अंश में कल्याणगुणों का आकर बनकर रहता है, 
तथा दूसरे अंश में त्याज्य दुगु णाँ का आकर वनकर रहता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर में निर्दाषता केसे 


मेद्ध होगी ? इस पर श्रीयादवप्रकाशाचाय कहते हैं कि ईश्वर के ये दोनों अंश व्यवस्थित हैं, ईश्वर के 
जिस अंश में सर्वज्ञग्व और सत्यसंकल्पत्व इत्यादि जो कल्याणगुण रहते हैं, वे उस अंश को छो इकर दूसरे 
अंश में कभी नहीं पहुँचते, वथा ईश्वर के जिस अंश में-जो जीवों के रूप में परिणत हो गया हे-दुःख 
इत्यादि दुगु ण रहते हैं, वे दुगु ण भी उस अंश को छोड़कर दूसरे अंश में कभी नहीं पहुँचते | इस प्रकार 
दोनों अंग व्यवस्थित रहते हैं। श्रीयादवप्रकाशाचाय के इस उपपादन से भी कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि 
इश्वर परमात्मा है, उसके क्रिसी भी अंश में होने वाले गुणदोष आदि का अनुसन्धान उसको होता ही 
रहेगा | वह यही समझता रहेगा कि में एक अंश में अनन्त जीव वनकर अनन्त दुःखाँ को भोगता आ रहा 


छ 


, दूमरे अंश में सुखी वनकर रहता हूँ। ऐसी स्थिति में इेश्वर का ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होगा, वह तभी 


96 


सद्ध होगा जब इश्वर सभी अंशों में सदा अपार आनन्द रस का अनुभव करता रहेगा। यादवप्रकाश दे 
मत के अनुसार ईश्वर को एक अश में नित्यदुःखी बने रहने के कारण दूसरे अंरा में होने बाला सुखित्व 


ब्लड श्श्ू 


इंश्वरत्व का साधक नहीं हा सकता । उदाहरण--मान लिया जाय कि देवदत्त का एक हाथ चन्दरपह्ढ से 
लीपा जाता है, तथा केयूर कटक ओर अंगुलीयक इत्यादि भूषणों से अलंक्त किया जाता है, उसी के दूसरे 
हा4 में मुदगर से मारा जाता है तथा प्रलयक्राल की अग्नि की ज्वाला का प्रवेश कराया जाता है। इस 
परिस्थिति में देबदत की जो दशा होती है. वही दशा उस ईश्वर की होगी जिसको एक आंश में चन्द्नपड़ू 
कप के समान एहिक अल्प सुख प्राप्त होता रहेगा तथा भूषणालंकार के समान मोक्ष सुख भी प्राप्त होता 

हेगा, एवं दसर अंग में मुदुगरामिधात के समान ऐहिक अल्प दुःख भी प्राप्त होता रहेगा तथा कालाग्नि- 
ज्वाज्ाप्रवेश के समान अनन्त नरकदुःख भी प्राप्त होता रहेगा । कणमात्ररूप में उपस्थित दुःख का भी यह 


8 


स्वभाव देखा गया हैं कि वह अधिक सुखों को भी दवाकर आत्मा को अपनी अनुभूति कराता ही रहता है। 
एव स्थिति में यही मानना पड़ता ह कि उपयुक्त देवदत अपने को दुःखी ही मानता है, अपने को 
सुखी नहीं मानता। उसी प्रकार प्रकृत में ईश्वर अपने को दुःखी ही मानेगा सुखी नहीं। श्रीयादव- 
प्रकाशाचार्यसंमत यह भेदाभेदपक्ष तथा श्रीभास्कराचार्य संगत भेदाभेदपत्ष श्रीशंकराचायसंमत ब्रह्माज्ञानपत्त 
से भी अधिक दर्पित है क्योंकि जब शंकराचाय से यह पूछा जाता है कि आपके मत में जीव ओर ब्रह्म में 
स्वहुपेक्य माना जाता है, यह सम्पूर्ण सांसारिक दुःख ब्रह्म को ही भोगना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में ब्रह्म 


निर्दोष बसे सिद्ध होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में शंकराचाय यह कहकर कि-ये सभी दुःख भिश्या हैं, 


ध्श्द # वेदाथ संग्रह: के 





वास्तव में त्रह्म को कुछ मी भोगना नहीं पड़ता, अह्म वास्तव में सदा निर्दोष बनकर ही रहता हे--साफ 
निकल जाते हैं | यदि यही प्रश्न भास्‍्कराचार्य और यादवप्रकाशाचार्य के समत्ष रक्खा जाय तो वे श्रीशंकरा- 
चाय की तरह उत्तर नहीं दे सकते क्योंक्ति इनके मत में संसार सत्य है, अतण्व यह अपार दुःख भी सत्य 
है | जीव अनन्त हैं। इनके मत के अनुसार त्रह्म ही अनन्त जीव वना है। इन अनन्त संसारी जीबों के 
दुःख ब्रह्म को प्राप्त होते रहेंगे ब्रह्म कभी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। इस विवेचन से सिद्ध होता है 
श्रीशंकराचारय के अद्याज्ञानपक्ष स इन दोनों के भदाभेदपतक्ष अधिक दोपदूषित सिद्ध होते हैं । उपयु क्त दोष 
से बचने के लिये यदि यादवप्रकाशाचार्य यह कहें कि जीव त्रह्म का अंश है वह ब्रह्म से सबेथा भिन्न हे, 
तो वे विशिष्टाद तमत के समीप में आ जायेंगे । अतएव श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह कहा कि आप हमारे 
मार्ग पर आ गये हैं। विशिष्टाह्नत सिद्धान्त में चेतनाचेतनों से विशिष्ट ईश्वरतत्त्व ब्रह्म माना जाता हे । 


ब्क्े 


इस विशिष्ट अह्यतत्त्व में चेतन विशेषण है । विशेषण विशिष्ट का अंश है, इस दृष्टि स जीव ब्रह्म का अंश 
सिद्ध होता है। विशेषण विशेष्य से सबंथा भिन्न होता है, इस हृटि से जीव ईश्वर से सबथा भिन्न सिद्ध 
होता है । यदि यादवप्रकाशाचाय जीव को ईश्वर से अत्यन्त भिन्न ब्रह्मांरा माेंगे, तब उन्हें श्रीविशिष्ठाद त- 
सिद्धान्त को अपनाना होगा। विशिशद्व तसिद्धान्त में जीव ओर ब्रह्म में स्वदवैक्य नहीं माना जाता। 
याद्वप्रकाशाचाय इत्यादि के मत में जीब और त्रह्म में स्वरूपेक्य माना जाता है इसलिये उपयु क्त दोष लग 
जाते हैं। विशिष्ठाढं तसिद्धान्त में शरीरात्मभाव सम्बन्ध को लेकर क्य कहा जाता हैं। इसलिये ब्ह् में 
कोई भी दोष नहीं लगता, किन्तु ईश्वर में अनन्त गुण ही सिद्ध होते हैं क्योंकि चेतनाचेतन और ईश्वर 
में आत्मशरीरभाव सम्बन्ध मानने पर यह सिद्ध होता है कि चेतवाचेतन ईश्वर का शरीर बनकर ईश्वर के 
द्वारा घृत रहते हैं, ईश्वर के नियन्त्रण में रहते हैं, तथा ईश्वर के मुखोज्ञासार्थ उनके शोप वनकर रहते हें । 
ईश्वर उन चेतनाचेतनों का आत्मा है इनका धारक नियन्ता एवं स्वामी है। शरीरात्मभाव को मानने पर 
इश्वर में इस प्रकार अनन्त कल्याणगुण सिद्ध होते हैं। यह अर्थ पहले ही कहा जा चुका है कि श्रीविशिष्टा- 
है तसिद्धान्त में “तत्त्वमनि” इत्यादि अभेदपरक वचन मुख्याथ को लेकर समन्वय पाते हैं, गौणार्थ को लेने 
का आवश्यकता नहीं रहती। विशिष्टा; तमत में यही महान्‌ गुण है कि इस मत में सभी श्रतियों का 
समन्वय होता है, तथा ब्रह्म निर्दोष एवं कल्याणगुणनिधि सिद्ध होता है। इस प्रकार श्रीरामानुजाचाय 

मी जीनेयादवप्रकाशसंमत हृतादेतवाद की समालोचता करके विशिशकद्वैतसिद्धान्त की महत्ता का 
प्रतिपादत किया है । 





सावत्रिकभेदामेदवादस्य खणडनम्‌ 


साबत्रिक भेदाभेदवाद का निराकरण 


अ्रपि च एकस्य वस्तुनों हि भिन्नाभिन्नत्वं विरुद्धत्वान्न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । घटस्य 
पटाज्दिबहत्वे सति तस्मिन्नभावः, श्रभिन्नत्वे सति तस्य च भाव इति एकस्मिन्काले 
चेकस्मिन्देशे चेकस्य हि पदार्थस्य घुगपत्सद्भावोइसखझ्धावश्च विरुद्ध: ॥ जात्यात्मता भावों 
व्यकत्यात्मना चाभाव इति चेत्‌, जातेर्मुण्डेन व्यवत्या चाभेदे सति खण्डे घुण्डस्थापि 
सःद्रावप्रसज्भः, खण्डेव च जातेरभिन्नत्वे सज्भावः, भिन्नत्वे असख्भावः, श्रववे महिषत्वस्थे- 
वेति विरोधो दुष्परिहर एवं । 


अब तक श्रीरासानुज स्वामी जी ने द्व ताढ़ो तवादियाँ के उस सिद्धान्त--कि श्रुति जीव एवं अ्म में 
दाभेद को वतलाती है--का खण्डन झिया है । आगे इस वाद का खण्डन करते हैं कि जो यह कहा जञाताः 
है कि सभी पदार्थ भिन्न एवं अभिन्न होते हैं। इस भेदाभेदवाद को जैन ओर मीमांसकों ने भी अपनाया 
है। श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं. कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से मिन्न एवं अभिन्न नहीं बन सकती क्योंकि 
भिन्नत्व एवं अभिन्नत्व परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। लोक में कहा जाता है कि घट पट से भिन्न है। यहाँ घट में 
“पट की अपेज्ञा भेद कहा जाता है। यहाँ भेद क्‍या वस्तु है ? यहाँ घट में ऐसा एक धम है जो पट में नहीं 
है । वह धर्म घटत्व है क्योंकि घटत्व घट में ही रहता है, पट में नहीं । घट में ज्ञो पट से भेद रहता है, 
वह भेद घटत्व धर्म ही है। घट पट से भिन्न है, ऐसा कहने से यह सिद्ध होता है कि पट में घटत्व धर्म 
नहीं है| घट पट से अभिन्न है, यदि ऐसा कहा जाय तो यही फलित होगा कि घटत्व धर्म पट में हैं | यदि 
घट को पट से भिन्नामिन्न कहा जाय तो यही फलित होगा कि घटत्व घम पट में नहीं तथा हैं भी। यहाँ 
पर यह मानना होगा कि एक काल में एक वस्तु में अर्थात्‌ पट में एक पदार्थ का अर्थात्‌ घटत्व का सद्भाव 
एवं असद्भाव दोनों हैं । ये विरुद्ध हैं क्योंकि एक काल में एक वस्तु में एक पदारथ का सद्भाव एवं असद्भाव 
हो नहीं सकता । या तो सद्भाव ही होगा या असद्भाव ही, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सब वस्तुओं 
को भिन्नाभिन्न मानने वालों को एक वस्तु में विरुद्ध धर्मा का समावेश मानना पड़ता है। पर बेसा 
समावेश सम्भव नहीं। इससे सिद्ध होता है सच पदार्थों के विषय में कहा जाने वाला यह भेदाभेदबाद 
अनुभवविरुद्ध है । 
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इस पर शेदासेदवादी कहते हैं कि एक वस्तु में भेदाभेद अनुभवविरुद्ध नहीं है। भेदाभेदबाद का 
समर्थन इस प्रकार किया जा सकता है। लोक में गोव्यक्ति भिन्न २ प्रकार के होते हैं। एक गोव्यक्ति बिना 
सींग का है वह मुण्ड कहलाता है। दूसरे गोव्यक्ति का सींग थोड़ा कट गये हैं, वह व्यक्ति खण्ड कह 
जाता है। वहाँ यह कहा जा सकता है. कि एक गोव्यक्ति दूसरे गोव्यक्ति के साथ गोत्वज्ञाति की दृष्टि से 





अभिन्न है, तथा व्यक्ति के रूप से भिन्न हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ नेदाभद [सद्ध 
हो जाता है। यह भेदाभेदवादियों का कथन हैं। इसका खण्डन करते हुवे श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं 


कि यह कहकर-कि एक गोव्यक्ति दूसरे गोव्यक्ति के साथ जाति के रूप में अभिन्न है, तथा व्यक्ति के रूप में 
भिन्न है-- गोव्यक्तियों में जो भेदाभेर सिद्ध किया गया है वह तभी सिद्ध होगा यदि जाति ओर व्यक्तियों 


में भदाभद सिद्ध किया जाब। यदि जाति ओर व्यक्ति भिन्न होते तो उपयु क् व्यवहार के अनुसार जाति सें 
अभेद ओर व्यक्ति में भेद सिद्ध होगा | एक वस्तु में दोनों की सिद्धि नहीं होगी | यदि जाति ओर व्यक्ति में 
अभद माना जाय तो खण्ड में मुण्डत्व मानना होगा क्योंकि खण्ड व्यक्ति ओर मुण्ड व्यक्ति का गोत्वजाति 
के साथ अभद मानने पर उस जाति से अभिन्न बनने वाली इन व्यक्तियों में भी अभेद उपस्थित होगा। 
खण्ड व्यक्ति को मुण्ड व्यक्ति के साथ अभेद होने पर मुण्ड व्यक्ति में विद्यमान मुण्डत्व को खण्ड व्यक्ति में 
भी मानना हागा | यह अनुचित ह क्याँकि मुण्डत्व मुण्ड व्यक्ति में ही रह सकता है, खण्ड व्यक्ति में नहीं । 
जाति ओर व्यक्ति में अभ्द॒ मानने पर उपय क्त दोष आता है। इसलिये जाति और व्यक्ति में अभेद नहीं 
मानना चाहिये। यदि जाति ओर व्यक्ति में सदाभेद माने, तो मी दोष डपस्थित होता है । वह यह है कि 
जाति और व्यक्ति में अभेद होने के कारण उपयु क्तरीति से खण्ड में मुण्डत्व मानना होगा । इसका विवरण 
अभेदपक्ष के खण्डन में दिया गया है। तथा इस भदाभदपत्ष में जाति का व्यक्ति के साथ भद भी मानना 
होगा, मानने पर खण्ड व्यक्ति मुण्ड व्यक्ति से भिन्न हों जायेगी, तब मुण्ड व्यक्ति में श्थित मुण्डस्व खण्ड 
व्यक्ति में आने नहीं पावेगा, खण्ड में मुस्डत्व का अभाव सिद्ध होगा जिस प्रकार अग्व व्यक्ति और महिप 
व्यक्ति भिन्न हाने के कारण अश्व व्यक्ति में महिपत्व का अभाव रहता है, उसी प्रकार ही जात और व्यक्ति 
में संदासद सानने पर ज्ञाति और व्यक्तियों में सद मानता होगा, भेद मानने पर व्यक्ति भी परणखर भिन्न 
हाग। तव मुण्ड व्याक्ते मं स्थित मुण्डत्व का असाव खण्ड व्यक्ति मानना होगा, तथा जाति व्यक्तियों 
के इस भदाभदवाद मे जाति और व्यक्ति में अस्द सानना होगा, तव व्यक्तियों में भी जाति की हृष्टि से 
अभद होगा । तब व्यक्ति परध्पर में अभिन्न होने के कारण मुण्ड व्यक्ति में स्थित मुण्डत्व को खण्ड व्यक्ति में 
भी मानना होगा । इस प्रकार इस भदाभेदपक्ष में सद के व पर खर्ड में मुण्डत्व का अभाव तथा अभेद 
के वल पर खण्ड में मुण्डस्व का सद्भाव सानना होगा। यह डचित नहीं क्योंकि एक काल में एक बस्तु में 
उक पदाथ का सद्भाव एवं असज्भाव साथ नहीं रह सकते । इस विरोध का परिहार होता ही नहीं । इस 
प्रकार जाति आर व्यक्ति में असद एवं सदाभद को मानने पर उपयुक्त दोष आते हैं। जाति और व्यक्ति में 
भेद मानने पर व्यक्तियों में भदाभद सिद्ध होता ही नहीं। इसलिये यह निर्णय देना पड़ता है कि भदाभेद- 
वाद किसी तरह से भी सिद्ध नहीं होता । 


जिस प्रकार जाति आर व्यक्ति में भदाभद को मानकर सदाभदवादी व्यक्तियाँ में भी भदाभद 
को सिद्ध करना चाहते हैं, बेसे ही यादबग्रकाशाचार्य अवस्था ओर द्रव्य में भदाभद का मानकर घट और 





गराव इत्यादि विभिन्न पदार्था में भी भेदासेद को इस प्रकार सिद्ध करना चाहते हैं कि घट और शराब 
उक्षिका द्रव्य के रूप में एक हैं, तथा अवस्थाओं की दृष्टि से भिन्न हैं। यादवप्रकाशाचाय का यह भेदामेद्‌- 
ग्रद भी उपयु क्तरीति से अबस्था ओर द्रव्य में भेदाभेद अनुपपन्न होने के कारण खण्डित हो जाता है। 


भेदाभेदवादिभिरुक्तस्थ हेतुचतुष्कस्य खण्डनम्‌ 


५ 


भेदाभेदवादियों द्वारा वशित चार हेतुओं का नियकरण 


जात्यादेवेस्तुसंस्थानतया वस्तुनः प्रकारत्वात्‌ प्रकारप्रकारिरयोइच पदार्थान्तरत्वस्त, 
प्रकारस्य पृुथक्सिद्धचनहुँतव॑ पृथगनुपलम्भश्च, तस्य च संस्थानस्यथ चानेकवस्तुषु प्रकार- 
तया5वस्थितिब्चेत्यादि पृवमेवोक्तम्‌ । 


जाति ओर व्यक्ति में भेदाभेद को मानने वाले वादी चार हेतुओं से भेदाभेद को सिद्ध करते हैं। 
वे प्रथम हेतु को उपस्थापित करते हुये कहते हैं, जाति ओर व्यक्ति में भेद को सभी मानते ही हैं, अभेद को 
भी मानना होगा क्योंकि सर्वप्रथम किसी गोव्यक्ति को देखते समय गोत्वजाति ओर गोव्यक्ति अभिनश्नरूप में 
हइृष्टिगोचर होते हैं। इसलिये भदाभेद को मानना चाहिये। यह उनका प्रथम हेतु है । यह समीचीन नहीं है 
क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी गोव्यक्ति को देखते समय “यह गौ है” ऐसी प्रतीति होती है। इस प्रतीति में 
गोव्यक्ति विशेष्यरूप में तथा गोस्वजाति प्रकाररूप में कल्कती है। विशेष्य और प्रकार भिन्न २ ही होते है, 
उनमें ऐक्य असंभव है। यह प्रतीति ही जब उनको भिन्नरूप में दीखती हे, तब उनमें अभेद्‌ केसे माना जा 
सकता हे । इस प्रकार उनका प्रथम हेतु हेत्वाभास ठहरता है। 


उनका द्वितीय हेतु सहोपलम्भ नियम है। वे इस हेतु को रखकर यह बतलाते हैं कि जाति और 
व्यक्ति साथ २ जाने जाते हैं इसलिये इनमें अभेद मानना चाहिये। इनका यह द्वितोय हेतु भी हेत्वाभास 
है । यहाँ प्रकाररूप में प्रतीत होने वाली जाति सदा व्यक्ति के साथ ही रहती है, कभी भी व्यक्ति को 
छो डकर रह नहीं सकती है अतएवं उसकी व्यक्ति के साथ ही प्रतीति होती है, व्यक्ति को छोड़कर प्रतीति 
नहीं होती । इसमें कारण यह नहीं कि उनमें अभेद है, किन्तु कारण यही है कि ये दोनों साथ ही रहने 
वाले तथा साथ ही प्रतीत होने वाले हैं। यह उनका स्वभाव है। इससे उनमें अभेद सिद्ध नहीं हो 
सकता । इस प्रकार उनका यह हितीय हेतु भी हत्वाभास सिद्ध हो जाता है । 

वे तृतीय हेतु को उपस्थित करते हुये यह कहते हैं कि जहाँ दोनों विभिन्न पदार्थों में एक विशेषण 
ओर दूसरा विशेष्य वनकर रहता है, वहाँ संस्कृत में मत्त्वथीय प्रत्यय तथा भाषा में “वाला” ऐसा शब्द प्रयुक्त 
होता है । उदाहरणु--दण्ड और पुरुष भिन्न २ पदार्थ हैं, वहाँ जब दण्ड विशेषश बनकर तथा पुरुष विशेष्य 
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वनकर रहता है, वहाँ “दण्डवाला पुरुष” ऐसा कहा जाता है। प्रकृत में “यह गौ है” ऐसा कहा जाता हे, 
“बह गोबाला है? ऐसा नहीं कहा ज्ञाता इससे प्रतीत होता है कि गोत्वजाति और गोव्यक्ति में अभेद है । 
उनका यह हेतु मी हेत्वाभास है क्योंकि जहाँ विशेषण और विशेष्य अलग २ रहने योग्य पदाथ हों, वहाँ 
उनमें सम्बन्ध होने पर “बाला” इत्यादि मच्त्वर्थीअप्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। दण्ड पुरुष को छोड़कर रह सकता 
हू तथा पुरुष भी दण्ड को छोड़कर रह सकता है, उनमें सम्बन्ध होने पर “वाला” ऐसे म त्वर्थीयप्रत्ययों को 
लगाकर “दण्डवाला पुरुष” ऐसा कहा जाता है। प्रकृृत में जाति व्यक्ति को छोड़कर नहीं रहती तथा व्यक्ति 
भी जाति को छोड़कर नहीं रहता । ऐसा होने के कारण ही जातिवाचक गो आदि शब्द मत्त्वर्थीयप्रत्यय का 
सहारा लिये विना ही व्यक्ति तक को बतलाने में क्षमता रखते हैं अतणब “यह गा है” ऐसा कहा जाता 
हैं । इससे जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार उनका तृतीय हेतु भी हेल्वाभास 
सिद्ध हो जाता है 


उन लोगों ने चतुथ हेतु को उपस्थापित करते हुये यह कहा कि लोक में कहा जाता है कि यह एक 
गो है। यहाँ “एक” ऐसा कहने से गोत्वजाति और गोव्यक्ति में ऐक्य सिद्ध होता है। उन्का यह हेतु भी 
हेत्वाभास ही है क्योंकि “यह गौ एक है? इस कथन से गोत्वजाति ओर गोव्यक्ति में एकत्व सिद्ध नहीं 
होता, किन्तु इस कथन से गोव्यक्ति में अनेकत्व का निपेव ही व्यक्त होता है। इस कथन का यही तातये है 
कि यहाँ अनेक गो नहीं हैं, एक ही गो है। इससे गोत्वजाति ओर गोव्यक्ति में एकत्व सिद्ध नहीं हो 
सकता । इस प्रकार यह चतुर्थ हेतु भी देत्वाभास सिद्ध हो जाता है। इन चार हेत्वाभासों से ज्ञाति और 
व्यक्ति में भेदाभेद॒ की सिद्धि नहीं हो सकती | 


आकारविशेषस्य जातिलममथेनम 


[8 


आकृति ही जाति है 
सोय5मिति बुद्धि: प्रकारक्यात्‌ “अपधमपि दण्डी” ति बुद्धिवतु । 


अब प्रश्न उठता है कि गोत्वादि जाति कोन वस्तु है। शिशिशद्वैती यह उत्तर देते हैं कि जो धर्म 
सभी गोव्यक्तियाँ में एकसा रहता हो, गोव्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों में नहीं रहता हो, बही 
गोत्वजाति है। सभी गोव्यक्तियों में सास्‍्ता इत्यादि अबयबों का विलक्षण सन्निवेश एकसा रहता है, यह 
सन्निवेश गोव्यक्तियों को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाया जाता | सास्‍्ता आदि असाधारण धर्म ही गोत्वजाति 
है। इसी प्रकार ही अन्यान्य जातियों के बिपय में समझना चाहिये | उपयु क्त असाधारण घर्महूप गोत्वज्ञाति 
गाव्यक्तियों के प्रति विशेषणरूप में वनी रहती है। ये सब अर्थ पहले निबिशेपबाद के खण्डन करते समय 
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एकबार कहे गये हैं। अस्तु | प्रत्येक गोव्यक्ति में रहने वाले सास्नादि पदाथे भिन्न २ हैं, तथापि एक से हैं, 
परस्पर सदृश हैं। इसलिये दूसरे व्यक्ति को देखते समय यह कहा जाता है कि यह भी वैसे ही गो है। 
यह कथन उस कथन के समान है जो एक दण्ड वाले पुरुष को देखने के वाद दूसरे दण्ड वाले पुरुष को 
देखते ही मुख से यह निकलता है कि यह भी दण्डवाला पुरुष है। यहाँ पुरुष भी मिन्न है, तथा दण्ड भी 
भिन्न है, तथापि उनमें समता होने के कारण जिस प्रकार यह कहा जाता है कि यह भी दण्डवाला पुरुष है, 
उसी प्रकार ही गोव्यक्ति ओर सास्नादि धर्मा में भेद रहने पर भी इनमें समता होने के कारण यहाँ “यह भी 
गौ है” ऐसा कहना भी युक्त ही है। कहने का तायये यह है कि सास्नादि पदार्थ प्रतिव्यक्ति भिन्न होने पर 
भी आपस में अत्यन्त सहृश होने के कारण एकरूप व्यवहार के निर्वाहक होते हैं । 


गोलादिरूपस्यासाधारणधम स्य भेदतवसमथ्थनम्‌ 
असाधारण धमम ही भेद हे 


ग्रयमेव च जात्यादि: प्रकारो वस्तुनो भेद इत्युच्यते तद्योग एवं वस्तु भिन्नसिति 
व्यवहा रहेतुरित्यथे: । स च वस्तुनों भेदव्यवहारहेतु: स्वस्य च, संवेदनवत्‌ यथा संबेदनं 
वस्तुनों व्यवहारहेतुः स्वस्थ व्यवहारहेतुइ्च भवति । अतएव च सन्‍्मात्रग्माहि प्रत्यक्ष न 
भेदग्राहीत्यादिवादा निरस्ताः, जात्यादिसंस्थानसंस्थितस्यव वस्तुनः प्रत्यक्षेण गृहीतत्वातु, 
तस्थेव संस्थानरूपजात्यादे: प्रतियोग्यपेक्षया भेदव्यवहारहेत॒त्वाच्च स्वरूपपरिशामदोषइच 
परवंमेवोक्तः । 


वस्तु के प्रति विशेषशरूप में प्रतीत होने वाले ये जात्यादि घमम ही भेद कहलाते हैं । अश्व से गो 
में भेद है, यह भद्‌ गोत्व ही है, यह गोत्व अश्ब में नहीं रहता, गोव्यक्ति में ही रहता है। इसलिये गौ को 
अश्व से भिन्न करा देता है। गौ में रहने वाला अश्वभेद गोत्व है, एवं अश्व में रहने वाला गोभेद्‌ 
अश्वत्व है । इसी प्रकार सवेत्र उन २ असाधारण धर्मों को भेद समझना चाहिये। गौ में रहने वाला 
अश्वभद गोत्वरूप है। इसी प्रकार ही गोत्व में भी अश्वभेद है क्‍योंकि गोत्व अश्व नहीं है | गोत्व में रहने 
वाला अश्वभेद कौन पदार्थ है? यह प्रश्न यहाँ पर उठता है। उसका उत्तर यह है कि गोत्व में रहने बाला 
अश्वभेद गोत्वरूप ही है । कारण यह है कि जो गोत्व गो को अश्व से भिन्न सिद्ध करता है वह अपने को 
अश्व से भिन्न सिद्ध करने में क्षमता रखता है। इसमें उदाहरण ज्ञान है । ज्ञान दूसरे पदाथों को प्रकाशित 
करता है साथ ही अपने को भी स्वय॑ प्रकाशित करता है। जो दूसरों का निबवाहक होगा बह अपना निर्वाह 
आप ही कर सकता है। इसे ही स्वपरनिर्वाहक न्याय कहते हैं। इसी प्रकार ही गोव्यक्ति को अश्ब से भिन्न 
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सिद्ध करने वाला गोत्व अपने को भी अश्व से मिन्न सिद्ध कर देता है। इसलिये मानना पड़ता है कि गोत्व 
में रहने वाला अश्वभेद गोत्व ही है । यह गोत्य स्वरूप की दृष्टि से जब कहा जाता है तब गोत्य कहा जाता 
है | यही गोत्व जब अश्व आदि प्रतियोगियों की दृष्टि से कहा जाता है, तब अश्वभेद कहा जाता है। इस 
प्रकार प्रत्यक्ष भेदरूप गोत्वादि धर्मों से युक्त व्यक्ति का अहण करता है। भेद भी प्रत्यक्ष से ही गहीत हो 
जाता है | ऐसी स्थिति में अद्ने तियों का यह कथन--क्रि प्रत्यक्ष सन्मात्र ब्रह्म का ही ग्रहण करता है, भेद 
का ग्रहण नहीं करता हैं-- असंगत सिद्ध होता है। इन सब उपयादनों से यादयप्रकाशाचार्य का भेदाभेदमत 
असमीचीन प्रमाशित हो गया है। जीव और ब्रह्म में अभेद मानने पर ब्रह्म निर्दोष नहीं रहेगा। तथा 
यादवप्रकाशाचाय सास्कराचाये के समान ब्रह्म का स्वरूप परिणाम मानते हैं। यदि ब्रह्म जडबस्तुओं के रूप 
में परिणत होदा है तो वह निर्विकार न ही रह सकता | भास्कराचार्य के मत में कथित उपयु क्त दोष याद्व- 
प्रकाशाचाय के मत में भी लग जाता हैं। इन सब विवेचनों से सिद्ध होता है कि श्रीयादवप्रकाशाचाये का 
मत श्रुति और तह से विरुद्ध होने से अनादरणीय है। इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने श्रीशंकराचार्य 
के अद्द तवाद श्रीभास्कराचायें के भेदाभेदवाद तथा श्रीयादवप्रकाशाचाय के भेदाभेदवाद का खण्डन करके 
द्वितीय मगलाचरण श्लोक की विस्तृत व्याख्या की है। 


अल ॥१७४७५७७४०३५-७००० नकतीया.. जहर ३:४0७६०००पम्रभाकाद पक फ,दिा, 


कक श्र के ३. कक >म थ ए्‌ः 
पटकश्रुतिभदश्रुतवविरोधेन अभेदश्रुतीनां अथवर्ण नम्‌ 
विशिश्द्व त सिद्धान्त का विस्तृत श्रतिपादन--इस सिद्धान्त में भेदाभेद घटकश्नतियों का अर्थों का समन्वय 


“यः पृथिव्यां तिप्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरो य॑ं पृथिवों न वेद यस्य पृथिवी शरीर यः 
पृथिवीसन्तरो यमयति एष त श्रात्माष्त्तर्यास्यमृृत:” “य श्रात्मनि तिष्न्नात्मनोउन्तरों 
यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरोरं य ग्रात्मानमन्तरो यमयति स त ग्रात्मास्तयम्यिसृत:' 
“यः पृथिवीमन्तरे सज्चरन्‌ यस्य पृथिवी शरीरं य॑ पृथिवों न वेदे” त्यादि । “योएक्षर- 
सन्‍्तरे सज्चरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद” “यो मृत्युमस्तरे सञ्चरन्‌ यस्य मृत्यु: 
शरीर य॑ मृत्यु वेद एब सर्वभृतान्तरात्माउपहतपाप्मा दिव्यों देव एको नारायरा: दवा 
सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पल  स्वाहत्त्यनश्नन्नन्यो 
अभिचाकशोति” “अ्रन्तः प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा” “तत्सृष्ट्वा तदेवातुप्राविशतु 
तदनुप्रविष्य सच्च त्यज्चाभवत्‌” इत्यादि । “सत्य चानृतं च पत्यमभवत्‌ “अ्रनेन जीवे 
नात्मने” त्यादि। “पृथगात्मान॑ प्रेरितारं च सत्वा जुष्टस्ततस्तेना5मृतत्वमेति” शभोक्ता 
भोय्य॑ प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्म एतत्‌” “नित्यो नित्यानां चेतन३चेतनानाम्‌ 
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एको बहुनां यो विदधाति कामान्‌” “प्रधानक्षेत्र्षपतिगुणोशः” “ज्ञाज्ञों द्वावजाबीशनीशों' 
इत्यादिश्वतिशतेः: तदुपबु हुरोः “जगत्सर्व शरीर ते स्थेय्यं ते वसुधातल 
“यत्किचित्सुज्यते येव सत्त्वजातेन वे द्विज । तस्य सृज्यस्थ सम्भूतों तत्सवं व हरेस्तलुः” 
“ग्रहमात्मा गुडाकेश ! सर्वशृुताशयस्थितः । सर्वस्यथ चाह हृदि संनिविष्ठों मत्तः स्मृति- 
जञॉनिमपोहन॑ च इत्यादिवेदविद्ण्न सरवाल्मीकि-पराशर-ह पयनवचोभिह्च परस्य 
ब्रह्मगा: सर्वेस्था5इत्मत्वावग्माज्चिदचिदात्मकस्य वस्त॒नस्तच्छरी रत्वावगमाज्च, शरोरस्य च 
शरोरिणं प्रति प्रकारतयेव पदाथंत्वातू, शरीरशरीरिणोइच धमभेदेषपि तथोरसड्धूरात्सवे- 
शरोर ब्रह्म ति ब्रह्मणो वेभवं प्रतिपादयदृभि: सामानाधिकरण्यादिशिमुख्यवृत्त : सर्वचेतना- 
चेतनप्रकारं ब्रह्म वाभिधीयते । सामानाधिकरण्यं हि हयो: पदयोः प्रकारद्रययुखेनकार्थ- 
निप्ठत्वघ्र, तस्य चेतस्सिन्पक्षे सुह्घता । तथा हि-तत्व'” समिति सामानाधिकरण्ये तदित्यनेन 
जगत्काररं सदकिल्याराशुराकरं निरवच्य ब्रह्मोच्यते, त्वम्नोति च चेतनसमानाधिकरण- 
वृत्तन जोवान्तर्यासिरूषि तच्छुरीरं तदात्मतयाइवस्थितं तत्प्रकार॑ ब्रह्मोच्यते । 
इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने मंगलाजरण में अवस्थित द्वितीय श्तोक--जो परमत निरास में 

तातये रखता है--की विष्तार से व्याख्या की है। आगे मंगलाचरण में अवस्थित प्रथम श्लोक--जो स्वमत 
समर्थन में तात्पर्य रखता ६, तथा ग्रन्थारम्स में जिसकी व्याख्या संक्षेप से की गई है--की विस्तार से 
व्याख्या करते हुये प्रथमतः यह कहते हैं कि घटठकश्रति और भेद्श्रुति के अविरुद्ध रूप में अभेदश्रुति का 
अर्थ करना चाहिये । “सर्व खल्विद ब्रह्म” “तत्‌ स्वमसि” इत्यादि श्रुतियाँ अभेदश्रुतियाँ हैं। ये श्रुतियाँ जगत्‌ 
ओर बह्म में तथा जीव ओर ब्रह्म में अभ्ेद को बतलाती हैं। एवं जगत्‌ और ब्रह्म में तथा जीव और ब्रह्म में 
भेद को वतलाने वाल श्रतियाँ सी हैं जिनका उल्लेख आगे किया जायेगा। ये दो प्रकार की श्रुतियाँ परस्पर 
विरुद्ध अ५ बतलाती हैं, ऐसा प्रतीत होता हे। इनमें विरोध को शान्त करना चाहिये। अन्यथा दोनों 
श्रतियाँ अप्रमाण हो जायेंगी। इनमें विरोध को शान्त कर सामरस्य लाने के लिये कई श्र॒ुतियाँ प्रवृत्त हैं | 
ये भुतियाँ घटकश्नतियाँ कही जाती हैं.। क्योंकि ये श्रुतियाँ परस्पर विरुद्ध भेदाभद श्रुतियाँ को संघरित कर 
देती हैं। इन श्रुतियों का प्रतिपाद्य अर्थ ही ऐला है जिसको हृदयंगम कर लेने पर उन विरुद्ध श्रुतियों के अर्थो 
में समन्वय किया जा सकता हू । घटकश्नतियों का प्रतिपाथ अर्थ यही है कि ब्रह्म अन्तरात्मा है तथा यह्‌ 
चतनाचेतन प्रपत्ल उसका शरीर है। इससे प्रपश्च एवं ब्रह्म में शरीरात्मभाव सम्बन्ध फलित होता है। इससे 
भेदामेद भ्रुतियों का समन्वय हो जाता है। अब शरीरात्ममाव को बतलाने बाली घटकश्नतियों का उल्लेख 
किया जाता है | 

(१) काण्यशाखा में यह वचन हैं कि “यः एथिव्यां तिष्ठत्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यः पृथिवी- 
मन्तरों यमयति, एप त आत्मा अन्‍्तर्याम्यमृतः” अर्थात्‌ जो परमात्मा प्रुथिवी में रहता है, प्रथिवरी के अन्दर है, 


१३६ 5& वेदाथसंग्रह: क 





जिसे प्रथिवी नहीं जानती है, प्रथिवी जिसका शरीर है, जो अन्दर रहकर प्रथिबी का नियमन करता है, यही 
अन्तर्यामी तेरा भी निदोष अन्तरात्मा है । 

(२) माध्यन्डित शाखा में यह बचन हे कि “य आत्मनि तिष्ठनु आत्मनो5न्तरों यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
गरीरं य आत्मानमन्तरों यमयति स त आत्मा अन्तर्याम्यमृत:” अर्थात्‌ जो जीवात्मा में रहता है, जो जीबात्मा के 
अन्दर है, जिसे जीवात्मा नहीं जानता है, जीवात्मा जिसका शरीर है, जो अन्दर रहकर जीवात्मा का नियमन 
करता है, वह तेरा निर्दोष अन्तर्यामी आत्मा है। इस प्रकार के अनेक बचन दोनों शाखाओं में उपलब्ध हैं 
जिनसे सभी पदार्थ ईश्वर का शरीर तथा ईश्वर सबका आत्मा कहा गया है। उदाह्ृत इन वचनों से चेतना- 
चेतन प्रपद्च और त्रह्म में शरीरात्ममाव सम्बन्ध सिद्ध होता है । 

(३) सुवालोपनिषद में ये वचन उपज़ब्ध हैं कि “यः पृथ्चिवीमन्तरे संचरन्‌ यस्य परथिवी शरीर ये 
पृधिवी न वेद इत्यादि । “योउक्षरमन्तरे सचरन्‌ यस्याक्षर शरीर यमक्षर न वेद” “यो मव्युमन्तरे संचरन्‌ यस्य मृत्यु: 
बरीरं य॑ मृत्यु वेद, एप सर्वभूतान्तरात्माउपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण:ः” अर्थात्‌ जो प्रथिवी के अन्दर 
संचार करता है अर्थात्‌ कण २ में अवस्थित है, प्रथिवी जिसका शरीर है, प्रथिवी जिसे नहीं जानती 
है। इस प्रकार सव जडतत्त्वों का नाम ले लेकर आगे श्रुति “योउक्षरम” इत्यादि का वर्णन करती है । 
उनका यह अथ है कि जो अक्षर अविनाशी जीवात्मा के अन्दर रहता हे, जीवात्मा जिसका शरीर हे, 
जीवात्मा जिसे नहीं जानता, जो मृत्यु अर्थात्‌ प्रकृति के अन्दर अवस्थित है, प्रकृति जिसका शरीर है, 
प्रकृति |जसे जानती है। यह सर्वभूतों के अन्तरात्मा पापरहित अद्वितीय दिव्य देव नारायण हैं। 
इन श्रुतियों से चेतनाचेतन प्पन्च एवं ब्रह्म में शरीरात्मसाव सम्बन्ध सिद्ध होता है साथ ही यह मी सिद्ध 
होता है कि वह अन्‍्तर्थामी नारायण देव ही हैं, दूसरा नहीं। उपयुक्त श्रुतियों में “अमृत” शब्द से 
अन्तर्याप्ती का जो निर्दोषत्व कहा गया हैं, वह इस श्रुति में “अपहतपाप्मा” शब्द से पापरहित कहकर स्पष्ट 
कर दिया गया हैं | 


(2) मुण्डकोपनिषद्‌ में यह वचन उपलब्ध है कि-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्ति अनश्नत्र न्यो5भिचाकश्ी ति ।। 


अर्थात्‌ समान गुण वाले एवं मित्र वने हुये दो पक्षी एक वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं. उनमें 
एक परिपक फल्न को खाता है, दूसरा विना खाये प्रकाशता रहता है। यहाँ दो पत्षियों के रूप में जीबात्मा 
ओर परमात्मा कहे गये हैं। वे समान गुण वाले हैं तथा साथ रहने वाले मित्र हैं। ये वृक्ष के समान न 
होने वाले एक शरीर का आश्रय ले कर रहते हैं, इनमें एक पत्ती जीव परिपक् करफल को भोगता रहता है, 
दूसरा पक्षी परमात्मा कमफल न भोगते हुये सदा चमकता रहता है। यह श्रुति का भावाथ है। इस श्रति 
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स्‌ एक शरीर में जीव त्मा एवं परमात्मा की स्थात, और उनमें अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है | 
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(४) यह एक श्रुतिवचन है कि “भन्तः प्रविष्ट: शास्ता जवानों सर्वात्मा” अर्थात्‌ अन्दर प्रविष्ट होकर 
परमात्मा जनों पर शासन करने वाले होते हैं, अतएव वे सर्वात्मा हैं। इससे सिद्ध होता हे कि ईश्वर अन्तः- 
प्रविष्ट होकर सब पर शासन करने से सर्वात्मा है, सबके साथ स्वरूपेक्य के कारण नहीं होते उसका सबके 
साथ स्वरूपैक्य है ही नहीं । 

(६) तैत्तिरीय डपनिषद्‌' में यह बचन उपलब्ध हे कि “तत्‌ सट्टा तदेवानुप्राविशत्‌, तदनुप्रविश्य सच्चा- 
व्यध्ाभवत्‌” “सत्यं चानृतं च सत्यमभवतु” । अर्थात्‌ वह॑ परमात्मा इस जगत्‌ में अन्तगत सब पदार्थों की सृष्टि 
करके उसमें अनुप्रविष्ट हो गया, उसमें अनुप्रवेश करके निर्विकार चेतन एवं विकारशील जडपदार्थ के रूप को 
धारण कर लिया । निविकार चेतन एबं विक्ारयुक्त जडपदार््थ के रूप को धारण करके भी वह निर्बिकार ही 
रहा । इस बचन से सिद्ध होता है कि जड्चेतन पदार्थों में अनुप्रविष्ट होकर परतह्म उनमें होने वाले नाम 
ओर रूपों को प्राप्त होता है, उनसे स्वरूपैक्य पाकर नहीं। अतएवं वह निविकार बनकर रहता है, यदि 
उसका जड़ ओर चेतनों से स्वरूपेक्य होता तो वह निविकार बनकर नहीं रह सकता | 


(७) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में यह वचन हैं कि “अनेन जीवेनात्मतानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवारि/” । 
अर्थात्‌ परमात्मा ने संकल्प किया कि हम प्रथिवी जल ओर तेज इत्यादि जडपदार्था में जीवास्मा के हारा 
आनुप्रवेश करके नामरूपों की सृष्टि करें । इस बचन से स्पष्ट होता है कि परमात्मा प्रथमतः जीब में 
अनुप्रवेश करके उसके स्वरूप में सर्वेत्र व्याप्त होकर उस जीबात्मा के द्वारा जड़पदा्था में अनुप्रवेश करके 
नामरूपों की सश्टि करता है। सब जडपदाथ जीवों पर आधारित रहें, जीवों के नियन्त्रण में रहें, वे जीव मुझ 
पर अर्थात्‌ परमात्मा पर आधारित रहें, मेरे नियन्त्रण में रहें, इन जडपदार्था का वाचक नाम शब्द इन 
जडपदार्था को वतत्ञाकर उनमें आत्मा! के रूप में अवस्थित जीबों को बतल्ाते हुये उन जीबों में अन्तरात्मा 
के रूप में विद्यमान हमको भी अर्थात्‌ परमात्मा को भी बतलावे” इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिये ही 
परमात्मा को इस प्रकार संकल्प करके नामरूपों की सृष्टि करनी पड़ती है। ये सब शरीरात्मभाव की 
प्रतिपादक होने से घटकश्नतियाँ मानी जाती हैं । 

आगे भदश्नतियों का डल्लेख किया जाता है। श्वेताश्ववर उपनिषद्‌ का यह वचन है कि 
(१) “पृथगात्मान॑ प्रेरितार च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामुतत्वमेति” । अर्थात्‌ जीवात्सा और प्रेरक ईश्वर को भिन्न २ 
पदार्थ समझकर साधक ईश्वर की प्रीति का विषय हो जाता है, बाद वह साधक उस भेदज्ञान से मोक्ष को 
प्राप्त होता है । इस बचन से जीव ओर ईश्वर में भेद सिद्ध होता है, तथा मोक्ष साधक होने से भेदज्ञान 
तत््वज्ञान सिद्ध होता है। 

(२) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का यह वचन है कि “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त चिविध 
ब्रह्ममेतत्‌” । अर्थात्‌ भोक्ता जीव भोग्य जडपदारथ तथा श्रेरक ईश्वर को जानकर हमने तुमको सम्पूर्ण त्रिबिध 
ब्रह्म को बतला दिया है | ब्रह्म की जिविधता यही है कि ब्रह्म ज्ञीव का अन्तर्यामी होकर रहता है, जडपदार्थ 
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का अन्‍्तर्यामी होकर रहता है, तथा स्वस्वरूप से भी रहता है। यही त्रिविध ब्रह्म है। इस वचन से सिद्ध 
होता है जड जीव और ईश्वर में स्वरूपमेद है, तथा ईश्वर में तीन प्रकार होते हैं, जीव का अन्‍्तर्यामी 
बनकर रहना एक प्रकार है, जड का अन्तर्यामी वनकर रहना दूसरा प्रकार है, स्वस्वरूप में रहना तीसरा 
प्रकार है ! 

(३) कठोपनिषद्‌ का यह वचन है कि “नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकों बहुनां यों विदधाति कामान्‌ 
अर्थात्‌ एक नित्य चेतन ईश्वर अनेक नित्य चेतन जीवों के मनोरथों को पूर्ण करता है। इससे ईश्वर में 
नित्यल्व एकस्व और चेतनस्व, तथा जीवों में अनेकत्व नित्यत्थ और चेनतत्व सिद्ध होते हैं। इससे जीब 
ओर ईश्वर में भद स्पष्ट हो जाता है । 

(४) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का यह वचन है कि “प्रधानक्षेत्रज्पतिर्गुणेशः” अर्थात्‌ ईश्वर प्रकृति ओर 
जीव का स्वामी है, तथा षाड गुण्ययूण है। इस बचन से प्रकृति जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध होता हैं । 


(«) श्वेताश्वर उपनिषद्‌ का यह बचन है कि “ज्ञाज्ञौ द्वावजाबीशवीशौ” अर्थात्‌ नहीं जन्मने वाले दो 
तत्त्व हैं, उनमें एक ईश्वर है, दूसरा उससे भिन्न जीव है। ईश्वर सबझ है, जीव अज्ञ है। इस प्रकार इन 
बचनों से जीव प्रकृति ओर ईश्वर में भेद प्रमाणित होता है | 

केबल श्रुतियों से ही प्रकृति जीव और ईश्वर में भेद और शरीरात्मभाव सम्बन्ध प्रमाणित होता है, 
ऐसी बा नहों | किन्तु उपयुक्त अर्थ इन श्र॒स्यर्था को खोलने वाले इतिहास और पुराणों से भी प्रमाशित 
होते हैं। आगे इन अरथों के विषय में इतिहासपुराणवचन प्रमाणु रूप में उपस्थित किये जाते हैं । 


(१) श्रीवाल्मीकि रामायण में यह वचन मिलता है कि “जगत्‌ सर्व घरीर॑ ते स्थैर्य ते बसुधातलम्‌” 
अर्थात्‌ सम्पूण जगत अपका शरीर है, तथा प्रथिवी में विद्यमान स्थिरता आपके आधीन है। इस बचन 
से जगत्‌ और इश्वर में शरीरात्मभाव सम्वन्ध सिद्ध होता है। 

(२) श्रीविष्णु पुराण का यह बचन हैं क्रि-- 

यत्‌ किचित्‌ सृज्यते येन संच्वजातेन वे द्विज॑ । 
तस्य झुज्यस्य सभूतौ तत्‌ सर्व वे हरेस्तनु: ।॥। 


अर्थात्‌ हे द्विज ? जिन २ पदार्थों से जो २ पदार्थ सृष्ट किये जाते हैं, उन सूब्य पदार्थों की इसत्ति 
में कारण वनने वाले वे सभी पदार्थ श्रीहरिभगवान्‌ का शरीर हैं। इस बचन से प्रपन्न ५ बक्ष में 
शरीरात्मसाव सम्बन्ध सिद्ध होता है। 


(३) श्रीगीता में श्रीव्यास जी ने श्रीमगवान्‌ के बचन के रूप में इस वचन का उल्लेख किया है कि 
“भ्रहमात्मा गुडाकेश सर्वभृतानयस्थित:” अर्थात्‌ हे अजुन ? सबेग्राणियों के हृदय में में आत्मा के रूप में 
अवस्थित हूँ । इस वचन से भी शरीरात्मभाव सम्बन्ध स्पष्ट प्रकाश में आता है। 
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(४) यह बचन भी श्रीगीता में उपल्व्ध है कि “सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टों मत्तः स्पुतिज्ञानमपोहन च 


थे ५फु 


अर्थात्‌ हम सबके दृदय में अवस्थित हैं, हमसे ही स्मृति ज्ञान एवं विस्मरण जीवों को होते रहते हैं । 
भी शरीरात्मभाव सम्बन्ध प्रमाशित होता है। 


इन उदाह्ृनत श्रतिवचनों से तथा वेदल्ञों में अग्न सर श्रीवाल्मीकि जी श्रीपराशर जी तथा श्रीवेदव्यास 
जी के बचनों से यह प्रमाशित होता है कि परत्रह्म सबका आत्मा है, तथा यह चेतनाचेतन पदाथे उनका 
शरीर है। आत्मा के प्रति सदा प्रकार अर्थात्‌ विशेषण बनकर रहना शरीर का स्वभाव होता है। इनमें ऐसा 
गाढ सम्वन्ध है जिससे शरीर आत्मा को छोड़कर जीवित रह ही नहीं सकता। यहाँ पर यह शंका होती 
हैं कि शरीर और आत्मा में स्वरूपसेद एवं घर्मेभेद रहने पर भी इनमें सुदृढ़ सम्बन्ध होने के कारण संभव है 
कि शरीर का गुणघम आत्मा में पहुँच जाय, तथा आत्मा का गुणघम शरीर में पहुँच जाय । लोक में देखा 
जाता है कि गाढ़ सम्बन्ध होने पर एक का गुणवर्म दूसरे में चला जाता है | उदाहरण--महापातकियों के 
साथ संसर्ग करने से संसगे करने वाले में महापातक्तित्व दोष आ जाता है। जहाँ पर लबण उत्पन्न होता है, 
उस स्थान में पड़ा हुआ काए लब॒ण संसगे से लवण वन जाता है। उसी प्रकार प्रकृत में गाढ संसगे के 
कारण आत्मा में शरीरगत गुणबर्म तथा शरोर में आत्मगत गुणधर्म पहुँच सकते हैं, उससे इनमें धर्मसंकर 
हो सकता है। इस शंका का समाधान यह है कि गाढ़ सम्बन्ध होने पर भी इनमें धर्मेंसंकर नहीं होता । 
आत्मसंसग से न शरीर चेतन बन सकता है, न शरीर सम्बन्ध से आत्मा जड़ बनता है । गाढ सम्बन्ध होन 
पर भी अर्संकीण घर्मा को लेकर रहना इनका स्वभाव हैं। ब्रह्म सम्पूणे चतनाचेतनरूपी शरीरों में अन्तरात्मा 
के रूप में गाढ सम्बन्ध रखने पर भी इसके दोषों से अस्प्रष्ठ होकर ही रहता हैं। किसी भी पदाथ को देखें, 
तत्तच्छरीरक ब्रह्म ही दशन देता हैं यदि सृक्ष्मदद्धि से देखा जाय। साधारणरीति स वुद्धि स्थूल चेतनाचेतन 
पदा्थों का ही ग्रहण करके रह जाती है, यदि बुद्धि सूक्ष्म बनकर प्रहण करे तो सत्र तत्तच्छरीरक ब्रह्म का 
प्रहण करती है, उस बुद्धि में सभी पदार्थ विशेषश रूप में तथा त्रेह्म विशेष्य रूप में उसी प्रकार भासते हैं: 
जिस प्रकार द्रव्य को देखते समय जाति गुण और क्रिया विशेषण रूप में, द्रव्य विशेष्य रूप में बुद्धधारूढ 
होते हैं । जिस प्रकार ज्ञाति गुण और क्रिया द्रव्य के साथ २ ही एक बुद्धि में भासते हैं इसी प्रकार चेतना- 
चेतन प्रपन्न त्रह्म के साथ २ ही एक बुद्धि में भासने लगता है। उस समय बुद्धि चेतनाचेतनप्रपत्नशरीरक 
ब्रह्म का ही सर्वत्र दशन करती है ब्रह्म ही उन २ पदार्थों के रूपों को घारण करता हुआ दृष्टिगोचर होता है । 
इप प्रकार श्रति ब्रह्म की सवशरीरक कहकर ब्रह्म के वेसव को इस प्रकार प्रतिपादन करती हैं कि इन सब 
पदार्था को शरीर के रूप में त्रह्म ही घारण करता है, नियमन करता है, इनसे उत्कपे पाता है, ये सब ब्रह्म 
के अत्यन्त परतन्त्र हैं, उसको नाना प्रकार से मुखोल्लास करने के लिये ही बने हुये हैं। इस प्रकार वैभव 
को बतलाने के लिये ही “तत्वमसि” और “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि अभेद श्रुतियाँ प्रवृत्त हैं। ये श्रुतियाँ 
विभिन्न विशेषणों को लेकर बताये गये दोनों पदार्थों में ऐक्य का बणेत करती हैं। इसलिये समानाधिकरण 
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निर्देश कही जाती हैं। इन समानाधिकरण निर्देशों से शब्द शक्ति के द्वारा--न कि लक्षणा के हारा--सउ- 
चेतनाचेतनविशिष्ट रूप में ब्रह्म ही अभिहित होता है। उस प्रयोग को समानाधिकरण शब्दों का प्रयोग 
कहते हैं जिसमें विद्यमान दोनों पद विभिन्न विशेषणों को बतलाते हुये एक विशेष्य में पयवसान पाते हें। 
यह समानाविकरण निर्देश विशिष्टाह्वेतपक्ष में मुख्यतृत्ति अर्थात्‌ शब्दशक्ति के अनुसार ही लग जाता है, 
जक्षणा को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती | तथाहि--"तत््वमसि” इस अमेद निर्देश में तच्छुव्द से 
वह ब्रह्म अभिह्तित होता है ज्ञो जगत्‌ का कारण सर्वकल्याणगुणनिधि एवं निर्दोष है। उपयुक्त आकारों से 
युक्त त्रह्म तच्छऋ का अथ है। तच्छत्द एवं त्व॑ं शब्द में एक विभक्ति प्रथमा लगी हुई है, इसलिये इन दोनों 
शब्दों के अर्थ असेद सम्बन्ध से अन्वय रखते हैं। इसलिये यहाँ “त्व” शब्द से समझ अवस्थित जीव का 
अन्तर्यामी बता हुआ परत्रह्म अमिहित होता है । वह परअह्म जीव को शरीर बनाकर उसमें अन्तरात्मा के रूप 
में सदा अवध्यित हैं। इसलिये वह सदा जीवविशिष्ट होकर रहता है। समानविभक्ति को लेकर प्रवृत्त ये 
दोनों पद जगर्कारण ब्रह्म एवं ज्ीवविशिष्ट ब्रह्म में अभेद को वतलाते हैँ। साव यह है कि बह जगत्कार 
ब्रह्म ही समच अवस्थित जीव का अन्तर्यामी वनकर उस जीव से विशिष्ट होकर रहता है। “तत्त्वमस्ि 
वाक्य का यही अर्थ विशिश्ठाद्नेत सिद्धान्त में माना जाता है| यह अर्थ निदु 9 है । 


भर छ्र 
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इनरमतवादियां द्वारा वशित अस्दश्रत्यथ में संभावित दोपों का बखेन 
इतरेषु पक्षेष्र सामानाधिकरण्यहानिन्न ह्णः सदोषता च स्यात्‌ । 


इतसपत्ञों में सामाधिकरण्य लक्षण की हानि, एवं ब्रह्म में सदोपत्व ऐसे दोष लग जाते हैं | विशेषणा 
रूप में विभज्न धर्मा को वतज्ञते हुये दो शब्द एक विशेष्य में पयवसान पार्वें यही सामानाधिकरएय का 
लक्षण है । श्रीशंकराचाय के सत में तच्छुऋद सवज्ञत्व इत्यादि विशेषशणों को छोड़कर तथा त्व॑ शब्द अल्प- 
ज्ञत्व इत्यादि विशवर्णा का छाड़कर चेतन्य भर को उपस्थापित करते हैं। इस मत में विशेषणों को त्यागने 
के कारण सामाताधिकरण्य लक्षण नहीं लगता हे तथा ब्रह्म में अविद्या दोप मानना पड़ता है। श्रीभास्करा- 
चाय के मत में जीव आर ब्रह्म भ॑ अभ्द मानने के कारण ब्रह्म में तच्छुच्रतिपाद्र कल्याणगुणों के विरुद्ध 
अज्ञत्व ओर दुःखित्वाद दोप क्वग जायेंगे। यदि त्व॑ शब्द जीवत्व को छोड्कर बस्तु मात्र को कहे तो व्य॑ 
शब्द के मुख्याथ को स्यागना होगा, ओर सामानाविकरण्य लक्षण की हानि भी होगी। श्रोयादवप्रकाश के 
सत में जीव ओर ईश्वर त्रह्म का अंश माने जाते हैं जिस प्रकार मत्तिका के अंश बने हुये घट ओर श्राव 
से असद नहीं होता है उप्ती प्रकार ब्रह्म के अंश इखर ओर जीव में अभद नहीं हो सकता। अभेद होने 
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पर ईश्वर में सबज्ञस्वादि गुणों के विरुद्ध अल्पज्चत्व ओर दुःखित्व इत्यादि दोष आ जाते हं। इस प्रकार 
तीनों पक्षों में प्रतितदित अथ दोषदूषित है अतएव त्याज्य हे। विशिष्टाह तसिद्धान्त में बशित अर्थ 
निठ ४ है, अतएव संग्राह्य हे । 


प्रलये सृष्टो च बरह्मणश्चेतनावेतनवेशिष्टयस्थ समथनम 
प्रलय एवं सृष्टि के काल में ब्रह्म चंतनाचेतनविशिष्ट होकर ही रहता हैं 


एतदुक्त भवति ब्रह्म वेबसवस्थितसित्यत्रवंशब्दार्थभ्रुतप्रकारतयंव विचित्रचेतना- 
चेतनात्मकप्रपञ>चस्य स्थुलस्य सुक्ष्मस्थ च साद्भावः । तथा च “बहुस्यां प्रजायेय इत्यय- 
सर्थ: सम्पन्नी भवदि तस्यवेश्वरस्थ काग्रतया कारणतया च नानासंत्थानसंस्थितस्थ 
संस्थानतया चिदचिहृस्तुजातमवस्थित॒भिति । 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता हैँ कि उपतिपदों से विदित होता है कि सृद्रि के पूे एक ब्रह्म ही था, 
इससे मानना पडता है कि प्रलयकाल में चतन और अचतन नहीं थे। उस समय चनतनाचतनों के साथ ब्रह्म 
का शरीरात्मभावमम्बन्ध केसे माना जा सकता हैं ९ इस प्रश्न के उत्तर में श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं 
कि उपनिपषदों से यह भो विदित होता है कि व: बह्य जगत्‌ का उपादान कारण एवं निर्मित्त कारण है, साथ 
ही वह त्रह्म निर्विकार एवं निदाप सी हैं। निरमित्त कारण होने से बह्म में सबज्ञत्व॒ एवं सत्यसंकल्पत्व 
इत्यादि गुण सिद्ध होते हूँ । अह्म जगतू का उपादान कारण होता हुआ निबिकार है, इसमें विरोध उपस्थित 
होता है क्‍योंकि जो कारण कायरूप में परिणत होता है वही उपादान कारण है। उपादान कारण विकार 
वाला होता है। यदि ब्रह्म उपादान कारण है तो वह सविकार होगा, यदि ब्रह्म निविकार है तो बह उपादान 
कारण नहीं बन सकता | ब्रह्म में निर्विक्ारत्थ एवं उपादानश्व साथ नहीं रह सकते, इनमें परस्पर विरोध 
हू । इस विशेव को दूर करने के लिये यह मानना पड़ता है कि प्रलयकाल्न सें अत्यन्त सूच्मरूप में चेतना- 
चतनतत्त्व बक्म में संबद्ध रहते हैं। अतएव प्रकृति एवं जीव, शा््रों में अज एवं नित्य कहे गये हैं। यदि 
जीवों को अनित्य मानें तो उनकी उत्पत्ति एवं विनाश मानना होगा। ऐसी स्थिति में दो दोप ज्ग जायेंगे 
(१) जीव अपने द्वारा किये गये कर्मा का फल विना मोगे ही पिनष्ट हो जाते हैं। (२) उत्पन्न होने वाले नये 
जीवों को कन किये बिना ही फल भोगना पड़ता है। ये दोनों दोष कम सिद्धान्त के अनुसार महान दोष 
हूँ । इन दोपों को दूर करने के लिये जीवों को नित्य मानना पड़ता है। प्रलयक्ाल में ब्रह्म सूक्ष्म चेतना- 
चतनों से विशिष्ट होकर रहता है । वह स्वयं निविकार रहता हुआ सूक्ष्म चेतनाचेतनों के द्वारा जगत के 
रूप में परिणत हो जाता है । इसलिये जगत्‌ का उपादान कारण कहलाता है। ब्रह्म के निविकारत्व के साथ 
उपादान कारणत्व को बनाये रखने के लिये ध्रलय॒काल में सी सूक्ष्मरूप से चेतनाचेतनों का सद्भाव मानता 
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के बच ह ही के ५ 
होगा। प्रलयकाल में वे चेतनाचेतन ब्रह्म का परतन्त्र विशेषण वनकर रहते हैं। शरीर बनकर रहते है। 
इन विशेषणों से विशिष्ट होकर उस समय त्रह्म रहता है। प्रतयकाल में ब्रह्म केसा रहता हैं ! इस प्रश्न 


का उत्तर त्ह्म को मिमित्तकारण एवं उपादान कारण मानने वाले बैदिकों को इस प्रकार देना होगा 
कि प्रतयकाल में ब्रह्म सर्वज्षत्ष और सत्यसंकल्पत्व और शक्ति इत्यादि कल्याणगुणों से युक्त होकर 
रहता है, तथा सूक्ष्म चेतनाचेतनरूपी शरीर से (परतन्त्र विशेषण से) विशिष्ट होकर रहता है । वही ब्रह्म 
सृष्टिकाल में म्थूत् चेतनाचेतनों से विशिष्ट होकर रहता है। प्रलयकाल में चेतनाचेतन नामरूपविभागहीन 
होकर रहते हैं यही उनकी सृक्ष्मावस्था एवं एकत्वावस्था कही जाती है। सश्टिकाल में चेतनाचेतन 
नामहरूपविभाग को प्राप्त करते हें, यही उनकी स्थूलावस्था एवं बहुस्वावस्था कहलाती ह। अह्य शरीर वनकर 
परतन्त्र विशेष श के रूप में अवध्यित चेतनाचेतनों के द्वारा प्रलयकाल में एकत्वावस्था को तथा संथ्टकाल् 
में वहुत्वावस्था को प्राप्त होता हैं। अत्व उपनिषद्‌ वर्णन करती है कि “दर्देक्षत बहु स्थां प्रजाबेय” अर्थात्‌ 
उस परत्रह्म ते संकल्प किया कि (चेतनाचेतनों के द्वारा) एकत्वावस्था को प्राप्त हुआ में (उन चेतनाचेतर्नों के 
द्वारा) वहु बन जाऊँ, तद॒र्थ इतन्न होऊँ। सृष्टिकाल एवं प्रलयकाल में सदा चेतनाचेतनप्रपन्न ब्रह्म का 
परतन्त्र विशेषण वनकर रहता है, स्व॒तन्त्र होकर नहीं। ब्रह्म सदा इससे विशिष्ट होकर रहता है। ब्रह्म को 
समझ में लते समय चतनाचेतन तत्त्वों से विशिष्ट रूप में ही समझ में लाना चाहिये। जिस प्रकार देवदत्त 
को सुनते समय शरीरविशिष्ट देवदत्त समक में आता है, उसी प्रकार ब्रह्म को समकते समय चतनाचतन- 
शरीरधारी ब्रह्म समझ में आ जाता है। चतनाचेतन तत्त्व विशेषण रूप में समझ में आ जाते हैं, उनको 
पृथक्‌ कहन की आवश्यकता नहीं । ब्रह्म जब कारण वनता है, तव सूक्ष्म चेतनाचेदन शरीरबारी होकर रहता 
है | बह्म जब काये वन जाता है तब स्थूल्न चेतनाचतन शरीरघारी होकर रहता है। दोनों ही परिस्थितियों 
में चेतनाचेतन तत्त्व शरीर के रूप में ब्रह्म का परतन्त्र विशेषण बनकर रहते हैं, स्वतन्त्र होकर नहीं । 
इसलिये ब्रह्म का चेतनाचेतनों के साथ सदा शरीरात्मभावसम्बन्ध बना रहता है । 


व्यम्य 233० मन कप कम मम भर 
ठत्यस्ध विशवणलममथनम्‌ 

द्रत्य के बिशपणुत्व का समर्थन 
नतु च संस्थानरूपेरत प्रकारतयवंशब्दार्थत्व॑ जातियुशायोरेबव हृष्ठ न द्रव्यस्थ, 
स्वतन्त्रसिद्धियोग्यस्य पदा्थस्यवंशब्दार्थतयेश्वरस्प प्रकारमाच्त्वमयुक्तमिति चेतू, उच्यते- 

द्रव्यस्थापि दण्डकुण्डलादेद व्यान्तरप्रकारत्वं दृष्टमेव । 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता हैं कि जाति और गुण द्रव्य के साथ गाढ़ सम्बन्ध रखते हैं, वे रहते 
समय कभी भी द्रव्य कों छोड़कर अलग नहीं होते। अतएब उन ज्ञाति और गु्ों के वाचक शब्द 





उनको बतलाकर विरत नहीं होते, किन्तु उनका आश्रय बनने वाले द्रव्य तक को बतलाते हैं। उन शब्दों 
के द्वारा बतलाया जाने वाला द्रव्य जातिविशिष्ट एवं गुशविशिष्ट रूप में वुद्धधारूढ होता है। जाति ओर 
गुण इस द्रव्य के विशेषणरूप में उसी बुद्धि में भासते हें। “यह गो है” इस प्रयोग में “यह” शब्द सामने 
उपस्थित द्वव्यविशेष का बाचक है। “गो” शब्द गोत्वजाति को वतलाता हुआ डसको आश्रय देने वाले 
द्रव्य तक को बतलाता है। अतणव वहाँ दोनों शब्दों के अर्था का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है वे 
शब्द समानाधिकरण अर्थात्‌ एकार्थवाचक माने जाते हैं। “यह घट नील हे” इस प्रयोग में नीलशब्द 
नीलरूप को बतलाता हुआ उसको आश्रय देने वाले द्रव्य तक को वतलावा है, अतण्व वहाँ उन दोनों 
शब्दों के अर्थों में अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है। वे दोनों शब्द समानाधिकरण अर्थात्‌ एकाथैबाचक 
माने जाते हैं। ये जातिवाचक शब्द तथा गुणवाचक शब्द ज्ञाति और गुण को प्रकाररूप में अर्थात्‌ 
विशेषशरूप में वतलाते हुये उनके आश्रय द्रव्य तक के जो वाचक होते हैं उसका कारण यही है कि 
जाति और गुए द्रव्य के साथ गाढ संबद्ध हैं, द्रव्य को छोड़कर अलग नहीं होते। जाति और गुण द्रव्य 
परतन्त्र हैं। यह वात द्रव्य में देखने में नहीं आती क्योंकि द्रव्य स्व॒तन्त्र सत्ता रखता हैं। बह दूसरे किसी 
द्रव्य से गाढ सम्बन्ध नहीं रखता । वह स्वतन्त्र प्रतीत होने वाला पदार्थ है। उसको किसी दूसरे द्रव्य 
का विशेषण वनकर भासित होने की आवश्यकता नहीं । विशिशद्व त सिद्धान्त में चेतन और अचेतन द्रव्य 
माने जाते हैं। अतरव वे म्व॒तन्त्र रहने एवं प्रतीत होने योग्य हैं, इनको ईश्वर (जो दूसरा द्रव्य है) के प्रति 
प्रकार बनकर भासने की आवश्यकता नहीं । इनके वाचक शब्द इन्हीं को बतलाकर विरत हो सकते हैं। वे 
शब्द ईश्वर तक को नहीं बतल्ा सकते। ये चेतताचेतन द्रव्य ईश्वर का प्रकार वनकर क्यों रहेंगे, इनके 
बाचक शब्द भी ईश्वर तक को क्यों वतलायेंगे, यह अश्न है । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि द्रव्य भी दूसरे 
द्रव्य का प्रकार अर्थात्‌ विशेषण बनकर रह सकता है। लोक में कद्दा जाता हैं कि “यह पुरुष दण्डवाला है” 
वह पुरुष कुण्डलवाला है। यहाँ दण्ड और कुण्डल द्रव्य होते हुये पुरुष--जो द्रव्प्र है--के प्रति विशेषण 
बनकर प्रतीत होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विशेषण बन सकता है। ऐसी 
स्थिति में चेतनाचेतन द्रव्यों को इंश्वरद्रव्य के प्रति विशेषण बनकर भासने में किसी को भी आपत्ति नहीं 
करनी चाहिये । 


शरीरात्मकद्व्यवाचकशब्दानामात्मपर्यन्तवो धकल्वस्य समर्थनम 
शरीरात्मकद्॒व्य के वाचक शब्दों में आत्मपर्यन्त की बोधकता का समर्थन 


ननु व्‌ दण्डादे: स्वतन्त्रस्थ द्रव्यान्तरप्रकारत्वे सत्वर्थोयप्रत्ययों दृष्टः, यथा दण्डी 
कुण्डलीति, श्रतों गोत्वादितुल्यतया चेतनाचेतनस्य द्रव्यभुतस्य वस्तुन॒ ईश्वरप्रकारतया 
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सामाताधिक्षरण्येत प्रतिपादनं न युज्यते । अ्त्नोच्यते-गौरश्नो मनुष्यों देव इति भ्तसद्धात- 
रूपाणां द्रव्याणामेव देवदतो मनुष्यो जातः पुण्यविशेषेण, यज्ञवत्तो गौर्जातः पापेन 
कम्मंणा, अन्यश्चेतनः पृण्यातिरेकेर देवो जात इत्यादि देवादिशरीराणां चेतवप्रकारतया 
लोकवेदयोस्सामानाधिकरप्येन प्रतिपादन दृष्टस । 


इस पर यह शंका होती है. कि दण्ड आदि द्रव्य स्वतन्त्र होते हुये कमी २ दूसरे द्व्य के विशेषण 

वन जाते हैं। वहाँ केबल दण्ड शब्द से दण्डवाले पुरुष का वोध नहीं होता। वहाँ दण्ड शब्द के साथ 
वाला” इत्यादि शब्दों-जो संस्कृत भाषा के सत्वर्थीयप्रत्यव के समानाव के हैं--को जोड़कर दण्डवाला” 
एऐसा कहने पर ही दश्डवाले पुरुष का बोब होता है। जातिवाचक गोशव्द गुणबाचक नील आदि शब्द, 
विना “बात्ञा” इत्यादि शब्दों का सहारा लिय ही गोत्वजाति वाले पदाथ का तथा नीलरूप वाले पढार्थ 
का बाघ करात हैं, द्रव्यवाचक दण्ड आदि शब्द वाल्ला" इत्यादि शब्दों का सहारा लेकर ही “दण्डबाले” 
इत्यादि अथा का बतलाते हैं। विशिष्टाह तसिद्धान्त के अनुसार चेतन ओर अचतन द्रव्य हैं | यदि वे इश्वर 
का विशेषण होकर भासेंगे तो चेतनाचतनवाचक शब्द “वात्ना” इत्यादि शब्दों का सहारा लेकर ही ईश्वर 
तक का बोध करा सकते हैं। चेवनाचतरवादक २ 55 “वाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये विना ईश्वर 
तक का बोध नहीं करा सकते हैँ “वाला” इत्यादि शब्द साथ न जुड़ने पर चेतनाचेतनवाचक उसी प्रकार 
चतनाचतन पदार्था को वतज्ञाकर बिरत हो जायेंगे, जिस प्रकार केवल दण्डशबव्द दण्डमात्र को बतलाकर 
बिरत हो ज्ञाता है । ऐसी स्थिति में विशिष्टाद्नेतसिद्धान्त में चेतताचतमग्रव्यवाचक शब्दों को गुशवाचक 
एवं ज्ञानिवाचक शब्दों के समान सानकर यह कहता-- कि जिस प्रकार ज्तियाचक शब्द और गुणवाचक्‌ 
शब्द जाति ओर गुणों को वतलाते हुय. उनका आश्रय वनन वाले द्रव्य तक का बोध कराते हैं बैसे ही 
चतताचतनद्रव्ववाचक शब्द भी उन द्रव्यों को बतक्ाते हुय उनका आत्मा बने हुये ईश्वर तक का वोध 
कराते हँ-केसे संगत हो सकता है ? जाति और गुण द्रव्य परतन्त्र पदार्थ हैं, इसलिये उनके बाचक शब्द 
द्रव्य तक का बाघ करा सकते हैं. चेतनाचेतनद्रव्य दस्ड आदि की तरह स्वतन्त्र पदार्थ हैं, इनके वाचक 
शब्द “वाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये बिता ही कैसे ईश्वर तक का वोब करा सकते हैं। चतसा- 
चतन द्रव्यां को जाति और गुण के समान केसे मान सकते हैं ? यह शंका हैं। इसका समाधान यह है कि 
जिस भकार जाति व्याक्त के और गुण द्रव्य के परतन्त्र होकर रहते हैं, उनका सम्बन्ध छोड़कर रह नहीं 
सकते, वैसे ही शरीर द्रव्य होने पर भी आत्मा का परतन्त्र होकर रहता है, आत्मा का सम्बन्ध छटने पर 
बसी हूप से हक कण भा रह नहां सकता, आत्मसम्बन्ध छूटते ही मिटन लगता है। भले ही दण्ड आदि 
द्रव्य स्व॒तन्त्र होकर रह सकें, किन्तु शरीर द्रव्य आत्मा को छोड़कर स्वतन्त्र हाकर रह नहीं सकता | अन्यान्य 
द्रव्य और शरीर द्रव्य में यह महान्‌ अन्तर है। इस अन्तर को दृदयंगम करने पर यह बात समझ में आ 
जया! कि खतत्त्र दश्ड आंद द्रव्यों के वाचक शब्द धवाल।” इत्यादि शब्दों का सहारा लकर ही दण्ड 





वाले पुरुष को दता सकते हैं, किन्तु सदा आत्मा के प्रति परतन्त्र होकर रहने वाले शरीर द्रव्य के वाचक 
शब्द विना वाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये ही इन शरीरों के आत्मा तक का देव करा सकते हैं । 
यह निर्णय लौकिक प्रयोगों पर ध्यान देने पर दृद्यंगम हो जाता है। लोक में गौ अश्व मनुष्य और देव 
इत्यादि शब्द विभिन्न शरीरों के बाचक माने जाते हैं, ये शरीर पत्चम हाभूतों के मिश्रण से बने हुये द्रव्य हैं । 
इस शरीरों के बाचक शब्द आत्मा तक का बोध कराते देखे गये हैं | लोक में यह कहा जाता हैं कि देवद॑त्त 
पुण्यविशेष से मनुष्य पैदा हो गया है, यज्ञद॒त्त पापकर्म के कारण वैल बन गया है, दूसरा चेतन अधिक 
पुण्य के कारण देव हो गया है इत्यादि | पुए्य और पाप आत्मा में रहते हैं । देव मनुष्य गो इत्यादि शब्द 
शरीरवाचक हैं, शरीर और आत्मा मन्न २ पदाथ्थ हैं। पुण्य से देवदत मनुष्य बन गया” इस प्रयोग का 
यह अर्थ नहीं हो सकता कि देवदत्त आत्मा मनुष्य शरीर वन गया है, किन्तु यही अर्थ है कि देवदत्त आत्मा 
मनुप्य शरीर वाला बन गया है । ऐसे ही दूसरे प्रयोगों का भी अथे सममना चाहिये। यहाँ शरीरबाचक 
मनुष्य आदि शब्द, विना 'बाल्ला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये ही मनुष्य शरीर वाले आत्मा तक का 
बोध कराते हैं । इसका कारण यही है कि जिस प्रकार जाति का व्यक्ति के प्रति परतन्त्र विशेषण बनकर 
रहना स्वभाव है, जिस प्रकार गुण का द्रव्य के प्रति परतन्त्र विशेषण वनकर रहना स्वभाव हे उसी प्रकार 
ही शरीर द्रध्य का भी आत्मा के प्रति परतन्त्र विशेषश बनकर रहना स्वभाव है। अतएव शरीरद्रव्य बाचक 
शब्द “बाला” इत्यादि £८दों का सहारा लिये बिना ही आत्मा तक का बोध कराने में समथ होते हैं । 
चतनाचेतन द्रव्य ईश्वर का शरीर है, ईश्वर इनका आत्मा है। इसलिये चेतनाचेतनवाचक शब्द भी शरीर- 
वाचक होने के कारण चेतनाचेतनों को बतलाते हुये इनमें अन्तरात्मा के रूप में अवध्यित ईश्वर तक का 
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बोव करा सकते हैं 
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प्रकास्तैकस्वभावपदार्थवाचकशब्दानां विशेष्यपर्यन्तबोधकलस्य ममथनम्‌ 
अप्रथक्‌ सिद्ध विशेषशवाचक पढों की विशेष्यपर्यन्तबो धकता का समर्थन 


ग्रयमर्थ:--जातिर्वा गुरशो वा द्रव्य वा न तत्रादर: | केजुचन द्रव्यविदेषं प्रति 
विशेषशतयैव यस्य सद्भावस्तस्थ तदपुृथक्सिद्ध स्तत्थकारतया तत्सामानाधिकरपण्येत् 
प्रतिपादन युक्तम्‌ । यस्य पुनद्र व्यस्य पृथक्सिद्धस्येव कदाचित्क्चिद द्रव्यान्तरप्रकारत्व- 
(मष्यते, तत्र मत्वर्थोयप्रत्यय इति विशेषः । 


्य 


यहाँ पर यह प्रश्त उठता है. कि जहाँ पर जो पदार्थ स्वयं अद्गव्य होता हुआ द्रव्य के प्रति विशेषण 
दोकर रहता है. वहीं उस पदार्थ को वतलाने वाला शब्द उसका आश्रय वनने वाल्ले द्रव्य तक को बता 
सकता है। वैसे पदार्थ जाति और गुण हो हैं। इनका बाचऋ शब्द द्रव्य तक को बता सकता है। यदि कहीं 





एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विशेषण बनकर रहता है तो वहाँ विशेषण द्रव्य का वाचक शब्द, विशेष्य द्रव्य 
को लक्षणा से ही बता सकता है। आत्मा के प्रति विशेषण बनने वाले शरीर द्रव्य का बाचक मनुष्यादि 
शब्द लक्षणा से ही आत्मा को बता सकता है, शक्ति से नहीं । ऐसी स्थिति में विशिष्ठाद्वैत सिद्धान्त में यह 
कैसे माना जाता है कि शरीरवाचक शब्द आत्मा को शब्दशक्ति से बताते हैं ? यह प्रश्न है। इस प्रश्न का 
उत्तर श्रीरामानुज स्वामी जी ने इस प्रकार दिया कि कौनसा शब्द आश्रय द्रव्य तक का वाचक है? इस 
प्रकार प्रश्न उपस्थित होने पर कोई यह उत्तर देते हैं कि जातिवाचक शब्द जाति का आश्रय बनने वाले 
पदार्थ तक का बाचक होता हैं । उनका यह उत्तर समीचीन नहीं क्योंकि इनके कथन के अनुसार गुणबाचक 
शब्द गुण वाले द्रव्य तक के बाचक नहीं बनेंगे । लोक में वे द्रव्य तक के बाचक माने जाते हैं । उमर प्रश्न 
का याद कोई यह उत्तर दे कि गुशवाचक शब्द गुणों का आश्रय वनने वाले द्रव्य तक के बाचक होते हैं, 
तो उनका यह उत्तर भी समी चीन नहीं क्योंकि उनके कथन के अनुसार जातिवाचक शब्द जात्याश्रय व्यक्ति 
के वाचक नहीं बनने पायेंगे । लोक में जातिवाचक शत्रद जात्याश्रय व्यक्ति के बाचक माने गये हैं। इसी 
प्रकार यदि कोई उपयु क्त प्रश्न का यह उत्तर दे कि विशेषण वने हुय शरीर द्रव्य का वाचकर आश्रय आत्म- 
द्रव्य तक का बाचक होता है-तो उनका यह उत्तर सी अन्यान्य स्थल में निर्वाह न होने के कारण असमीचीन 
ही हैं । ऐसी स्थिति में यह ५श्न उठता है कि उपयु क्त प्रश्न का समीचीन उत्तर क्या है ? उत्तर यह हैं कि 
किसी द्रव्य के प्रति विशेषण वनकर रहना ही जिस पदार्थ का स्वभाव है, वह पदार्थ छस द्रव्य से गाढ़ 
सम्बन्ध रखता है, उस द्रव्य को छोड़कर रह ही नहीं सकता अतझब बह पदाथ उस द्रव्य का प्रकार 
अर्थात्‌ विशेषण बनकर - प्रतीत होता है, उस पदार्थ का वाचक शब्द आश्रय देने वाले द्रव्य तक का 
वाचक होता है। बेसे पदा4 जाति गुण ओर शरीर ये तीन ही हैं। इनमें जाति, व्यक्ति को छोड़कर न रह 
सकने के कारण व्यक्ति का विशेषण बनकर रहती हैं, यह इसका स्वभाव है, अतएवं ज्ञातिवाचक गो 
इत्यादि शब्द व्यक्ति का वाचक हो जाता है। गुण, द्रव्य को छोड़कर न रह सकने के कारण द्रव्य का 
विशेषण बनकर रहता है, यह इसका स्वभाव है । अतएव गुणबाचक नील आदि शब्द गुण वाले द्वव्य तक 
के बाचक होते हैं। शरीर आत्मा को छोड़कर नदीं रह सकने के कारण आत्मा का विशेषण बनकर रहता 
है, यह शरीर का स्वभाव है, इसलिये शरीरबाचक मनुष्य आदि शब्द आत्मा तक का वाचक हो जाता 
है। इस प्रकार व्यवस्था देती चाहिये। जहाँ स्वतन्त्र रहते वाला द्रव्य कहीं किसी समय किसी द्रव्य का 
विशेषण बनता हे, वहाँ “बाला” इत्यादि मत्वर्थीयग्रत्यय की आवश्यकता होती है। “बाल्ना” इत्यादि शब्दों 
का सहारा लेकर ही वह शब्द-जो विशेषण द्रव्य का बाचक है-विरोष्य द्रव्य को बता सकता है। दण्ड 
स्वतन्त्र रहने वाला पदाथ है, यदि वह कहीं पुरुष का विशेषण बनता है तो दण्डबाचक शब्द “बाला” 
धब्द का सहारा लेकर ही दण्ड वाले पुरुष को वताता है। “दण्डबाला” कहने पर ही दण्ड वाले पुरुष का 
बोध होता है, केवल दण्ड कहने पर नहीं । 
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सर्वेष शब्दानामीशरवावकलस्य प्रतिषादनम) 


सभी शब्दों की इंश्वर्वाचकता का प्रतिपादन 


एवमेव स्थावरजद्भमात्मकस्य सर्वस्य वस्तुत ईश्वरशरीरत्वेन तत्प्रकारतयेव स्वरूप- 
सःद्राव इति तत्प्रकार। ईश्वर एवं तत्तच्छब्देनाभिधीयत इति तत्वामानाधिकरण्येन प्रति- 
पादन युक्तस, तदेतत्सवे पुव॒ेव नामरूपव्याकररसाश्रुतिविवरणो प्रपल्चितस्‌ । 


| पर यह प्रश्न उठता हैं कि शरीरवाचक सनुष्यादिशब्द भले ही जीवात्मा तक के वाचक हों, 
जगत्‌ में विद्यमान सभी पदार्थों के वाचक शब्द ईश्वर तक के बाचक क्योंकर हो सकते हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि जगन्‌ में अन्तर्गत स्थावर जंगमात्मक सभी पदाथ ईश्वर का शरीर हैं, इंश्वर के प्रति विशेषण 
बनकर रहना यही इनका स्वभाव है। इसलिये स्थावर लंगस इत्यादि पदाथों के बाचक शब्द इन पदार्थों 
का अन्तरात्मा बनने वाले ईश्वर तक के बाचक होते हैं। यह युक्त ही है। तत्ततरदार्थों के बाचक शब्द 
परमात्मा के वाचक होते हैं। यह अथ इसके पूर्व ही नामरूपव्याकरण श्रुति का अर्थ करते समय विस्तार 
से कहा गया है । इन सब विवेचनों से यह सिद्ध होता हैं “तक्त्वर्मास” इस वाक्य में जीववाचक त्वंशब्द 
जीवान्तर्यामी ब्रह्म को वतलाठा हे, ठच्छुब्द जगत्कारण ब्रक्ष को वतलाता है। दोनों ब्रह्म वास्तव में एक 
हं। इसलिये वहाँ अभद सर्देश सगत हो जाता है। यह अभदर्निर्देश जीव ओर ब्रह्म में शरीरात्मभाव के 


कारण प्रदत्त हुआ है, उनमें स्वकूक्य के कारण नहीं। जीव ओर बद्य में स्वरूपैक्य नहीं होता, किन्तु 
शरीरात्मभावसम्बन्ध ही हैं 


विशिष्ट हे तसिड्धान्ते एकविज्ञानंन सर्व विज्ञा या उपपन्नवम 


हे 
३६4 2 


? #£थ 


हर 


त्वां 


#पस 


ते सिद्धान्त में सबविज्ञानप्रतिज्ञा का समन्वय 


श्रतः प्रक्ृतिपुण्ष महुद दुगर-तन्माज-शुतेन्द्रिय-तदारब्धचतुदंशभुवनात्मकब्रह्माण्ड- 
तदन्तंवत्तिदेवतियंडःमतुष्यस्थावरादिसबेंप्रकारसंस्थानसं स्थत कार्यमपि सर्ब ब्रह्म वेति 
काररशभृतब्रह्मविज्ञानादेव सर्व विज्ञातं भवतीत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानसुपपन्नतरस । 


सद्विया के आरम्म में यह जो अतिज्ञा कही गई है कि एक को जानने से सब कुछ ज्ञाना जाता है । 
यह प्रतिज्ञा भी विशिशद्व तसिद्धान्त में अच्छी तरह से लग जाती हैं। सृष्टि समय में मूल प्रक्रति महान्‌ 
अहंकार पंच तन्मात्रा एकादश इन्द्रिय ओर पंचमहाभूत इस प्रकार २३ दक्त्वों के रूप में परिणत होती है । 
इन तत्त्वों से अनन्त ब्रह्माण्ड बनते हैं जिनमें प्रत्येक के अन्दर १४ मुब॒न रहते हैं। इन भुवर्नों में देव 
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मनुष्य तिर्वक और स्थावर आदि के रूप में विविध कार्य पदार्थ रहते हैं। इनमें अबान्तर भेद्‌ अनन्त हैं 
प्रत्येक की रचना भिन्न २ है। इस प्रकार विविध प्रकार के संनिवेशों को लेकर रहने बाले सभी कार्य पदाथ 
ब्रह्म ही हैं क्‍योंकि अ्रह्म इनके अन्दर अन्तरात्मा के रूप में विराजमान होकर इन रूपों को अपनाये हुये हैं । 
इस श्रकार विविध कार्य भी त्रह्म हैं. कारण भी त्रह्म है। कार्य ब्रह्म को सममने से सभी कार्य पदाथ समझे 
जा सकते हैं | इस प्रकार उस प्रतिज्ञा का समन्वय विशिष्ठाद तलिद्वान्त में सुप्ठु प्रकार से हो जाता है । 


रे तर भर हि बिके त्‌्‌ हे ही कृः 
गररात्ममावनंव जंगता बह्यत्मकलम 
जगत्‌ के बद्यात्मकत्व में शरीरात्ममाव सम्बन्ध का हेतुत्व प्रतिपादन 


तदेव॑ कार्यकारणभावादिसुखेन कृत्स्तस्थ चिदर्चिदृस्तुत- परकब्रह्मप्रकारतया 
तदात्मकत्वमुक्तम्‌ । 


यह सम्पूर्ण चतनाचतनप्रपश्च त्क्मात्मक हूं, क्योंकि त्रह्म इस प्रपन्च में अन्तरात्मा के रूप में 
अवस्थित हैं, यह प्रपद्न ब्रह्म का शरीर बनकर रहता है अतण्ब ब्रह्म का विशेषण हो जाता है | इस बात 
को कार्यकारणभाव आदि के द्वारा “नन्यूला: सोम्येमा: सर्वाः प्रजा; सदायतता. सत्प्रतिष्ठा), ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌' 
इस वाक्य ने सिद्ध किया है। इसका अथे है-ये सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थ सत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न हुये हैं 
सत्‌ ब्रह्म के द्वारा धृत रहते हैं, अन्त में सन्‌ त्रह्म में लीन होने वाले हैं इसलिय ये सब ब्रह्मात्मक हैं। इस 
प्रकार कार्यकारणभाव ओर धार्यधारकभावसम्वन्ध का वर्णन करके इस श्रृतिवाक््य ने शरीरात्मभाव के 
आधार पर इन प्रपश्च को त्रह्मात्मक लिद्ध किया है, स्वरूणेक्य को लेकर नहीं | 


इखरगत निविकारलोपादानलयोरविरोधेन ममथनम्‌ 
ईश्वर के निविकारत्यथ एवं उपादान कारणत्व का समर्थन 


नतु च परस्य ब्रह्मा: स्वरूपेरण परिरतामास्पदत्व॑ निविकारत्वनिरवदयत्वश्रति- 
व्याकोपप्रसड्स्‍ः न निवारितम्‌, “प्रकृतिश्व प्रतिज्ञाहृष्टान्तानुपरोधा” वित्येकविज्ञानेन सर्व- 
विज्ञानप्रतिज्ञानं मृत्तत्कायंहृष्टान्ताभ्यां परमपुरुषस्य जगदुपादानकाररात्व॑ं च प्रतिपादितस्‌, 
उपादानका रखत्व॑ च परिणामास्पदत्वसेव, कथमिदशतुपपद्यते । श्रत्रोच्यते-सजीवस्य 
प्रपठचस्थाविशेषेश काररात्वमुक्तम्‌, तत्रेश्वरस्थ जीवरूपपरिरामास्युपगमे “नात्मा श्रतते- 
नित्यत्वाच्च ताभ्य:” इति विरुध्यते, वेषस्यनंघृ प्यपरिहारथ जीदानामनादित्वाभ्युपगमेन 
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तत्तत्कमं निमित्ततया प्रतिपादितः “बेषम्यनंघूं प्ये च सापेक्षत्वात्‌” “त्त कर्माविभागादिति 
चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्डुपरूभ्यते चे” ति अ्रक्ृतास्यागमकृतविप्रणाशप्रसड्धथ्व अ्रनित्य- 
त्वेडमिहित: । तथा ब्रक्ृतेरप्पनादिता श्रुतिभिः प्रतिपादिता-“अजामेकां लोहितशुक्ल- 
कृष्णां बह्ली प्रजां जनयन्तीं सहपाम्‌ । “श्रजों ह्व को जुघमाणणोउसुशेते जहात्येनां भ्क्त- 
भोगामजोउन्य:” इति प्रकृतिपुरुषयोरजत्वं दशिदश्‌ । “अ्रस्मान्मायों सृजते विश्वमेतत्त- 
स्मिश्रान्यों सायथया संनिरद्ध:, “मायां तु प्रकृति विद्यास्मायिनं तु महेश्वर” समिति, 
प्रकृतिरिव स्वरूपेशा विकारास्पदिति चर दर्शयति “गौरनाच्न्तवती सा जनिन्नी भृत- 
भाविनी” इति च्‌। स्मृतिश्र भवति-“भ्रकृति पुरुष चेच विद्धचयनादी उभावषि” “भूमि- 
रापोध्नलो वायु: ख॑ सतो बुद्धिरिेव च” । अहड्र इतोय मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ । जीवमू्ता महावाहो ! “बयेदं घायंते जगत” 
“प्रकृति स्वामवष्टमथ विसुजासि पुनः पुनः” “मयाध्ध्यक्षेण श्रकृति: सूथते सचराचरस” | 
इत्यादिका । एवं च प्रकृतेरपीश्वरशरीरत्वात्प्रकृतिशब्दोषपि तदात्मभृतस्थेश्वरस्य तत्पकार- 
संस्थितस्थ वाचक: पुरुषशब्दोषपि तदात्मभूतस्पेश्वरस्प पुरुषप्रकारसंस्थितस्थ वाचकः । 
अ्रतस्तद्विकाराशामपि तथवेश्वर आत्मा । तदाह “व्यक्त' विष्यास्तथाइ्व्यक्तः पुरुष: काल 
एव च “स एव क्षोपछो ब्ह्मन्‌ !। क्षोस्यश्र परमेश्वर:” इति । श्रतः प्रकृतिप्रकारसंस्थिते 
परमात्मनि प्रकारभूट+रकृत्यशे विकार: प्रकार्यशे चाविकार:, एबमेव जीवग्रकारसंस्थिते 
परमात्मनि च प्रकारभूतजीवांशे सर्वे चापुरुषार्णा;, प्रकार्यशों नियन्ता निरवद्यः सबे- 
इल्यारशाण॒रखकरः सत्वपद्धूल्प एवं। तथः च सति कारशावस्थ ईश्वर एवेति तदुपादानक- 
जगत्कार्यावस्‍थो5पि स एवेति कार्यक्रारश योरसस्यत्वं सर्दश्र॒त्यविरोधश्र भवति । 


यहाँ पर पूथपक्षी इस पूर्वपक्ष को रखते हैं. कि परतअह्म जगत्‌ का उपादानकारण कह्दा जाता है। 
उपादानकारण वही हाता हे जो कार्यरूप में परिणत होता है। यदि त्रह्म का स्वरूप ही इस जगत के रूप 
में परिणत होता है तो बह निर्विकार एवं निर्दोष रह नहीं सकता । श्रतियाँ ब्रह्म को निर्विकार एबं निर्दोष 
वताती हू इसलिये मानता पड़ता है कि त्रह्म स्वरूप से जगत के रूप में परिणत नहीं होता । “प्रकृतिश्व 
अतिजाहष्टान्तानुपरोधाद्‌” इस बह्वसूत्र से त्रद्ष जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध किया गया है। इस सूत्र का 
अथ यह है कि ब्रद्म जगत्‌ का उपादानकारण हे क्योंकि उपनिषदों में यह प्रतिज्ञा वर्णित है कि एक को 
जानने स सत्र कुछ जाना जा सकता है। इस अतिज्ञा का समर्थन करने के लिये सृत्तिका और उसका कार्य 
दृथन्त रूप में कहे गये हैं। स्त्तिका ही घट आदि कार्य पदार्थां के रूप में परिणत होती है इसलिये 
झात्तका और घटादि पदार्थ एक ही बस्तु हैं। सृत्तिका को जानने से घटादि कार्य पदार्थ जाने ज्ञाते हैं। 





झृत्तिका घटादि का उपादानकारण है। उसी प्रकार प्रकृत में यह समकता चाहिये कि ब्रह्म जगत्‌ के रूप 
में परिणत हो ज्ञाता है, अह्म और जगत्‌ एक ही बस्तु है, अह्म को जानने से जगत्‌ जाना जाता है। इस 
प्रकार प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध होता हैँ। यह उपयुक्त 
त्रह्मसृत्र वतलाता है । यहाँ पर यह विरोध उपस्थित ह्वोता है कि हरक्म यदि जगत्‌ का उपादानकारण अर्थात 
जगत्‌ के रूप में परिणत होने वाला कारण माना जाता है तो वह निर्विकार एवं निर्दोष रह नहीं सकता, 
यदि ब्रह्म को निविकार एवं निर्दोष माना जाय तो वह उपादानकारए नहीं बन सकता। उपादानत्व एवं 
निर्विकारत्व परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। इनका एक त््म में कैसे समावेश हो सकता है ? यह पूवपत्ष है। इस 


पूवपद्ध का निराकरण करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि बह्म साक्षात्‌ जगत्‌ का उपादानकारण 
नहीं, किन्तु प्रकृति पुरुषों के द्वारा जगत्‌ का उपादानकारण है। ब्रह्म स्वयं निर्विकार होता हुआ प्रकृति 
ओर पुरुष के द्वारा जगत्‌ का उपादानकारण दन जाता है। इसलिये निर्विकारत्व और उपादानत्व ये दोनों 
बातें त्रह्म में रंगत हो जाती हैं। यह समाधान इस बात पर अवलम्बित है कि प्रकृति और पुरुषों का 
प्रलयकाल में भी सद्भाव है। यदि वे प्रत्यकाल में नहीं रहते तो उनके द्वारा ब्रह्म के परिणाम की बात नहीं 
घट सकती | यदि सृक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाय तो प्रत्ययकाल में भी प्रकृति पुरुषों का सद्भाव सिद्ध 
होता है अब वह विचार प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्म को ज़गत्‌ का उपादानक रण कहने वाल्ले वाक्यों से 
यह सिद्ध होता है ब्रह्म समान रूप से चेतनपदा्थों और अचेतनपदार्था का उपादानकारण है। इससे थदि 
यह माना जाय कि ईश्वर जीवरूप में परिणत होता है _ तब तो “नात्मा श्रृेनित्यत्वाच् ताभ्य:” इस ब्यसूत्र 
से विरोध उपस्थित होगा । बद्यसूत्र का यह अर्थ है कि जीवात्मा उसन्न नहीं होता क्योंकि श्रति में जीवात्मा 
नहीं जन्मन वाला कहा गया हूं, तथा श्रुतियां से जीवात्मा नित्य सिद्ध होता हैं । इससे मानना पड़ता है कि 
जीवात्मा उठ्ज्न नहीं हाता । यह उदाह्नत ब्रह्मसृत्र का अथे है। इससे जीव नित्य एवं अजन्पा सिद्ध होता 
है| किच, वअसलूत्रकार ने एक शंका का परिहार किया है, उससे भी जीव नित्य सिद्ध होता है। बह शंका 
यह हें कि ब्रह्म सृट्टि करते समय कई जीबों को अच्छे शरीर देता है, तथा कई जीबों को निेृ? शरीर देता 
हैं। इसी प्रकार कइयों को सुख देता हैं, कइ्यों को दःख देता है। इससे ब्रह्म में वैषम्य दोप आ जाता 
हैं| किच ब्रह्म जिनको निकृष्ट शरीर एवं दुःख देता है, उनके प्रति वह निदेय हो जाता है| उसमें निदेयत्व 
दोष आ जाता है। इन दोषों का परिहार केसे किया जाय ? यह शंका है, इस शंका का समाधान करते 
हुये ब्रह्मसूत्रकार ने कहा कि बक्म में वैषम्य एवं निर्देयत्व दोष नहीं आता क्योंकि ब्रह्म जीबों के कर्मों छी 
आर ध्यान देकर उन कर्मा के अनुसार इष्ट एवं अनिष्ठ फलों का प्रदान करता है। पुण्य करे करन वालों 
का उत्कृष्ट शरार एव सुख दता हू। पापकम करने वालों को निकृष्ट शरीर एवं दुःख देता है। यदि ब्रह्म 
कर्मा की ओर ध्यात दिये विना मनमाना ऐसे ही फल देता हो तो उसमें वैषम्य एवं निर्देयत्व दोष अवश्य 
कुगता किन्तु जतह्ल जावा क्र कर्मानुसार फ्फ््त देता है अतएव इसमें ये दोष नहीं लगते | उपयु क्त 





शंकासमाधान “वबैपम्थनैद्ध॑ प्ये न सापेक्षत्वात्‌” इस बद्चसूत्र में कहा गया है । आगे के “न कर्माविभागादिति 
चेन्नानादित्वादपपद्मयते चाप्युपलम्यते च” इस ब्हमसत्र में एक शंका का परिहार वबशित है। उससे भी जीव का 
नित्यत्व सिद्ध होता है। बह शंका यह है कि सृष्टि के पूर्षे जीव रहते ही नहीं, इस समय विना किसी विभाग 
के केवल ब्रह्म ही रहता है, उस समय जीव न हों तो उनके कमे केस रह सकते हैं। मानता पड़ेगा कि 
प्रलयकाल में जीबा के कम भी नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह केसे माना जा सकता हैं कि जीवों के 
कर्मानुसार सृष्टि में वैषम्य हाता है, यह शंक्रा है। इसका परिहार इस प्रकार किया गया है कि जीव और 
उनका कर्मग्रवाह अनादि हैं। अनादि होने पर भी यह कहा जा सकता है कि उस समय निर्रिसाग ब्रह्म 
रहता हे क्योंकि प्रलयकाल में जीव नामरूप विभाग को छोड़कर ब्रह्म में घुज्ञ मिल्ष कर लीन रहते हैं 

समय वे ब्रह्म के शरीर के रूप में भी कहने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अत्यन्त सृच्मरूप में प्रलयकाल 
में भी जीवों का सद्भाव मानना चाहिय | अन्यथा बहुत से दोष उपस्थित होंगे जिनका परिहार कठिन है । 
वे दोष ये हैं कि जीव यदि प्रत्नय में पू्णरीति से नए हो जायेंगे तो रष्टिजाल में नये जीवों की सृष्टि माननी 
होगी । इन नये जीबों ने तो इसके पूरे कुछ कमे किया ही वहीं, इनको क्‍यों विविध फकक भोगना पड़ता है ९ 
न किये गये कर्मा का फल यदि भोगना पड़े, यह महान्‌ अन्याय है। तथा यह भी मानना होगा कि पूब्े- 
कल्प के जीब अपने द्वारा किये गये बहुत से कर्मा का फल विना भोगे ही नष्ट हो गये, उनके कम भी 
उनके साथ नट हो गये । फल्लमोग के बिना कर्मा का नाश सानना भी महान्‌ दोष हें। इन दोषों को ही 
“ग्रकृताम्यागम'” ओर “क्ृतविप्रणाश” कहते हैं। इन दोपों का परिहार करने के किये यह मानना होगा कि 
पूबेकल्प में अवस्थित जीब पुनः सृष्टि में कर्मानुसार जन्म लेते हैं. और फल भोगते हैं.। इससे प्रलयकाल में 
भी जीव ओर उनके कमप्रवाहोँ का सद्भाव फल्नित होता है । अतएव ये अनादि माने जाते हैं । जीव अनादि 
हैं यह अर्थ शाञ्त्रों में वर्णित है। जीब ओर उनके कर्म अनादि होने के कारण यह सिद्धान्त पक्का हो 
जाता है कि त्रद्म जीवों के कर्माठुलार विविध शरीर एवं कर्मफल का प्रदान करता है। ब्रह्म मं कोई दोप 
नहीं लगता । ब्रह्मसत्रकार के इस निर्णय के अनुसार जीव अजन्मा एवं नित्य सिद्ध होते हैं, य त्रह्म का 
परिण्मम नहीं हो सकते। भ्रतियों से सिद्ध होता है फि प्रकृति भी अनादि है। वे श्रुतिवचन ये हैं कि-- 


(?) अजामरकां लाहितशुक्नक्षष्णगा बह्नी प्रजा जनयत्तों सख्पाम । 


अजो हां को जुपमाणोजतु्गते जहात्येगां भुक्तमोगामजोडन्य: ॥ 


अर्थात्‌ तेज जल ओर प्रधिवी के रूप में परिणुत होने के कारण उनके रक्त श्वेत ओर कृष्ण रूप को 
अपनान बाली, अपन समान रूप वाली बहुत प्रजा को उत्पन्न करने वाली, एवं जननरहित प्रकृति का प्रीति 
से सबन करवा हुआ एक जननरहित वद्धजीव उसमें पड़ा रहता है दूसरा विद्वान जीव विरक्त होकर इस 
प्रकृति को-लिसका भोग भोगा गया हे-छोड़ देता है । इस बचन से प्रकृति ओर पुरुष जननरहित कहे गये 
हैं, तथा प्रकृति जगद्ग प में परिणत हाने बाली कही गई है। 


डे के वेदाथसंग्रह: # 





(२) अस्मान्‌ मायी सजते विश्वमेतत्‌ तस्सिश्वान्यों मायया संतिदद्ध: । 
माया तु प्रकृति विद्यान्मायित तु महेश्वरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मायाप्रेरक परमात्मा इस माया से इस विश्व की सृष्टि करते हैं। दूसरा जीव ईश्वराश्रित 
माया से मोहित रहता है। त्रिगुशात्मिका प्रकृति को विचित्र और आश्चर्यमय सृष्टि का कारण होने से 
माया समझे, मायाग्रेरक को महेख्वर समझे । इस वचन से सिद्ध होता है कि ईश्वर प्रकृति के द्वारा जगतू 
की सृष्टि करते हैं । 

(३) “गौरनाइन्तवती सा जनित्री भृतभाविनी/ अर्थात्‌ ईश्वर को लीलारस देने के कारण मौके 
समान बनने वालों प्रकृति आद्यन्तशुन्य है अर्थात्‌ उलत्तिविनाशरहित है, यह समष्टि एवं व्यड्टि सृष्ि 
करने वाली है। इस वचन से सिद्ध होता है कि प्रकृति स्वरूप से ही समष्ठि एवं व्यष्टि सृष्टि के रूप में 
परिणत होती है | 

व्पयुक्त सभी अर्थ स्मृतिग्रन्थ से भी प्रमाणित होते हैं। गीता में श्रीमगवान्‌ कहते हैं. कि-- 

प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावषि ॥१३।१९॥ 
भूमिरापोज्नलो वायु: ख मनो बुद्धिरिव च । 

गहकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिसधा ॥ ७॥४ ॥। 
अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । 

जीवभूता महाबाहों ययेद धायते जगत ॥ ७॥५ ॥॥ 
प्रकृति स्वामवष्ठम्य विसृजामि पुनः पुन: ॥॥ ६।5 ॥| 
मया5ध्यक्षेरा प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ ॥। ६।१० ।। 


अर्थात्‌ परस्पर संबद्ध प्रकृति ओर पुरुष इन दोनों को अनादि समझो। इस जगत का कारण 
बनने वाली प्रकृति प्रथिवी जल्ल तेज वायु और आकाश आदि के रूप से मन इत्यादि इन्द्रियों के रूप से 
मह . ओर अहंकार के रूप से आठ प्रकार से विभक्त होकर रहती है। यह प्रकृति मेरी है। यह मेरी निम्न- 
कोटि की प्रकृति है। चेतनों को भोग्य बनने वाली इस अचेतन भ्रकद्भति से भिन्न भी एक प्रकृति हे, बह जीव 
है, जीव श्रेष्ठ प्रकृति है, इससे यह अचेतन जगत्‌ ध्रृत रहता है। इस जीव प्रकृति को भी मेरी ही समझो । 
अपनी प्रकृति को आठ रूपों में परिणत कराकर में बारम्थार सर करता हूँ। मुझ अध्यक्ष से प्रेरित होकर 
यह प्रकृति चराचरयुक्त जगत्‌ को उत्पन्न करती हैं । 

इन सव बचनों से विदित होता है कि प्रकृति और पुरुष इश्वर की था परतन्त्र एवं शेपभूत बस्तु 
है । अतएव डसका शरीर है। प्रकृतिशव्द प्रकति शरीर का धारण करने वाले तथा प्रकृति का आत्मा बने 
हुये ईश्वर का बाचक है, तथा पुरुषशब्द भी उस ईश्वर का बाचक है जो जीवों का अन्तरात्मा बना हुआ है, 


है चैदा थसंग्रह: ४६ ६४३ 





तथा जीवविशिष्ट है। इन प्रकृतिपुरुषों के द्वारा बनने वाले कार्या का भी अन्तरात्मा इंश्वर ही हैं। यह अथे 
विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होता है. । वह श्लोक यह है कि-- 


व्यक्त विष्यगस्तथाउव्यक्त पूरषध: काल एव च | 
स एव क्षोमक्रों ब्रह्मन क्षोम्यश्व परमेदवर: ॥) 


अर्थात्‌ व्यक्त प्रपश्च अव्यक्त प्रकृति पुरुष ओर काल ये सब इश्वर ही है (क्योंकि वही इन शरीरों 
का धारण किये हये है। हे ब्रह्मन्‌ू, सृष्टि के आरम्भ में क्षोम को उत्पन्न कराने वाला इश्वर ही है, तथा 
ज्ञोभ हो प्राप्त होने योग्य पदार्थ अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष भी परमेश्वर ही है। क्प्रोंकि बही प्रक्रति और 
पुरुष का शरीर के रूप में घारण करता है। परमात्मा सर्वेश्वर प्रलयकाल में सूहरमप्रकृति एवं सृ्धम जीवों से 
विशिए्ट अर्थात्‌ युक्त होकर रहता है । प्रक्ृ.तविशिष्ट परमात्मा में विशेषशांश के रूप में रहने वाली प्रकृति में 
सब तरह के विकार होते रहते हैं। विशेष्यांश के रूप में अवस्थित परमात्मा में कोई भी विकार नहीं लगता 
है, बह निर्विकार होकर रहता हैं। ऐसे ही जीबवबिगशिष्ट परमात्मा में विशेषदांश बने हुये जीवात्मा में सब 
तरह के दुःख इत्यादि दोष होते हैं। उस विशिष्ट में विशेष्य बन हुये परमात्मा में नियामक निर्दोष 
सर्वकल्याणगुणनिधि एवं सत्य संकल्प वाले हैं। विशिष्ट में दो अंश होते हैं. (१) विशेषणंरा और (२) 
विशेष्यांरा । प्रकरतिविशिष्ठ ईश्वर में प्रकृति विशेषशांश है, इश्वर विशेष्यांश है, पैस ही जीवविशिष्ट ईश्वर में 
तोवविशेषशांरा और ईश्वर विशेष्यांश है। विशेषशांश प्रकृति और जीव में सम +िकार और दोष रहते हैं 
विशेष्यांश ईश्वर निविकार एवं निर्दोष होकर रहता है। इश्वर विशिष्ट रूप से उपादानकारण है, विशेष्य रूप 
से निर्विकार (॒वं निर्दोष वनकर रहता है। इस प्रकार ईश्वर को उपादानकारण कहने वाली श्रुति .ब॑ ईश्वर 
को निर्विकार एवं निर्दोष कहने वाली शअ्रतियों में सामसस्य हो जाता है। ईश्वर को उपादानकारण कहने 
ली शतियों का चिद्चिद्ठिशिप्ठ >खर को उरदानकारण कहने में तात्पय हैं। इदर को निबिकार एवं 
निर्दोव कहने वाली श्रुतियों का विशिष्ट में अन्तगंत विश्देष्यांरा इंश्वर को वैसा वतलतते में तातये हे । 
अतःब इन श्रुतियों में विरोव नहीं होता । चिद्चिद्विशिष्ट ईश्वर कारण है, काय भी चिद॒चिद्विशिट इंश्धर 
है। इसलिये कारण और कारये एक वस्तु भाने ऊाते हैं। उपनिषर्टों का इस प्रकार भाव लेने पर सर्वे 
श्तियों में समन्‍जय हो जाता है, कहीं किसी से भी विरोध नहीं होता । 


“धु+ 


श्वरगतकारणलकारयलयोमस्यलेन ममरथनम 
ईश्वर के मुख्य रीति से कारणत्व एवं कार्यत्व का समर्थन 

तदेव॑ तामरूपविभागानहंसुक्ष्मदशापस्मप्रकृतिपुरुषशरीरं ब्रह्म कारणावस्थस, 
जगतस्तदापत्तिरेव च प्रलयः, नामरूपविभांगविभक्तस्थुलेचिदाचिद्वस्तुशरोरं ब्ह्म कार्या- 





वस्थसम, ब्रह्मशस्तथाविधस्थुलभातो जगतः सृष्टिरित्युच्यते । यथोक्त भगवता पराशरेश 
“प्रधानपुंसोरजयो: कारण कार्यश्रुतयों” रिति। तस्मादीश्ररप्रकारभृतसर्वावस्थप्रकृति- 
पुरुषवाचिनः शब्दास्तत्प्रकारविशिष्टतयाइवस्थिते परमात्मनि सुख्यतया वर्तन्ते जोवात्म- 
वाचिदेवमनुष्यादिशब्दवत्‌, यथा देवमलुष्यादिशब्दा देवमनुष्यादिप्रकृतिपरिशामविशेषारां 
जीवात्मप्रकारतयेव पदार्थत्वात्‌ प्रकारिशि जीवात्मनि सुख्यतया वर्तस्ते, तस्मात्‌ स्वस्थ 
चिदचिहस्तुन: परमात्मशरौरतया तत्प्रकारत्वात्‌ परमात्मति मुख्यतया वतेन्‍्ते सर्वे 
तंट्वाचका: शब्दाः । 


ईश्वर सदा चेतनाचेतनों स विशिष्ट होकर रहते हैं। प्रलयकाल में चतनाचतन नामरूपबिभार्गों 
को छोड़कर सुद्मदशा में पहुँच जाते हैं। सृश्टिकाल में नामरूपविभागों को प्राप्त कर स्थूलदशा में आ जाते 
हैं | नामरूपविभागरहित सृत््मदशा में पहुँचे हुये प्रकृति पुरुषरूषी शरीशों में अन्तरात्मा के रूप में अवस्थित 
ब्रह्म कारण माना जाता है! जगत्‌ जब इस कारणावस्था में पहुँच जाता हैं, तब प्रत्य कहा जाता है । 
नामरूपविभाग को प्राप्त कर म्थूजदशा में पहुँच हुये चेतनाचेतनपदार्बा का अन्‍्तरात्मा वने हुये परमात्मा 
कारय साने जाते हैं | ब्रह्म का चतनाचेतरनों के द्वारा उपयु क्त स्थुलावध्या को आप्त होना ही जगत की सृध्ि 
कहा जाता है। ययपि चेतनाचेतन द्रव्य और ब्रह्म द्रव्य नित्य हैं तथापि उनमें विविध अबस्थायें होती 
रहती हैं| नामरूपविभागशून्य हो जाना यही सूक््मदशा हैं। यह अवस्था चतनाचतनों मं साक्षात्‌ सम्बन्ध 
से रहती है, चेतनाचेतनों के द्वारा परमात्मा में रहती है। इस अबस्था को लेकर कारण माना जाता है । 
यह अवस्था प्रलयकाल में होती है। नामरूपविभाग को प्राप्त करना यही स्थूलाबस्था है, यह अवस्था चेतना- 
चेतनों में साक्ञात सम्जन्ध से रहती है, चतनाचेतनों 5 द्वार त्रद्म में रहती है। इस अवस्था को लेकर 
ब्रह्म काये माना जाता है यह अवस्था झू प्टिकाल से होती हैं। द्रव्य नित्य होने पर भी उनमें होन वाली 
सूच्मावस्था और स्थूलावस्था का लेकर वह द्रव्य कारण एवं काग्र माना जाता हैं। द्रव्य नित्य होने पर 
भी विभिन्न अवस्थाओं को लेकर सृट्रि और प्रतय माने जाते हैं। द्रव्य नित्य होने पर सी अवस्था भेद से 
बह द्रव्य कारण एवं काय वन जाता है। यह अथ्थ निम्नलिखित वचन स प्रसाशित है। भगवान पराशर- 
ब्रह्मषिं ने कहा है करि-- 

“प्रधानपुमोरजप्रो. कारण कार्यभूतयो:” अर्थात्‌ कार्य बनने वाले जननरहित श्रकृतिपुरुषों का कारण! 
ईश्वर है। इस श्लोक में प्रकृतिपुरुषों को जननरहित कहा गया है, इससे कारणावध्या में इनकी ध्थिति 
फलित हाती है । इनको काये कहा गया है, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि नित्य प्रकृति ओर पुरुष काय कंसे 
होंगे ? उत्तर यह है कि नित्य रहने वाले ये दोनों तत्त्व जब नूतन अवस्था को प्राप्त करते हैं तब ये कार्य 
कहलाते हैं। इससे सिद्ध होता है क्रि द्रठ्य नित्य होने पर भी बह पूर्वावस्था को लेकर कारए एवं उत्तरा- 
वस्था को लेकर कार्य कहा जाता है । 
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प्रश्न--यदि प्रकृति और पुरुष कारण एवं काये बनते हैं. तो परमात्मा को गौणरूप से ही कारण 
एवं काये मानना होगा। उनमें कारणत्व और कार्य्त्व केसे मुख्य हो सकता है ? उत्तर-प्रकृति ओर पुरुष 
चाहे कारणावस्था में रहें, चाहे कार्यात्रस्था में क्रिसी भी अवस्था में रहते समय वे दोनों इसी प्रकार 
परमात्मा का प्रकार अर्थात्‌ विशेषण वनकर रहते हैं जिस प्रकार जाति, व्यक्ति के प्रति और गुण, द्रव्य 
के प्रति जिस प्रकार जाति और गुण, व्यक्ति एवं द्रव्य के श्रति सदा प्रकार बनकर रहते हैं उसी प्रकार 
प्रकृतिपुरुष सदा परमात्मा का प्रकार वचनकर रहते हैं। अतएव इन्हें नियतप्रकार कहा जाता है। वही 
वस्तु नियतप्रकार मानी जाती है जो दूसरे का आश्रय लेकर ही रहती है तथा दूसरे के अथे ही रहती है । 
ज्ञाति व्यक्ति का आत्य लेकर ही रहती हे तथा व्यक्ति के लिये ही रहती है, जाति से होने वाला फल 
व्यक्ति को ही मिलता है, गुण द्रव्य का आश्रय लेकर ही रहता है तथा द्रव्य के लिये ही रहता है, गुण 
से होने वाला उत्कर्ष इत्यादि विशेषतायें द्रव्य को ही मित्नती हैं। शरीर आत्मा का आश्रय लेकर ही 
रहता है। शरीर आत्मा को लाभ पहुँचाने के लिये ही रहता है, शरीर से होने वाले सुख और दुःख 
इत्यादि फल आत्मा को मिलते हैं। इस प्रकार जाति गुण और शरीर ये तीनों दूसरे का आश्रय लेकर ही 
रहते हैं तथा दूसरे के लिये ही रहते हैं. इसलिये ये नियतत्रकार माने जाते हूँ। जिस प्रकार व्यक्ति के 
प्रति नियतप्रकार बनने वाली जाति का वाचकशबद व्यक्ति तक को वतल्ाता है, जिस प्रकार द्रव्य के प्रति 
नियतप्रकार बनने बाल गुण का वाचक नील आदि शहद द्रव्य तक को बतलाता है उसी प्रकार 
परमात्मा के प्रति नियतप्रकार बनने वाले प्रकृतिपुरुषों के वाचक्रशवद परमात्मा तक को बतलाते हैं। 
इसमें देव मनुष्य आदि शब्द हृश्ान्त हैं। जिस प्रकार प्रकृति के परिणाम से बने हुवे देव मतुष्य इत्यादि 
शरीर्स को जीवात्मा के प्रति सदा प्रकार बनकर रहने के कारण उन शरीरों को बतलाने वाले देव और 
मनुष्य इत्यादि शब्द विशेष्य बनने वाले जीवात्मा को शब्दशक्ति से ही-लक्षणा से नहीं-बतलाते हैं, उसी 
प्रकार ही सम्पूर्ण चेतनाचतनपदार्थां के ईश्वर का शरीर बनकर ईश्वर के प्रति प्रकार बने रहने के कारण 
इन चेतनाचेतनों के वाचक सभी शब्द विशेष्य बनने वाले परमात्मा को शब्दशक्ति से ही-लक्षणा से 
नहीं-बतलाते हैं। प्रकृति और पुरुष में कहे जाने वाले कारशत्व ओर कार्येत्व परमात्मा में मुख्य रूप 
से-गौणरूप से नहीं-रहते हैं इसलिये परमात्मा को कारण एवं काये मानना उचित ही है । 


शरीरात्मनोलेक्षणवर्णनम्‌ 
शरीर एवं आत्मा के लक्षण का वणन 


श्रयमेव चात्मशरोरभाव: पृथक्सिद्धबनहाधाराधेयभाव:, नियन्तृनियाभ्यभावः, 
शेयशेषिसावश्च, सर्वात्मनाउध्धारतया नियन्तृतवा शेषितया च॒ श्राप्नोतीत्यात्सा सर्वात्म- 
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नाउव्वेयतया नियाम्यतया गेषतथा च अपृथक्सिद्धा प्रकारभुतमित्याकार शरीरमिति 
गीच्यते । एवसेव हि. जोवात्मनः ह्वशरीरसबम्बन्धः, एकसव परसात्मन सर्वेशरोरत्वेल 


सर्वशब्दवाच्यत्वम्‌ । 
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यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किसे आत्मा कहा जाय ? किसे शरीर कहा जाय ! आत्मा 
और शरीर का कया लक्षण हैं? इस प्रश्न का यह उत्तर है. कि जिन दो पदाथों में एक दूसर का आत्रय 
लेकर ही रहता है, दूसरा आधार वनक [ स्थिति बनाये रखता है, उनमें आवधेय बनने बाला पदाथ 
आधार को छोडकर नहीं रद सकता | उत दोनों पदार्थों में आधार एवं थारक बनने बाला चतन आत्मा कहा 
जाता हैं, उसके हारा सदाधृत रहने बाला पदाथ-चाह बह चेतन हो या उढ-शरीर कहा जाता है। इनमे 
शरीसत्ममाव सम्बन्ध मानता ज्ञाता है। शरीरात्ममाव का प्रथम लचषण_प्रथकृसिद्धयनर्ावाराधेयसाव है 
जिसकी व्याख्या अब तक की गई है। शरीरात्मसाव का दूरूरा लक्षण प्रथकसिद्धथनह निमन्दानियास्थभाव 
है | इसको व्याख्या यह है कि जिन दोनों एदाथों में एक पदार्थ दूसरे को अपने नियन्त्रण में रखता है, 
दूसरा उ के नियन्त्रण में है, डससे छूट नहीं सकता, उसमें नियन्त्रण करने वाला नियामक एवं नियन्त्रण 
में रहने वाला नियाम्य कहा जाता है। उनमें नियामक पदार्थ आत्मा ओर नियाम्यवम्तु शरीर कहलाता हैं | 
बह प्रथऋूलिद्धय तह नियन्तृनियाम्यभाव शरीरात्मभाव का दूसरा लक्षण हैं। शरीरात्मभाव का तीसरा लक्षण 
भी है, वह प्रथक्सिद्धवनहँ शेयशेषिभाव हैं। इसकी व्याख्या यह है कि जिन दो पदार्थों में एक दूसरे 
से क्विप्ती न किसी प्रकार से उत्कप इत्यादि विशेषताओं को श्राप्त करता है, दूसरा उसकी किसी न किसी 
प्रकार से सत्कषे इत्यादि विशेषताओं को पहुँचाने के लिय दो रहता है, इन विशेषताओं को अतिशय कहते 
हैं। वह इत अतिशयों को पहुँचाय विना नहीं रह लकता, अतिशय पहुँचाने से छुटकारा नहीं पा सकता | 
इलमें अतिशाय प्राप्त करने वाला पदार्थ शपी तथा अतिशय पहुँचाने वाह्ना पदार्थ शप कहा जाता हैं। 
अतिशय प्राप्त करने वाला चतन आत्मा एवं अतिशय पहुँचाने के लिये बना हुआ पदार्थ शरीर कहा जाता 
है। यह प्रथकूमिद्धवन् शेपशेपिभाव शरीरात्मभ्ाव का तीसरा लक्षण हैं। आत्मशब्द को यह व्युपत्ति हूं 
कि “आप्नोतीति आत्मा” व्यापन दाला आत्मा हैं। जबतक बने रहें तततक आधेय नियाम्य एवं शेष व 
रहन छाले द्रव्यों को जो आवार नियामक एवं शेदती बनकर अपनाता रहता हैं, उनमें व्यापक होकर रहता 
हैं, वह आत्मा कहा जाता है । जा जवतक बना रहे तवतक आवधेव नियास्थ एवं शेष बनकर दूसरे को 
छोड़ने में असमर्थ होकर दसर का आश्रय लकर रहता हैं वह द्रव्य शरीर कहा जाता है। जाति और 
गुण, व्यक्ति और द्रव्य को न छोड़ते हुय उनके विशेषण बने है| इसलिये वे प्रकार कह जाते हैं। शरीर 
आत्मा को न छोड़ता हुआ आत्मा का विशेषण वनऋर रहता हैं इसलिये शरीर प्रकार कहा जाता है। 
अन्तर इतना ही है जाति और गुण अद्वव्य हैं, शरीर द्रव्य है। दूसरे को व छोड़कर दूसरे का विशेषण 
बनकर रहने में कोई अन्तर है। शरीर का उपयुक्त लक्षण ही समीचीन है। नेवराय्रिकों के द्वारा बर्णित 
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लक्षण अनेक दोषों से दूषित हे अतण्व त्याज्य है। जीवात्मा का अपने शरीर से जो सम्बन्ध हे बह इसी 
प्रकार का ही है। शरीर जबतक रहता है, तवतक वह जीवात्मा के आधार पर रहता है, जीवात्मा के 
नियन्त्रण में है, जीवात्मा को सुख इत्दादि ज्ञाभ पहुँचाता रहता ह। परमात्मा का सब पदाथों के साथ इसी 
प्रकार का ही सम्बन्ध हैं। चेतनाचेतन पदार्थ परमात्मा पर आधारित हैं, परमात्मा के नियन्त्रण में हैं, 
परमात्मा को लीज्ञारस ओर भोगरस पहुँचाते हैं। इसलिये चेतनाचेतनपदा्थ शरीर एबं परमाप्मा इनका 
अन्तरात्मा कहा जाता है। परमात्मा स्वेशरीरक है अतण्व जबे शब्दों से अभिद्वित होता हैं। चिदचिद्विशिष्ट 
रूप से त्रद्म जगन्‌ का उपादानकःरण है, विशेष्य रूप स निविकार है। जिस प्रकार बालशरीरविशिष्ट रूप 


से जीवात्सा युवशरीरविशिष्ट का छपादान होता हुआ विशेष्य रूप से निविकार रहता है, उसी प्रकार प्रकृत 


में समझना चाहिये | ब्रह्म के उपादानस्व एवं निविकारत्व में विरोध नहीं । इस प्रकार भ्रीरामानुज स्वामी जी 
ले उनका समन्वय किया हईं । 


बह्मण: स्वेशब्दवाच्यलस्थ प्रमाण बचने: ममर्थनस 
त्रह्म के स्येशब्दवाच्यत्व में प्रमाण बचन का समर्थन 

लंदा558 श्रुतिगरा:--“सर्वे बेदा यत्पदमासनन्ति” “सब्व बेदा यत्रेक भवन्ती” ति 
तस्येकस्य वाच्यत्वादेकाथबाचिनों भवन्तीत्यथें: । “एको देवों बहुधा निदिष्ट:” “सहैब 
सन्‍त न विजानन्ति देवा” इत्यादि। देवाः-इन्द्रियारिष, देवमनुष्यादीनामन्तर्थासि- 
तंथा$55त्सत्वेन निविद्य सह्नेव सन्त तेघामिन्द्रियारि सन: पर्यच्तानि न विजानन्तोत्यथें: । 
तथा च पौराणखिकानि वर्चापि “न्ताः सम सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्रती” “वाच्ये हि 
वचस: प्रतिष्ठा “कार्याणा काररों पूर्व बचसां वाच्यमुत्तमस्‌ “वबेदेश्व सर्वरहमेव वेच्य:” 
इत्यादीवि । सर्वारित हि वचांसि सशरीरात्मविशिष्टमन्तर्यामिणशमेवाचक्षते “हन्ता- 
हमिसास्तिस्नोदिवता अनेन जीवेनात्मनाइनुप्रविद्य नामरूपे व्याकरवारी'” ति हि श्रुति 
तथा च सानव वच:-'प्रशासितारं सर्वबामणशीयांत्रमरपीयसाम्‌ । “रुक्मा्भ स्वप्तधीगम्यं 
विद्यात्त पुरुष परम” ग्रस्त: प्रविश्य-पअ्रन्तर्यामितया, सर्वेषां प्रशासितारं-नियन्तारम । 
अरणोयांस आत्मान:, कहृत्प्नस्याचेतनस्यथ व्यापकतया सुक्ष्मभुतास्ते, तेबरामपि व्यापक- 
त्वात्त म्योडपि सूक्ष्मतरमित्यर्थ:। रुक्साभसु-अश्रादित्यवशंस, स्वप्नधीगम्य॑-स्वप्तकल्प- 
बुद्धिप्राप्यसू, विशदतमप्रत्यक्षतापन्नानुध्यान कलम्यमित्यर्थ:। “एनमेके वर्दन्त्यग्नि मरुतो नये 
प्रजापतिस्‌ । इच्द्रमेके परे प्राशयमपरे ब्रह्म शाश्रत समिति । एके-बेदा इत्यथ: । उचक्तरोत्या 
परप्यव्र बद्य गः सबत्य प्रशतितृत्वेत तर्वान्तरात्मतपाप्रविश्यावस्थितत्वातू, अ्रग्न्यादयो5पि 


श्श्ध हे देदाथ्थसंग्रह: # 





शब्दा शाश्वतब्रह्मशब्दवत्‌ तस्वेव बाचका भवन्तीत्यर्थ: | तथा च स्घृत्यन्तरं-“ये पजब्त 
पितृन्‌ देवाव्‌ ब्राह्मणाव सहुताशनाव्‌। सर्वभूतान्तरात्मानं विष्षपुमेव यजन्ति” ते ॥ 
इति । पितृदेवब्राह्मणहुताशनादिशब्दास्तन्मुखेन तब्च्तरात्मघ्तस्थ विष्णोरेव वाचका 
इत्यक्त भवति । 


आगे श्रीरामातुज्ञ स्वामी जी ने ब्रह्म के सब्शव्दबाच्यव को प्रमाशवचनों से सिद्ध करते हुये 
यह कहा हैं कि श्रुतिसमृह से यह विदित होता है कि ब्रह्म सभी शब्दों का वाच्य है। वे बचन ये हैं कि-- 

(१) “सर्व वेदा यत्पदभामदन्ति अर्थात्‌ सभी वेद जिस प्राप्य ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं । 

(२) सर्वे वेदा यत्रक भवन्ति” अर्थात्‌ सभी वेद जिस बढ में एक होते हैं सभी वेद प्रधानरूप से 
ब्रह्म का प्रतिपादक इन के कारण उस ब्रह्म के विषय में एक वाक्यता को प्राप्त होते हैं | 

(३) “एकी देवों बहुधा सन्निविष्ठ:” अर्थात्‌ एक देव पर्सात्मा बहुरूप से विराजमान रहते हैं। 

सब्ेशरीरक होकर सबको प्रकार रूप में अपनाये हुये हैं, इसलिये सवंशब्दों से अमिहित होते हैं। इस 

प्रकार इस वाक्य से सबंशब्दों से अभिद्वित होने में सभा तझ।.मत्व हेतु बतलाया गया है । 

(४) “नहैत्र सन्‍्त न विजानस्ति देवा:" अर्थात्‌ देव और मनुष्य आदि का अन्‍्तर्यामी बनकर स्वाथ 
ही विराजने वाले परमात्मा को मन पर्वन्त सभी इन्द्रिय ज्ञान नहीं पाते हैं । वे शब्द से ही विदित हो सकते 


रे] 


हैं। इस वाक्य से श्रीमगवान को अन्‍्तर्याप्ती कहा गया है| 
पुराणों में भी कई बचन हैं जिनसे श्रीभगवःन्‌ सर्वशब्दवाच्य सिद्ध होते हैं-- 
(१) “तता. सम स्ववचर्सा प्रतिष्ठा यत्र छाव्वही” अर्थात्‌ इस परतत्त्व को नमस्कार है जिसमें 
हु नह ८2६ ा र छः ० हा हा ४ ७२५ ७, ० 
सवशत्द का शाश्वत प्रतिष्ठा हाती है। शब्द वाच्यार्थ में प्रतिष्ठित होते हैं । परमात्मा सदा से सर्वशब्दों 
का वाच्याथ है। इसलिये उनमें सर्वेशब्दों की शाश्वत प्रतिष्ठा कही गई है| 


(२) “कार्याणां कारस्य पूर्व वचसां वाच्यमुत्तमम्‌ ' अर्थात्‌ परमात्मा कार्यो का प्रथम कारण है अतए्य 
बे शब्दों का उत्तम वाच्यार्थ हैं। 


(३) 'वेर्देश्व सर्वेरहमेव वेद." अर्थान्‌ वेड़ों के हरा हम ही वेश है अर्थात्‌ जानने योग्य है। इस 


श्रकार श्रीमीता में भगवान्‌ न कहा है। उदाइत श्रुति एवं पुराणों के वचनों स सिद्ध होता है कि सभी 
शब्द सशरीर जीवात्मा से विशिष्ट रहने वाले अस्तर्यामी परमान्मा का बाचक होते हैं। अतएव उपतिषद्‌ 
ने इस प्रकार ईश्वर के संकल्प का णेन किया है कि “हन्ताहमिमास्तिल्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
तामहये व्याकरवारि अर्थात्‌ हम परमात्मा इस जीवात्मा को साथ लेकर प्रथिवी जल और अग्नि इन तीनों 
तक्तवों में प्रविष्ट होकर नामरूप व्याकरण करेंगे। जल प्रथिवी ओर तेज इत्यादि जड़पदार्थों से निर्मित 


'+म्कँ 


श४ बेद!व संभह:! # ४४७. 





कार्यबगं तभी टिक सकेंगे, यदि जीव उतको घारण करें जीव धारण करने में तभी समय हो सकता है, 
यदि परमात्मा के द्वारा स्वयं धृत रहें | अतएव परमात्मा ने जीव का अन्तर्यामी बनकर जीव को साथ लेकर 
उन तत्त्वों में प्रविष्ठ होकर नामरूप व्याकरण करने का संकल्प किया है। जडपदार्थों का वाचक शब्द उन 
जड॒पदार्थां को धारण करने वाले जीव को बतलाते हुये जीवान्तर्थासी परमात्मा का वाचक बनें, तदथ भी 
परमात्मा ये जीव को लेकर उन जढतत्ताँ में प्रविष्ट हकर नामरूप व्याकरण करने का संकल्प किया | इस 
उपनिषद्वयन से सिद्ध धोता है कि परमास्मा सर्वेशब्दों से अभिहित होते हैं । 

मनुस्मृति में दो श्लोक हैं उनमें प्रथम श्लोक से उस हेतु का बेन किया गया हैं, जिससे 


३३ 


श्रीमगवान सर्वशब्दों से अभिहित होते हैं, ट्वितीय श्लोक में कहा गया है. कि भगवान्‌ क्विन २ शब्दों से 
अभिदित होते हैं। वे श्लोक ये हैं कि-- 

प्रशासिता संबंपामणीयांसमंणीययाम्‌ । 

रुवमाभ स्वप्तधीगम्य विद्यात्त' पुरुष परम ।| 

एनमेके वदन्त्यग्नि मढ्तोड्न्ये प्रजापतिम । 


इन्द्रमेंके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥। 


अर्थात्‌ परमात्मा सबके अन्द्र प्रवेश करके अन्तर्यामी के रूप में अवस्धित होकर सब पर शासन 
बरने वाले हैं! जीवात्मा सूच्म होते हैं, वे सभी अचेतनों के अन्दर प्रविष्ट होकर रहते हैं, अतएव अचेतनों 
से वे सूक्ष्म होते हैं, उन जीवों में भी व्यापक होकर रहने वाले परमात्मा उनसे भी सक्षम हैं, परमात्मा 
से बढ़कर कोई सूक्ष्मपदार्थ नहीं हैं । वे परमसूद्म हैं । परमात्मा दिव्यमंगलविग्नह से युक्त हैं.। वे परमभोग्य 
हूं, अतएब भक्तों को स्वणेवर्ण वाले दिखाई देते हैं.। वे प्रतापसम्पन्न हें, अतण्व शत्रुओं को सध्याह् सूथ 
के समान दिखाई देते हैं। वे परमात्मा स्वप्नटुल्य बुद्धि से प्राप्य होते हैं | स्वप्न में ज्ञान प्रत्यक्ष के समान 
अत्यन्त विशद रहता है, उस स्वप्न ज्ञान के समात जो ध्यान अत्यन्त विशद होकर शत्यक्ष समान आकार 
रखता है| वैसे ध्यान से ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं । उपयुक्त विशेषण विशिष्ट परमपुरुष को जानना 
ड।हिये | यह प्रथम श्लोक का अरे है। इसमें कहा गया है कि परमात्मा सब पदार्थों के अन्दर अन्तर्यामी 
के रूप में अवस्थित हैं। अतण्व परमात्मा सबेशब्दों से अभिद्दित होते हैं। सर्वपदार्थों में अन्तर्यामी होकर 
रहता ही परमात्मा को सब्शब्दों द्वार अभिहित होने में कारण है। यह कारण प्रथम श्लोक में कहां गया 
ह्ढ (छ्विदीय लोक का अर्थ यह है. कि इस परमात्मा को ऋई वेदबाक्य आग्नि कहते हैं, अन्य वेदवाक्य 
मझरूत्‌ कहते हैं, इतर वेदवाक्य प्रजापति कहते हैं, दूमरे वेदवाक्य इन्द्र कहते हैं, इतर वेदबाक्य प्राण 
कहते हैं, उपनिपदृवाक्व शाश्वत त्रद्म कहते हैं। इसका तात्यय यह है कि परक्नह्म परमात्मा, अग्ति, मरुत्‌ , 
प्रजापति, इन्द्र और प्राण इत्यादि में अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित हैं, क्‍योंकि वे सबके शासक हैं, 
अतएव वे सब में प्रविष्ट होकर अन्तरात्मा के रूप में सत्र रहते हैं, अतएव उन अग्न्यादि पदाथों के 


# बेदाथसंग्रह: के: 

कप 

वाचक अग्ति आदि शब्द उसी प्रकार परमात्मा को बतलाते हैं. जिस प्रकार शाश्वत ब्रह्म शब्द परमात्मा का 
28 का... ०० क्यू कक हैक सरे २ तेवच कर भरी 

बाचक होता है| इस प्रकार मनुस्टृति में परसात्मा स्वैशब्दवाच्य कहे गये हैं। दूसरे स्वतिवचन से भी 





श् न, के 


यह अथे पमिद्ध होता है | वह बचन यह है कि-- 
वे यजन्ति पितृन्‌ देवान ब्राह्मगान्‌ सहतागनानू । 


सर्वभूतान्तरास्मान विष्णुमेव यजन्ति ते॥। 


अ्र्थान जो पितृगण देव और अग्ति समेत ज्राश्मणों का यजन करते हैं, वे सबेजीयों का अन्तरात्मा 
श्रीविध्णु भगवान का ही यज्ञन करते हैं क्योंकि श्रीविष्णु मगवान्‌ सबबजीयों को अन्तरात्मा होने के कारण 
उन पितृगण, देवगश और अग्नि समेत त्राक्मर्यों का मी अन्तशत्मा हैं। यजन करने समय पितृगण आदियों 
के वाचक जो रे शब्द बोले जाते हैं, वे पिदगण आदियों को बतलाने हुय उनका अन्‍्तरात्मा श्रीभगवान्‌ 
को बतलाकर उसमें पर्यवलान याते हैं। इसलिये पिदुयज्न आदि श्रीविध्णुयजन हो जाते हैं। इस श्लोक 
में हेतु निर्देश पूर्वक श्रीविष्णु भगवान को पित्रादि शब्दों का बाच्य कहा गया हैं । इत अमार्ण को उपस्थित 
करके श्रीरा मानुज स्वामी जी ने श्रीमगवान्‌ को सवंशब्दवाच्य सिद्ध किया है । 


हा नि म्‌ 5७ आऔषआ थे के 527 न पक पक 
जीवस्यथसंसरणहतु: समारस्यस्थरूपं मालिहंतश्र 
जीव के संसार का कारण, संसार का स्वरूप, एवं संसार से छूटने का साधन 


श्रश्रेदे सवेशाख्रहदयम्‌-जोवात्मानः स्वयमसंकुचितापरिच्छिन्ननिर्मलज्ञानस्वरूपा: 
सन्‍्तः कमंरूपा विद्यावेष्टितास्तत्तत्कर्मानु रूपज्ञानस डुगेच्मापन्ना: ब्रह्मा दिस्तम्बपयेन्तविविध- 
विवित्रदेहेषु प्रविष्टास्तत्तह होचितलब्धज्ञानप्रसरास्तत्तह हात्माभिमानिनस्तदुचितकर्मा रिप 
कु रिगास्तदचुगुरासुखदुःखोपभोगरूपसंसारगप्रवाहु॑ प्रतिपच्चन्ते । एतेषां संसारमोचन 
भगवत्वपत्तिमन्‍्त रेश नोपपच्चते इति । 


अब ओभाप्यकार स्वा्सी जी ने सिद्ध वस्तु को वतल्ञाने में तात्यय रखने वाली भेदश्र॒ुति अभदश्रति 
ओर घटकश्नतियों का समन्वय करके उनसे प्रतिपादित होने वाले तन्वाथों पर प्रकाश ढाला है। आगे 
श्रीमाष्यकार स्वासी जी कहते हैं कि उपाय कया है, उपाय से निवर्त्य क्या हैं। इस विषय में उपनिषद को 
प्रमाण मानकर निर्णय करने वाले विद्वानों में मतभद हैं। अद्ो तसिद्धान्ती कहते हैं कि ब्रद्य और जोचात्मा 
में ऐक्स समझना यह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय हैं, उससे यह संसार गिदत्त होता है। ज्ञान से निव्रत्त हान 
वाला यह संसार मिथ्या हैं। र्जु ज्ञान से निद्ृत्त होने बाला सर्प मिथ्या होता है। इस पर श्रोरामानुज 
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स्वामी जी कहते हैँ कि सम्पूण शा््ों के सभी वनों का समन्वय करके समकने का यदि प्रयत्न किया 
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तियां 


जाय तो उपाय ओर निवत्य के विपय में विशिष्टाद्नतियों के द्वारा किया गया निशेय सही प्रतीत होगा! 
प्रथमतः निवत्ये स्वरूप का वणन किया जाता है। सभी जीवात्मा ज्ञानस्वरूप हैं। प्रत्येक जीव का एक २ 
ज्ञान है, वह जीवात्मा का धर्म हैं, इसलिये वह घममूतज्ञान कहलाता है। जीवबात्मा उस धर्मभृतज्ञान का 
आश्रय है । इसलिये वह घर्मी कहलाता है। जीवात्मा का घमिम्वरूप ज्ञान है, तथा उसका घससे भी ज्ञान 
हे। ज्ञान दो हैं, उनमें एक वर्मी बनकर रहता है, वही जीवात्मा कहलाता है, दूसरा ज्ञान उसका धमे 
वनकर रहता है। दोनों भी ज्ञान ही हैं, उनमें घर्मेधर्मिभाव के कारण भेद हो जाता हैं । यहाँ दीप ओर 
इसकी प्रभा हृष्टान्त हैं। दोप और प्रा दोनों तेजोद्रव्य हैं क्योंकि दोनों अन्धकार को नष्ट करने वाले हैं । 
दीप बह है जो बत्ती पर जलता रहता है । प्रथा वह है जा नेजोद्रव्य चारों तरफ फेल्ा रहता है । इनमें प्रभा 
बम हैं, दीप धर्मी है, क्योंकि प्रभा दीप का आश्रय लेकर रहती है । दीप जहाँ ज्ञाता है, वहाँ साथ जाती हे, 
दीप वुकन पर बुक जाती है। दीप प्रभा के द्वारा ही इतर विषयों को प्रकाशित करता है। दीप और प्रभा 
दोनों स्वयं प्रकाश है । दीप अपने भर को स्वयं प्रकाशित करता हैं, प्रभा अपने को स्वयं प्रकाशित करती हुई 
इतर विषयों को भी प्रकाशित करती है । दीप छोटा है, प्रभा बड़ी हैं, अतण्व बहत दर तक फेलती है। प्रभा 
में संकोच और विकास होता है, दीप में नहीं। दीप और प्रभा की तरह प्रक्ृत में समझना चाहिये। आत्मा 
और धर्ममूतज्ञान दोनों ज्ञानद्रव्य हैं. क्‍योंकि दोनों भी स्वयं प्रकाश वस्तु हैं। “में में? ऐसा समकक में आने 
वाला पदार्थ आत्मा है। “जानता हूँ देखता हूँ” इत्यादि रूप में क्रिया के रूप में प्रतीत होने वाला पदार्थ 
धर्मभूतज्ञान हैं| ज्ञान द्रव्य होने पर भी उसमें संकोच और विकास क्रिया होती रहती है, विकास विशिष्ट 
ज्ञान क्रिया के रूप में मासित होता है। इनमें आत्मा धर्मी हैं, धर्मभूतज्ञान उसका धर्म है क्‍योंकि वह 
हमर्थ आत्मा का आश्रय छूकर रहता हे । तथा आत्मा जहाँ जाता है, वहाँ साथ जाता हैं। आत्मा और 
उसका घमंभतज्ञान स्वयं प्रकाश ज्ञान द्रव्य होने पर भी उनमें यह अन्तर है कि आत्मा सदा एक रूप रहता 
है उममें संकोच और विकास नहीं होते, धममूतज्ञान बिकार वाला पदार्थ हू उसमें संकोच और विकास 
होते रहते हैं। गाढ निद्रा के समय घमभूतज्ञान एकदम संकुचित हो जाता है, जागरण दशा में विकास को 
प्राप्त होता हैं। आत्मा अणुपरिमाग् बाला है, धमभूतज्ञान वहाँ तक फेल सकता है जद्दाँ तक प्रतिधन्धक न 
हू । धर्ममूतज्ञान को विश्व भर में फैलन की क्षमता है। अतण्व बह विभु कहलाता है, विभु होने पर भी 
"संसार में कम से संकुचित हो जाता है। म्वय प्रकाश आत्मा अपन भर को प्रकाशित करता है, विषयों को 
म्वय॑ ग्रकाशित नहीं कर सकता, किन्तु घमंभृतज्ञान के द्वारा ही आत्मा विषयों को प्रकाशित कर सकता हैं | 
बय॑ प्रकाश घमंसूतक्ञान स्वयं अपने को प्रकाशित करता हुआ बाहरी विपयों को भी प्रकाशित करता है । 
बाहरी विषयों को प्रकाशित करता यह धर्मेभूतज्ञान का वेशिष्टय है, इसे ही विषयित्व कहते हैं। आत्मा में 
भी एक वैशिष्य है, वह यह है कि स्वयं प्रकाश आत्मा अपने लिये प्रकाशता हैं| अपने लिये प्रकाशना यही 
आत्मा का वैशिष्टय है, इसे प्रत्यऋ कहते हैं, घर्मभूतज्ञान आर विषय आत्मा के लिये प्रकाशित होते हैं, 
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अपने लिये नहीं । इस प्रकार आत्मा और घर्ममूतज्ञान में कुछ अंशों में समता है, कुछ अंशों में वे शिष्टव हैं । 
आत्मा के धमेभूतज्ञान का यह स्वभाव हैं कि बह असंकुचित होकर सबत्र फैले | प्रभा में संकोच न होने पर 
भी वह कुछ दूर तक ही फेलती है। परन्तु धर्मभूतज्ञान में यह वात नहीं है। उसमें सत्र फैलने की ज्ञप्रता 
है क्योंकि अपरिन्छिन्न होकर रहना यह धर्ममतज्ञान का म्वभाव है, प्रभा का नहीं। प्रभा परिच्छिन्न पदार्थ 


है। धर्मभूतज्ञान अपरिब्छिन्न पदाथ है। उसका यह स्वभाव मोचदशा में अभिव्यक्त होता है। उस समय 
इक्तात्मा का घनंभूतज्ञान अपरिन्छिन्न एवं असंकरचित होकर सदत्र फैल जाता है| अतएव मुक्त सवत्र मान 
जाते हैं। निर्मलता प्रमभूतज्ञान का स्वभाव है। रागद्रेष रूप का धारण करना यही धर्मभ्नतज्ञान की 
मासनता है । यह निर्मत्षता रूपी स्वभाव मोक्ष में प्रकट होता हैं। इस समय सभी पदार्थ भगवदात्मक 
प्रतीत हांते हूँ रागढे व की संभावना ही नहीं है। सवकों भगबदात्मक ने समभने पर ही अयधाथज्ञान से 
राह व उत्पन्न द्वात 8 असंकुचित अपरिच्छिन्न एवं नि्मत पर्मम्नतज्ञान जीवों का स्वभाव सिद्ध है। इस 
प्रकार के घ्मभूतज्ञान से युक्त होते हय जीवात्मा कर्मेरूपी अव्यिा से आक्रान्त हो जाते हैं। कमे ही 
आंवया हू । आविद्या कमसज्ञाउ्या” इस बचन से उपयु क्त अथ प्रमाशित होता है। उन २ कर्मों के अनु सार 
जीवां का ज्ञान संकृचित हो जाता ह। ये जीव तद्या जी के शधरार स लकर स्तम्ब (क्षुद्रतृण|विशेष) पयन्त 
विविध एवं विचित्र देहों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये देह देव मनष्य तिर्यक ओर स्थावर एसे नाना अ्रकार के 
होते हैं । इनमें प्रत्येक बर्ग में भी अवान्तर भेद असंख्य हैं, प्रत्यक बगे में विचित्र प्रकार के अनेक देह 
हैँ। ऐसे दिविध विचित्र देहों में जीव प्रविष्ठ हो जात है । उन ३ देदों में जितना हो सकता है उतने ज्ञान 
विकास का जीव प्राप्त करत हैं। अत््व कहां गया हू कि “अप्राणिमत्सु स्वल्पा सा स्थावरेपु ततोषधिका” 
अर्थात्‌ जिनमें प्राएसंचार बहत कम है; नहीं क बराबर हूं, उन शिक्षा और का इत्यादि में ज्ञानविकास 
हहुत कम है। उसस स्थावरों में अधिक ज्ञानविकास होता है इससे प्रमाणित होता है कि दह तारतम्य 
* अलुसार ज्ञान के संकाच आर विकास में वारतम्य होता है। कम के अनुसार होने बाला ज्ञानतारतस्थ- 
जा पहले कहा गया हें-देहविशेष के द्वारा सम्पन्न होता है क्योंकि कम देह देकर उस देह के द्वार ज्ञान में 
संकोचविकास को उत्पन्न करते हैं! उन द्ह से प्रावष्ट होने के बाद जब उस देहों में अभिमान करने 
लगते हूँ, उन देंहों में अं भावना करना, इन देहों ओो अपना समक कर उनमें समत्ववुद्धि करना और उन 
मे आसक्त होना ये सब उस अभिमान का विज्ञास हैं। इस अशभ्िमा 
भानत हैं, जो इस आत्माभिमान का अनकृत् 
इसे दुःख मानते हैं। इस प्रकार उनकी एक हाष्टकोण बन जाता है। उपयुक्त देहात्माभिमान के अनमार 
जीव विविध कर्म-ज्ो पुर्य एवं पाप हैं-करते रहते है। यह कम वीजाइकुर स्याय से अनादि हैं । उन करों 
के अनुमार जीव सुख एवं दुःख भोगते रहते हैं । 'उस दुःख का भोगना यही संसार है। इस रसार प्रवाह 
मं अनादिकाल से बद्ध जीब बढते रहते है, ईंसका कारण कर्म हैं। यह कर्म ही निबर्त्य है, इसे नष्ट करना 


न के अनुसार जीव सख और दःख को 
उस सुख मानते हूँ जो इस आत्मामिमान का प्रतिकृल्न हो 





चाहिये | यदि कम चष्ट हो जायें ता जीव संसार से छूट जायगा । संसार से मुक्त होना ही परमपुरुषा्े है । 
श्रीभगवान्‌ की शरण ये जाने पर ही जीव संसार से छूट सकता है, अन्यथा नहीं | शरणांगति को प्रपत्ति 

हते हैं। प्रपत्ति दो प्रकार की है (१) अंगप्रपत्ति और (२) स्व॒तन्त्रप्रपत्ति। जो साधक भक्तयोग के द्वारा 
श्रीभगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको अंगप्रपत्ति करनी पड़ती हे। जो लाधक भक्तियोग के विना ही 
श्रीभमगवाब को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें स्व॒तन्त्रप्रपत्ति करती चाहिये | यह प्रपत्ति अत्यावश्यक हूं, इसके 
बिना जीब संसार से छूट नहीं सकता ! 


यथाशा सत्र पूर्वोक्ता्धानां विशदीकरणमस 
शाख्रानुसार उपयु क् अर्थां का स्पष्टीकरण 


तदर्थ प्रथममेषा देवादिभेदरहितज्ञानकाकारतया सर्वेषां साम्यं प्रतिषाद्य तस्थापि 
स्वरूपस्य भगवच्छेषतकस्वरूपकरसतया भगवदात्मकतामपि प्रतिपाद्य भगवत्त्वरूपं च 
हेयप्रत्यनोककल्यारंकतानतया सकलेतरविसजातीयमववधिकातिशयासंख्येयकल्यारा/पुरणा- 
गरालय॑ स्वसडूल्पप्रवृततमस्तजिदचिह्ृस्तुजाततया स्वस्थात्मभृतं प्रतिपाद्य तदुपासन 
साख तत्प्रापक प्रतिपादयन्ति शाख्राणीति । 


जीव संसार से मुक्त हों, तदथ शास्त्र सब्प्रथम देहातिरिक्त आत्मस्वरूप का उपदेश देते हैँ। यदि 
जीव देह को ही आत्मा मानता रहे तो उसको ऐहलोकिक फरल्नों को प्राप्त करने की इच्छा होगी, पारलीकिक 
फत्नों को प्राप्त कान के लिय इच्छा नहीं होगी क्योंकि देहात्मामिमानी जीव यही समझता रहता है कि देह 
ही में हूँ, देह उस्न होते में उत्पन्न हुआ, देह मिटते में मिटने वाला हूँ। देह नए होने के बाद में रहही नहीं 
सकता । इस प्रकार जो देहात्माभिमानी जीब देह नष्ट होने पर अपने अस्तित्व मानने के दिये तैयार नहीं 
होता वह देह मिटन पर मिलने वाले पारलोकिक फरल्लों पर क्यों विश्वास करे, उनको प्राप्त करने के लिये 
क्योंकर उत्कंठित दो, तथा उनके साधनों में क्‍यों हाथ बटाय। मोक्ष भी पारलोकिक फल्न है क्‍योंकि बह 
सरने के बाद ही प्राप्त हगा। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिय तथा उसके साधतों को करने के लिये उस 
सावकों का हो इच्छा हो सकती है ज्ञो कम से कम देहातिरिक्त आत्मस्वरूप को जानते हों । तदथ शाद््र 
सबप्रथम देदाविरिक्त आत्मस्वरूप का उपदेश देते हुये बतल्ाते हैं कि जीवात्मा, देह इन्द्रिय मन प्राण और 
बुद्धि से भिन्न है, प्रकृति से परे हैं। देव और मनुप्प इत्यादि सेद देह में हुआ करते हैं, आत्मा में नहीं | 
आत्मा इन भेरों से सबंथा रहित है। जीवात्मा ज्ञानिकाकार है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है, जीवात्मा किसी 
देह में भी रहे, देहगत धर्मा स रहित होकर ज्ञानस्वरूप वनकर रहता है । सभी देहों में विद्यमान जीवात्मा 
परस्पर समान हैं, सब ज्ञानाकार हैं. तथा शरीरगत भेदों से रहित हेँ। इस प्रकार शाख देहातिरिक्त 





आत्मस्वरूप का उपदेश देते हथे उनमें समता का वर्णन करते हैं। इस उपदेश को देंदयंगम करके साधक 
पारलोकिक फर्तों को प्रापत करने के लिये तथा उनझ साधनों में प्रवृत्त होने के जिये सन्नद्ध हो जाते हैं 

आगे शात्र यह उपदेश देते हैं कि यह देहातिरिक्त आत्मा श्रीत्रमवान्‌ की जाप ह, अथात्‌ श्रीभगवान के 
लिये है, श्रीभगवान को प्रसन्न करने के लिये तथा श्रीभगवम्मुखोज्ञासार्थ कार्य फरने के लिये ही जीवात्मा 
को यह स्वरूप प्राप्त हआ है । किसी न किसी प्रकार से श्रीमगवाव के काम में आना जीवात्मा का खरूप 
है। श्रीमगदार के मुखोज्जञासाथ काये करने से ही जीवात्मा का स्वहवप उच्स्‍्वल होता है। शेषत्व ही 
जीवास्मा का सारतम धर्म है। जीबात्मा श्रीसगवा[न पर आधारित है, श्रीमगवान्‌ का नियाम्य एवं शेष हैं, 
आभमगवान इलके बनदर अन्तर्यायी के रूप में विराज्षमान हैं, इसलिय यहू जावात्मा-जोँ क्वानक्राकार उल्र 
भगवच्छेव है--भगवदात्मऋ वन ज्ञाता है। इस प्रकार ज्ञो साघक अपने को अगवच्छेष एवं सगवदात्मक 
सममना है, उसको श्रीमगवान्‌ का प्राप्र करने श्रीमगवाव्‌ का अनुसव लेने प्वं श्राभगवान्‌ के मुखाल्वासाथ 
विविध कैडये करने के जिये बलब॒ती उत्कण्ठा होने कगती है । इस प्रकार श्रीमगवल्माप्ि में उत्कशठा रखने 
बाले साथऊों के कल्याणाय शाब भमगव्त्य्वहूप का बतलाकर श्रीमगवरद्धापि के साधन का सी बर्णन करते 
हैं। श्रीम गावत्स्वरूप का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि श्रोभ्ाबात्‌ का स्वरूप नित्य निर्दोष है, कोई भी दोष 
उसको छू नहीं सकता, श्रोभगवान का स्वरूप सव दोर्षो का नट्ठ करने वाल्ला है, साथ ही मंगलमय भी हैं । 
इसलिये श्रीमगवान्‌ का स्वरूप इतर सब पदार्थों से अत्यन्त विल्नक्ष ग सिद्ध होता है। श्रीगवान में ऐसे 
अनन्तकल्वाणगुण विद्यमान हैं. जो उत्कप की चरमसीमा में पहुँच हुये हैं। श्रीभगवान का म्वरूप सम्पूशो 
चतनाचतन पद.था का अपने संकल्यातुसार विविध कर्मा में प्रधुत्त कराता रहता है। बढ़ सम्पूर्ण चेतना- 
चेतनों का थारक नियामक एवं शेपी है अतरव सबका अन्तरास्मा है। उस भगवत्स्वरूप को प्राप्त करना ही 
परमपुरुशथ न । उसको प्रात करने के लिये इनका उपासन ही साधन हैं, शाब्रोक्त अंगों के साथ उस उयासन 
को करना चाहिय। तेल का धारा की तरद अविच्चछिन्प्रेमयुक्त प्रत्यज्ञ समानाकार निरन्तर स्मरणवारा ही ४ 
उपासन है, वर्णाश्रमधम ओर शमदमादि उसके अंग हूँ । इस प्रकार शात्र उस भगवत्वरूप की प्राप्रि के 
साधन का बर्णन करते हैं। सम्पूण शास्र॒वचों दा समन्वय करके समकने पर उपयु क्त नि्ेय प्राप्त होता 


का 


| इस प्रकार श्रीरमानुज स्वामी ही ने सम्पूण शारत्ों क तात्यबाॉथ का बणुत किया हैं । 


जीवानां ज्ञानानन्द-स्वरूप्े प्रमाणववना[नि 
ज्ञीयों के ज्ञानानन्द स्वरूप के बिषय में प्रमाण वचन 
यथोक्तमू--/दिरवशिसय एवायमात्सा ज्ञानमयोप्लल: । दुःखाज्ञानमलाः धर्मा: 
प्रकृतेस्‍्ते तू चात्यतः” प्रकृतिसंसर्गक्नतकर्ममुलत्वान्नात्मरवसूपप्रदुक्ता धर्मा इत्यथः । प्राप्ता 
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गे श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपयु क्त नियाय कराने वाले निम्नलिखित शाख्रचनों का उद्धरस 
दया है। वे बचन ये हैं कि-- 

निर्वागभय एवांद्मात्या ऑनमयोउमले: । 

दुःखाजानमला धर्मों: प्रकृतेस्ते न चात्मत: ॥| 
अर्थात्‌ आत्मा आनन्दमय ज्ञानमय एवं निर्मल है, दुःख अज्ञान और मल्न प्रकृति के धमे हैं, 
आत्मा के नहीं। ये दुःख इत्यादि वे आत्मा के स्वामाविक घर्स नहीं। यदि ये आत्मा के स्वाभाविक 
घर्म होते तो आत्मा इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। कोई भी पदार्थ रहते समय अपने स्थामाविक 
घर्म से छूट गहीं सकदा। ये प्रक्रतिसम्बन्ध के कारण उत्पन्न हुये कर्मा स उत्पन्न होते हैं. अतएब इनकी 
उत्पत्ति में प्रकृतिसम्बन्ध ही प्रधान कारण ठदरता है । प्रद्मतिसस्वस्वरूप उपाधि के कारण आत्मा में ये धर्म 
आा गये हैं, प्रकृतिसम्बन्ध नष्ट होते ही ये घममे नट्ट हो जाईंगे। ज्ञित प्रकार आग्निसम्बन्ध से जल्ल में 


डष्णता आती है, उष्णता जल्ल का म्वासाविक घमे नहीं है उसी अ्रकार प्रकृतिसम्वन्ध के कारण आत्मा में 
दुःख इत्यादि होते रहते हैं, थे आत्मा के स्वाभाविक घमम नहीं। जिस प्रकार अग्निमम्बन्ध से जल में 


पे 


उप्णुता आते ही जत्न का म्वासाविक घमं शीतता दव जाती है, 5ष्णता दूर होते अपने आप श तता प्रकट 
होती है, उसी प्रकार प्रकृतिसस्दन्ध से दःखादि आते ही आत्मा के आनन्द इत्यादि स्वाभाविक धर्म दव 
जाते हैं, दुःखादि दूर होते ही आत्मा के आनन्द इत्यादि स्वाभाविक बर्म आविभूत होते हैं। इस विवेचन 
से यह सिद्ध होता है कि ढःख इत्यादि को प्रकृतिसस्बन्धप्रयुक्त होने के कारण प्राकृत घम मानना चाहिय, 
ये आत्मा के स्वाभाविक घर्म नहीं। अःत्मा के स्वाभाविक धर्म, ज्ञान आनन्द एवं निर्मेज्ञवा हैं। इस प्रकार 
इस श्लोक से आत्मा को ज्ञानानन्दम्वरूप कहां गया हैं । 


जीवानां परस्पस्माम्य प्रमाणवचनानि 
जीबों की परस्पर समता में प्रमाण वचन 

गविद्याविनयमम्पन्ने बराह्णुं गवि हस्तिनि। शुनि चेव श्रपाके च पण्डिता- 
स्समदशिन:” दति देवतियंड्मनष्यस्थावररूपप्रकृतिसंसृष्टस्यथात्मलः: स्वरूपविवेचनी बुद्धि- 
येंधां ते पण्डिता:, तत्तत्प्रकृतिविशेषवियुक्तात्मयाथात्म्यज्ञ/नवस्तस्तत्न तद्ात्यन्तविषमाकारे 
वर्तप्रानमात्म:नं समावाक्वारं पदयनतीति समदर्शिन इस्युक्तथ, तदिदभाह-“इहैव तंजितः 
सर्गो येषां साम्पे स्थितं सनः । निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्मादुब्रह्मस्िपि ते ल्थिता: इति । 
निर्दोषं-देवादिप्रकृतिविदेष पं सगगरूयदोषरहितस्‌, स्वरूपेशावस्थितं सर्वंश्‌ आत्मवस्तु 
निर्वाशरूपब्ञानेकाकारतया समसित्यथे: | 
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विद्याविनयसम्पस्ते ब्राह्मणों गवि हस्तिनि ॥ 
शुनि चेद ब्वप्राके व पण्डिता: समदर्गिन 


अर्थात्‌ प्रकृति, देव तियंक सनुप्य और स्थावर ऐसे २ शरीरों के रूप में परिणत होती हे, ये शरीर 
प्रकृतिपरिणासरूप हैं । इन शरीरों से आत्मा उसी प्रकार सम्बद्ध रहता है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के 
काएंं से अग्नि सम्बद्ध रहता है। संसने के कारण शरीरगत देव॑त्व ओर मनुष्यत्व आदि आत्मा में उसी 
प्रकार भासते हैं जिस प्रकार जपापृष्पतत लालिमा म्फर्टकमशि में कलकती है, जिस प्रकार काष्ठगत 
सीधापन औौर टेढापन अग्नि में मासता है। बास्तव में थे देवत्व आदि धर्म आत्मा में नहीं रहते, आत्मा 
का उत शरीरों से बसी अकार सम्बन्धमात्र है जिस प्रकार वक्रत्व और ऋजुत्व अग्नि का घम नहीं है, अग्नि 
का उन काएों से सम्बन्धमात्र हैं! आत्मा में शरीरसम्बन्ध के कारण होने वाले सुख ओर दुःख इला।दे 
ओप।धिक धर्म हैं, स्वाभाविक घम नहीं । आत्मा का स्वाभाविक स्वरुप ज्ञानानन्द्सय हूं। सब तरह के 
शरीरों में अवस्थित जीवात्माओं का स्वरूप ऐसा ही है। इस प्रकार आत्मसश्वरूप की विवेचता करने में 
जिनकी बुद्धि क्षमता रखती है. वे ही परिवत कहलाने योग्य हैं। ये परिडत विभिन्न प्रकार के शरीरों को 
धारण करने वाले जीवास्माओं पर जब इृष्टिपात करते हैं तब वे विवेकपूवेक यह समभते हैँ कि थे भेद 
शरीरगत हैं, आत्मगत नहीं, सब शरीरों में विद्यमान जीवात्मा ज्ञानानन्दस्वरूप हैं, उनमें पूर्ण समता हे, 
उनमें व्यक्तियेद भी है अतए्य स्वरृपैस्थ तहीं कहा जा सकता। पूरे साम्य मानने में कोई आर्पत्ति नहीं 
है। देखने में कोई ब्राह्मण विद्याविनयसम्पन्न दिखाई देता है, कोई जातिमात्र से ब्राह्मण है | गुणा की दृष्टि 
से देखने पर इनमें बेपम्य दिखाई देता हैं । कोई गौ है, कोइ हाथी है, इनमें आकार बेपस्य है । कोई कुत्ता 
है, कोई कुत्ते को पकाकर खाने वाला श्रपच है, इनकी वृत्ति अथान्‌ आजीविका में बैेपम्य हैं। इस प्रकार 
अनेक वेषस्य जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं, थे सभी वेषपम्य शरीरों में रहते हैं, आत्मा में नहीं। उन विविध- 
वैषम्ययुक्त शरीरों में अवस्थित आत्मा एकसा है, सत्र जीवात्मा ज्षानानन्दस्वरूप हैं, सखी परस्पर अस्यन्त सम 
हैं यह बात आत्मध्वरूप के ताक्ष्चिक रूप का लमकझने वाले पण्डित ही समभते हैं। प्रकृतिस्म्बन्धरहित 
जीवात्माओं का स्वरूप सम हैं यह अथे उत्य क्त रत्नोक में बणशित हैं । 

इट्ेव तेजित: मसर्गों वेगां साम्ये स्थित सन: । 


निदाप हि सम ब्रद्म तस्मादब्रह्मगिा ते स्थिता: । 


अथति यह समदर्शन काल्लान्तर में फल्न देता है इतना ही नहीं, किन्तु इस संसार में साथनानुए 
करते समय भी साधक को मोक्षससान दशा में पहुंचा दता है। मोत्ष में सभी कलश निवृत्त होते हैं, 
समदर्शी को संसार में रहते समय ही बहुत से क्लेश निवृत्त हा ज्ञाते हैं। इस संसार में रहते समय में है 
वे संसार का जीत जाते हैं जिनका मन जीवात्माओं की समता में दृढ़ प्रतिष्ठित रहता है । इस वात के! 


सभी मानते हैं कि ब्रब्नज्ञान से संसार जय होता हूं। प्रकृतिसंसगरूप दोष से रहित अतणब परस्पर में सम 


>ब्म्यकह 
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रहने बाली जीवात्मवस्तु ब्रह्म हैं। आत्माओं की समता में अवस्थित साथर्कों को ब्रह्म में अबस्थित मानना 
चाहिये। वे संसार को जीत जाते हैं इसमें सन्देह नहीं। इस श्लीक के “निर्दोष हि सम ब्रह्म” इस पांद पर 
ध्यु हा बे हा ्े ध्य के 8 क्र ६ *.. 

न देना चाहिये। इसका यही भावाथे है कि देव ओर मनुष्य इत्यादि शरीरों से-ज्ञो प्रकृति के परिणाम 
हें-सम्बन्ध रखना एक दोष है, इस दोष से रहित होकर स्वस्वरूप में अवस्थित सभी जीवात्मा परस्पर 
समान हैं, उन सवका म्वरूप ज्ञानानन्दमय है। इस प्रकार यह वचन डपाधिरहित स्वरूप की समता का 
वणेन करता है। इन सब प्रमाणवचनों स यह प्रमाणित हो गया है कि जीवात्सा देह आदि से विलक्षण हे, 
ज्ञानातन्दस्वरूप हैं, सभी ज्ीों में पूणे समता है । 


ज॑वरत्मनां मंगवच्डभलाद: संमथनस्‌ 
जीवास्मा का भगवच्छेषत्व समथेन 


तस्यवंभुतस्यात्मनो भगवच्छेषतेकरसता तन्नियाम्यता तदेकाधारता च तच्छरीर- 
तत्तनुप्रभुतिभि: शब्देस्तत्सामानाधिकरण्येन च श्रुतिस्मुतीतिहासपुराणुषु प्रतिपाद्मत इति 
परवंभेबोक्तम । 


[4 अल आा 


यह अर्थ पहले ही विस्तार से ब्शित हो चुका है कि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों में जीवात्मा 
को श्रीभगवान्‌ का शरीर एवं तनु (शरीर) इत्यादि शब्दों से बणुन करके तथा अभ्दर्निर्देश का उल्लेख 
करके यह बतलाया गया है कि जीवात्मा श्रीभमगवान्‌ का शेष एवं नियास्य है, तथा श्रीभगवान्‌ पर आधारित 
हे क्योंकि शरीर इस प्रकार का ही होता है। शरीर जीवात्मा का शेष है क्‍योंकि जीवास्सा के लिये ही बना 
है । शरीर जीवात्मा का नियाम्य है क्‍योंकि वह जीवात्मा की इच्छा के अनुसार काये करता हैं। शरीर 
जीवात्मा पर आधारित है क्योंकि जीवात्मसम्बन्ध मिटते ही शरीर नष्ट हो जाता है। जीवात्मा को परमात्मा 
का शरीर कहने से जीवात्मा में ये सभी स्वभाव फल्नित होते हैं। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा श्रीमगवान्‌ का शेष है। शेषस्व ही जीवात्मा का सारभूत घर्म है। शेषत्व के ज्ञान से ही जीवात्मा 
का कल्याण है । 


मोक्षोपायविषये प्रमाणवचनानि 
मोज्षञीपाय के विषय में प्रमाग॒वचनत 


“देवी हांचथा ग्रुरमयी मस माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपचन्ते सायसेतां 
तरच्ति ते” इति । तह्येत्तस्थात्मनः कर्समकृतविचित्रगुरामयप्रकृतिसेंसगरूपात्संसराब्मोक्षों 
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+ हि का ्ि 
भगवत्प्रपत्तिमच्तरेश नोपपदच्चत इत्युक्त भवति, “साक्ष्य: पत्था अ्यताय विद्या इृत्या[द- 
अतिभिश्र । 


हा 5 ह#॥+ है हृ थे नखित ब 
श्रीमगवच्छ॒ुसणागति के बिना जीव को मोक्ष नहीं मिल्र सकता है, यह अथ निम्नलिखित गीता 
बचन स॑ प्रमाणित हांता है | वह बचन यह हें कि-- 


हि 


वी ह्ांपा ग्रगमयी मम माया द्वरत्यया । 


] 


ग्रव ये प्रपद्यत्ते मायामेता तरम्ति ते ।! 
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अर्थात्‌ श्रीभगवान देव है क्योंकि वे लीला में प्रवृत्त हैं। श्रीमगवान्‌ ने इस माया की फेलाया है 
इसलिये यह माया रैंवी वहलातों है। श्रीमगवान कहते हैं कि यह देवी माया गुणमयी हैं, सत्त्व, रज और 
तमोगुण से पूर्ण है, यह प्रकृति है, यह विचित्र कार्य करने वाली हैं, इसलिये माया कहत्लाती है। इस माया 
का अतिक्रमण करना और इसके प॑जे से छूटना बहुत कठिन है। सभी वद्ध जीबों को इसमें फँसे रहना 
पड़ता है । यह माया श्रीमगवान के स्वरूप को छिपा देती है. तथा अपने बिषय में भोग्यता बुद्धि को उक्त 
करती है इसलिये सभी जीव श्रीमगवान को भुज्कर इस प्रकृतिरूपी माया को परमभोग्य मानकर इसमें 
फेंसे रहते हैं इससे छूटने की इच्छा किसी को भी नहीं होती । इस माया से छूटन का क्या उपाय हैं ! 
ध्रीभमगवान उत्तरार्थ में कहते हैं कि मेरे शरण मेंज़ों आते हैं वे इस माया को पार करते हैं। 
जिन श्रीमगवान की आज्ञा के कारण यह भयंकर सायावन्धन कष्ट दे रहा हैं उनके द्वारा ही यह 
भाया हटाई जा सकती है, दूसरे किसी के द्वारा नहीं। श्रीमगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं, उनका वन्‍्वहतु संकल्प 
ही सत्व नहीं हाता किसत मोज्नहत संकल्प भी मत्य हाता है। उनके शरण में जान पर वे मुक्त करन के; 
लिये संकल्प करेंगे, वह भी अवश्य फलित होगा । अतः उनके शरण में जाने से कल्याण ही कल्याण हैं । 
यह शंछा किसी को भी नहीं ऋरती चाहिये कि शक्त होने पर भी यदि श्रीभमगवान्‌ निदय होंगे तो उनके 
शरण में जाने से कया लाभ होगा ? श्रीमगबान निदय नहीं हैं वे परमदयालु है। यह शंका भी न करनी 
चाहिये कि श्रीमगवान दयालु होने पर भी लोकिक दयालु पुरुषों की तरह यदि इस व्याख्या का-कि शरण 
में आये हुये गुणमम्पन्न जीबों को ही अपनाया जाय, दुष्ट जीबों को न अपनाया जाय-पसन्द करते हगे 
तो हम सरीसे अपराधी दुष्ट जीवाँ को कल्याण कैसा होगा ? यह शंका भी बेकार हे क्योंकि श्रीमगयान 
गुशदापरूपी विशेर्षों पर ध्यान न देकर सभो शरणागतों को अपनाने वाले हैं, उन्होंने काक बानर 
विभीषण ओर द्रीपदी इत्यादि समी शरणागततों को अपनाया है । उन्होंने श्रीसुओब महाराज से श्रीरामाबतार 


[4] 


में यहाँ तक कहा कि “विभीपणों वा सुत्रीव यदि वा रावग: स्वयम्‌” अर्थात है श्रीसुप्रीव जी! शरणागत 


$) 


बण हो, अथवा स्वयं रावण ही है, उसको अवश्य मरे पास ल्ञाआं। राबश तक को 
व श्रीभमगवान्‌ उत्कण्ठित हो रहे हैं, तब यद शंका-कि हमकी अपनायेंगे या नहीं-कैसे 
ब्ठ सकती है वे अवश्य अपनाने वाले हें, उतके शरण में ज्ञाना चाहिये। इस वचन से सिद्ध होता 


42 चेदाय वंग्रह! $: ५६६ 






लाइन कल ३ लुनलुअन जीभ. जम नाव. जलकर सेल जद जलकर अलसी फट? वी नम पदक न न प्शशिनिलीनि- तर म > कलर न न शिशशनिक नाल न्‍मनिलीकिमी जीव निनी जलन लीन... जज मीन .....>-2 >> मनन लिखीकन कार कक 2 03.20 220... 2९ चीज... अल. नल जल आम आलम «५६० आन कली आर जज अमीर. मद नल लिली की मेल अनननीकीनि जज न नतजजलक जम कम नमक जज जनबजक अल आवक सकी तअ 


है श्रीभगवान्‌ के शरण में जाने पर ही जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। उपरनिषद कहती है कि 
“नास्य: पन्‍्था अयनाय विद्यते” अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति के लिये ब्रह्नज्ञान के लिबाय दूसरा कोई उपाय नहीँ 
है । यहाँ त्रह्मज्ञान शब्द से उपालन और शरणागति दोनों विवक्षित हैं। उपासकों को भी अंगरूप से 
श्रीभगवच्छुरणागति आवश्यक हैं। इस बचन से भी यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवच्छुरण॥गति के विन। 
मोक्ष नहीं प्राप् होता | 


मगवतों विजिज्रेशवयविषये प्रमाणवचनानि 
श्ीमगवान्‌ के विचित्र एश्वय के बिपय में प्रमाणचचन 
“लगा ततलिदं सर्व जगदव्यक्तमुतिनां। मत्स्थानि सर्वभृतानि न चाह तैष्व- 
वस्थित: ॥ न च मत्स्थानि भृतानि पश्य में योगसंश्वर सिति सर्वशक्तियोगात्स्वंश्व्ये- 
बचित्यमुक्तत्‌ । तदाहु--“विष्टस्थाहमिद कृत्स्नभेकांशेल स्थितो जगत इति | श्रनन्‍्त- 
विचित्रमहाश्र्य रूप॑ जगन्ममायुत्तायुतांशांशिनात्मतया प्रविश्य सर्व मत्सड्भःल्पेत विष्टम्यानेन 
रूपेशानन्तमहाविश्वुतिरपरिमसितोदारगुशसागरो निरतिशयाश्चयंभूत: स्थितो5हमित्यथे: । 
परमात्मा स्वशक्तिसम्पन्न है, उसका नियमनसामश्य अत्यन्त विचित्र है, यह अऋथ लिभ्ततिखिद 
भीतःश्लीकों से प्रमाशित होता है | 
मधा ततमिद सर्व जगदव्यत्तमूतिता । 
मत्म्थानि सर्वभुतानि न चाह तेष्ववस्थित: || 
न च मत्म्थानि भूतानि परश्य में योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभुन्न व भूतसथों ममात्मा भूतभावन: ॥। 
अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ ने कहा कि यह चेतनाचतनसय सम्पूणे जगन मुझसे व्याप्त है में अपने स्वरूप 
की प्रकाशित न करता हुआ अन्तर्यासी बनकर ठसल सम्पूर्ण जगन्‌ को व्याप्त करता हैँ। इस जगन का धारण 
एवं नियमन करने के लिये तथा उसे अपने अभिभत उपयोग में लेने के लिये मुझे अन्तर्यामी बनकर 
इसके अन्दर बाहर व्याप्त होकर रहना पड़ता है। तमी उसका स्वरूप स्थिति ओर नियमन हो लकता हैं। 
इललिये यह कहना पड़ता है कि सभी चेतनाचेतन पदार्थ सेरा आश्रय लेकर ही मत्ता पा रहे हैं, डिक हुये 
हैं । जिस प्रकार शरीर आत्मा का आज्रय लेकर जीवित रहता है. उसी प्रकार यह सम्पूण प्रपत्च मेरा आश्रय 
्राक्ष करके टिका हुआ ह । यदि इसको मेरा आश्रय नहीं मिले तो इसका स्वरूप इस रूप में रह नहीं पावेगा, 
इसे नष्ट हाता पड़ेगा, एसी स्थिति में इसकी स्थिति और प्रवृत्ति केसे हो लकती है ? मैं इसकी स्थरूप हिथिति 
ओर प्रइृत्ियों को मम्हालने के लिये इसमें व्याप्त होकर रहता हूँ । मुझसे इसका उपकार होता है। मेरे 





१७८ & वेदाथसंग्रह! # 


नििनिलिनिनिनिनिन मिलन. ला] ल्‍७७७ल्‍/७७॥॥/॥/एशश"""शरणणए। 





प्रभाव से ही ये सत्ता पा रहे हैं। इसलिये यह कहना उचित ही है कि यह प्रपश्ज मेरे द्वारा धुत है । जैसे 
मुझसे यह प्रपद्च उपकार प्राप्त कर रहा है वैसे उसमें में कुछ भी उपकार प्राप्त नहीं प्राप्त करता। मेरी 
स्थिति इस प्रपद्च के अधीन नहीं। प्रपद्च की स्थिति मेरे अधीन है। मरी स्थिति के विषय में यह 
प्रपश्न कुछ भी उपकार नहीं करता। यह प्रपद्च मेरा आश्रय लेकर स्थिति श्राप्त करता है, इसलिये यह 
कहना उचित हैं. कि यह सम्पूर्ण प्रयद्च मुझ पर म्थित हैं। में अपनी स्थिति के विषय में प्रपश्ध से कुछ भी 
उपकार प्राप्त नहीं करता, में अपने बल्ल पर टिका हुआ हैँ । इसलिये यह भी कहना उचित है कि में उस पर 
व्थित नहीं | में इस प्रपन्च का आधार हैँ, परन्तु ज्ञिस प्रकार घट जल का आधार बनता है, वैसा नहीं, 
में वलच्ञणरीति स ज़गन्‌ का आधार हूँ । घट जल से संयुक्त होकर जल को गिरने से रोकता है, बसा 
में इस प्रपद्ध को अपने सिर पर रखकर धारण नहीं करता किन्तु संकल्पमात्र स घारण करता हूँ। लोक- 
दृष्ट रीति के अनुसार देखने प्र यह कह सकते हैं यह अपग् मुझ पर वैसा अवस्थित नहीं है जिस प्रकार 
घट सें जल्न स्थित है। मेरे संकल्परूपी योग को देखो । एवंविव संकल्प अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा जा 
सकता । यह संकल्प मेरा असाधारण घमे हे। में इस चेतनाचेतन प्रपतन्च का धारण करता हूँ, यह प्रपद्न 
मुझको बने रहने में कुछ भी उपकार नहीं करता । मेरा संकल्प ही इस विश्व का उत्पदन घारणु एवं नियमन 
करता रहता है । इस प्रकार कहकर श्रीभमगवान्‌ न यह घोषित किया कि में स्वशक्तिसम्पन्न हैँ, मरा 
ऐश्वय अर्थात्‌ नियमनलासथ्य अत्यन्त विचित्र हें। संकल्पमात्र स इस जगत का धारण और नियमन 
कहकर श्रीमगवान्‌ ने यह सिद्ध किया कि यह प्रपश्च श्रीमगवान्‌ का शरीर है, श्रीमगवान इसके अन्तरात्मा 
हैं क्योंकि शरीर का धारण और नियमन आत्मा के संकल्पमात्र से होता है यह लोक में देखा गया है। इस 
विवेचन से इत्त चेतनाचतनात्मक श्रपश्व का भगवदात्मकत्व फल्नित होता हैं इस बात को दुहराते हुये 
श्रीभगवान ने दशमाध्याय के उपसंहार में कहा है कि “विष्टभ्याहमिद इृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत” अर्थात्‌ यह 
चतताचेतन प्रपक्च॒कारणावस्था में सूकम एवं कार्यावस्था में स्थूल बनकर विचित्ररूप में रहता है। इसको 
देखने पर सबको आश्चर्य लगता है। में इस प्रपन्न में अत्यन्त सूक्ष्मरूप में अन्तरात्मा होकर अवस्थित 
रहता हूँ । मरा स्वरूप अत्यन्त विशात्न है। कल्पना करके उसमें दस हजार अंश बना हें, उनमें एक अंश को 
दूस हजार अंश बता लिया जाय। उनसें एक अंश को भी कई अंश में बाँदा जाय, उसमें एक अंश जो 
निकलेगा, बह परमसूक्ष्म होगा। उस सृक्त्म अंश से में इस प्रपद्च में अन्तर्यामी के हूप में प्रविष्ट होकर 
सम्पूर विश्व को संकल्प के द्वारा धारण करता रहता हैँ। मरे अधीन रहने वाली अनन्त महाविमूतियों 
से सम्पन्न एव॑ अपरिमित उदार कल्याणगुणों का निधि में इस विश्वरूप का धारण कर अत्याश्थर्य रूप में 
अवस्थित रहता हूँ, कहीं भी इृष्टिपात किया जाय, वहाँ में ही चेतनाचेतन कब्चुकों का धारण करे 
विरशजमान रहता हूँ | इस प्रकार कहकर श्रीमगवान्‌ ने अपने एशर्य की विचित्रता का वर्शन किया हैं | 





# चेदाथसंतई: ऊं श्र 





एकले सति नानाखम” इत्यस्य क्लोकस्य व्याख्या! 


“उकत्वे सति नानात्वम” इस ज्कोक को व्याख्य( 


ताददसाह “एकत्वे सति नानात्व॑ नानात्वे सति चेकता । अचिन्त्यं बरह्मस्पों रूप॑ 
कस्तद दितुमहुति” इति ॥ प्रशासितृत्वेनेक एवं सच्‌ विचित्रचिदचिहस्तुष्वन्तरात्मतया 
प्रविद्य तत्तद्रपेरशश विचित्रप्रकारों विचिहकर्म कारयब्ानारूपर्ता भजते। एवं स्वल्पालप[- 
गेन तु सर्वाधयंमय नानारूपं जगत्तदन्तरात्मतया प्रविद्य विष्टभ्य नानात्वेनावस्थितो5पि 
सन्‌ श्रनवधिकातिशयासंख्येयकल्यारागुणगरणाः सर्वश्वरेश्वरः परव्ह्मभुतः पुरुषोत्तमो नारा- 
यरणो निरतिशयाश्रयभूतो नोलतोयदसंकाश:ः पुण्डरीकदलामलायहक्षरणः सहूर्ललाशुः सहल्न- 
किरणः परसे व्योम्नि “यो वेद निहितं सुहायां परमे व्योमव्‌ “तदक्षरे परमे व्योग 
लित्याविशुतिधिद्ध एक एवावतिप्ठते । ब्रह्मव्यतिरिक्तत्य कस्यचिदषि वस्तुन एकस्वभाव- 
स्पेककार्यशक्तियुक्तस्थेकरूपस्थ रूपान्तरथोंग:, स्वभावान्तरयोग: शक्त्यन्तरयोगश्व न 
घटते । तस्पृतस्य परब्रह्मणस्सवंवस्तुबिसजातोयतया सर्वस्वभावत्व॑ सर्वेशक्तियोगदचे- 
त्पेकस्थेव विचित्रानन्तनानारूपता चर पुनरप्यनन्तापरिप्िताशयंयोगेरेकरूपता च न 
विरुद्ध ति वस्तुमात्रसाम्पाद्विरोधचिन्ता न युक्त त्य्थ:। यथोक्तस--“शक्तयः सबभावानाम- 
चिन्त्यज्ञातगाचरा: । यतो5तो ब्रह्मरास्तास्तु सर्माद्या भावशक्तय:ः ॥ भविन्त तपतां श्रेष्ठ ! 
पावकस्य यथोष्रपता । एतदुक्त भवति-सर्वेषामग्निजलादीनां भावानासेकरिमशन्नपि 
भावे हृष्टेव शक्तिस्तद्विसजातीयभावान्तरेष्पीत न चिन्त्यितुं युक्ता, जलादादहृष्टा5पि 
तद्वितिजातीयपावके भावश्वरत्वोष्णतादिशक्तियंथा हृश्यते, एबसेव सर्वंबस्तुविसजातीये 
ब्रह्म रि! स्वंसाम्य नातुमातुं युक्तमिति । श्रतों विचित्रानन्तशक्तियुक्त ब्रह्म वेत्यर्थ: । 
तंदा55ह--“जगदेतन्महाथरयें रूप यसथ महात्मनः: । तेनाश्रयंवरेणाहं भवता कृष्ण 
सद्भत इति | 

उपयुक्त अर्थ का ही निम्नलिखित शलोक-जिसे भेदाभदवादियों ने अपन पक्ष के अनुकूल माना 
हे-अतिपादन करता है| वह श्लोक यह है कि-- 

एकत्वे सति वानात्व नानात्वे सति चेंकता । 
अखिन्त्य ब्रह्मणों रूप कस्तद दितुमहति ॥ 


भेदाभेदवादियों ने इस श्लोक का यह अथ किया है कि बअबछ्य एक होता हुआ अनेक है, तथा 
अनेक होता हुआ एक है! इस प्रकार बद्दा ज़गतू से भिन्नामिन्न हे। ब्रह्म का यह रूप अचिन्त्य है। उसे 





कौन ज्ञान सकता हैं। यह अर्थ समीचीन नहीं क्योंकि भेदाभेर्वादियों के मत में भेदाभेद घट और पट 
आदि में सी माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह भेदामेद अचिन्त्य कैसे हो सकता है ? यहाँ तो अचिन्त्य 
रूप का वर्णन हो रहा है। इसलिये कहना पड़ता है कि भेदाभेदवादियोँ द्वारा उपयु क्त श्लोक का जो अथ 
किया गया हैं, वह समीचीन नहीं। अतएव श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपयु क् श्लोक का दूसरा अथ॑ किया 


है, बह इस प्रकार है कि-- 


“एकत्वे सति नानात्वम” यह श्लोक श्रीमगवान्‌ की आश्चयेरूपता का वशुन करता हैं । श्रीभमगवान 
एक ही हैं, वे विचित्र चेतनाचेतनपदार्थों में अन्तरात्मा के रूप में अन्त/प्रविष्ट होकर उन चेतनाचेतनपदाथों 
को शरीर के रूप में धारण करते हैं। अतएवं एक परमात्मा विविध विचित्र शरीर वाले बनकर बहुरापस 
बी तरह विचित्र रूप से दिखाई देते हैं, उन २ शरीर बने हुये चेतन/चेतनों से जिचित्र कर्म कराते हुये 
अनेक रूप वाले वन जाते हैं । यह है एक रूप में अवस्थित परमात्मा की नानाहपता। यह बात उपयु के 
श्तोक के प्रथमपाद में बशित है 


“तानात्वे सति चैंकता” इस प्रकार अपने अतिस्वल्प अंश से इस स्वश्वियंमय विविधरूप वाले 
प्रप्च में अन्तरात्मा के रूप में प्रविष्ठ होकर इस विश्वरूप को घारण करते हुये जो परमात्मा विविधरूप से 
दिखाई देते हैं वे एक हैं अद्वितीय हैं, उनके समान कोई पदा« नहीं है, उनसे बढ़कर तो हो ही कोन सकता 
है। किसी भी दृटि से देखा-जाय, वे सर्वेभरेर्ठ सिद्ध होते हैं.। वे उत्कषे की चरमसीमा में पहुँचे हुये असंख्य 

| 


४ 


कल्याणगणों के निवि हैं। लोक में सबके ईश२ वनने वाले ब्रह्मा आदि देवों के भी इश्वर हैं, वे ईश्वर होते 
हुये जगत्‌ के आदि कारण परत्रक्ष हैं, पुरुषोत्तम ओर नारायण भी वे हें, पुरुषमृक्त ओर नारायणानुवाक 
उनकी महिमा का गान करते हैं। वे एक ही इस प्रकार की महिमा से युक्त हैं अतएव वे अपार आश्चर्यमय 
प्रतीत होते हैं, उनका आकलन करते ही ज्ञानियों को अपार आश्वय होता है, वे नीलमघ के समान सुन्दर 
दिव्यमंगलविग्रह का घारण करते हैं। इससे उतकी विस्मयजनकता बढ़ जाती है। कमलदल के समान 
विशाल नेत्र वाले हैं, पंक में उत्पन्न होना इत्यादि दोष कमल में हैं, इन नेत्रों में एक भी दोष नहीं हैं । 
उनके दिव्यमंगलविग्नह से अपार तेज प्रकट होता है! एवंविधवेलक्षण्यविशिष्ट श्रीमगवान्‌ जिस प्रकार इस 
लीलाविभूति एवं इसमें रहने बाल ब्रह्मा आदि जी के स्वाभाविक स्वामी हैं. उसी प्रकार इससे तीन गुनी 
बढ़ी हुई भोगविभूति और उसमें विराजमान असख्य मुक्तपुरुष ओर निल्यसूरियों के भी नित्यसिद्ध स्वामी 
हें । श्रुति ने “यो वेद निहित ग्रुहायां परने व्योमन्‌” “तदक्षरे परमे व्योमन्‌” इत्यादि बचनों से यह कहकर-कि 
जो साधक हृदयगुहा में विराजमान परत्रह्म को प्रत्यक्ष समानाकार ज्ञान से चिन्तन करता रहता है वह 
परमपद में पहुँचकर उस परत्रह्म के साथ स्वेकल्याणगुणों का अनुभव लेता रहता है, अविनाशी परमाकाश 
प्रमपद में परत्रह्म विराजमान हँ-परमएद्‌ का उल्लेख किया है! इस प्रकार के सर्बात्तम दिव्य लोक परमपंद 
का स्वामी बनने का सोभाग्य श्रीभगवान्‌ को ही प्राप्त है, दूसरे किसी को नहीं। श्रीभगवान्‌ की महिमा 


# चेदाथ संग्रह: ऊ#: 
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अपार हैं। उनके समान वे ही हैं। वे अठ्वितीय हैं, इनके समान दूसरा कोई है नहीं। विश्वरूप को लेकर 
नानारूप से रहते हुये भी परमात्मा एक है अद्वितीय है । 


् रथ कै 


“अचिन्त्यं ब्रह्मगप्ते रूप कस्तद दितुमहंति” ब्रह्म का स्वरूप अचिन्त्य हैं। उनमें जलती विल्नक्षण योग्यता 
सी अन्यत्र कहाँ नहां। लाक में देखा जाता है कि एक स्वभाव वाला पदार्थ दूसरे स्वभाव को 
नहीं अपनाता, अग्ति औष्ण्य स्वभाव वाला है, वह शैत्य स्वभाव वाला बन नहीं सकता । एक कार्य 
करने की शक्ति रखने बाला पदार्थ डससे विरुद्ध काये करने की शक्ति नहीं रखता । जलाने में शक्ति रखने 
वाला अग्नि भिगा नहीं सकता, शीत नहीं पहुँचा सकता । एक रूप को अपनाने वाला कोई पदार्थ दूसरे 
रूप को नहीं अपता सकता। अध्वेज्वलित होना अग्नि का स्वरूप है, बह तियेक ज्वलित नहीं हो सकता। 
इस प्रकार अक्षव्यतिरिक्त सभी पदार्थां में स्वभाव शक्ति और रूप व्यवष्थित रहते हैं, वे दूसरे स्वभाव 
दूसरी शक्ति एवं दूसरे रूप को नहीं अपना सकते | ब्रह्मव्यतिरिक्त सभी पदार्थों में यह बात दीखने में 
आती हे । ब्रह्म दी एक पदार्थ ऐसा है जिसमें सब्र तरह के स्वभाव शक्ति और रूप विद्यमान रहते हैं। ब्रह्म 
सब पदाथों से अत्यन्त विजञातीय है इसलिये उसमें सभी स्वभाव और सभी शक्तियाँ निहित रहती हैं | 
अतएव परत्रद्य समस्त चेतनाचेतर्नों का अन्तर्यामी होकर विचित्र अनन्त नाना रूपों को अपनाता हुआ भी 
गुण विभूति लीला और धाम को लेकर विचारने पर एक अद्वितीय तत्त्व सिद्ध होता हैं । इनमें एक २ बात 
भी अनन्त अपरिमित आखश्थयरूप है। इस प्रकार नानात्व और एकत्व परख्रद्म में बिना किसी विरोध के 
समन्वित रहते दें । परत्रह्म को दूसरी बस्तु के समान मानकर शका नहीं करनी चाहिये | लोक में जिस मनुष्य 
नें अग्नि का स्पर्श न किया होगा, वह कह सकता हैं कि लॉक में अग्नि का उष्ण कहा जाता हैं किन्तु वह 
मिथ्या हूँ, क्योंकि कोई भी पदार्थ उष्ण नहीं हो सकता , जगत्‌ में जितने पदार्थ देखने में आते हूं, वे सब 
अनुष्ण हैं, अथात्‌ ऑष्ण्यरद्िित हैं, अग्नि भी एक पदार्थ है, वह भी अनुष्ण ही है, उध्णत्व और पदार्थत्व 
विरुद्ध धम हैं। इस प्रकार वह मनुप्य विरोध शक्रा तबतक करता रहेगा जबतक उसका अग्नि से स्पर्श 
न हां। अग्ति का स्पशे होते ही इसकी सारी शका लुप्त हो जाती हैं! अग्विस्वमाव को जताने वाले 
व्वृगिन्द्रियकूपी प्रमाण के लगते ही उसकी बिरोधशंका शान्त हो जाती है । उसी प्रकार ब्रह्म में सी विभिन्न 
स्वभाव और विभिन्न शक्तियों का समावेश मानने में उठने वाली विरोधशंका-जो ब्रह्म को दूमरे पदार्थों के 
समान सानकर उठती हे-तद्यतक्त्य को बतत्ाने बाल उपनिषद्‌ प्रमाण के सामने नहीं टिकती । उपनिषदों के 
अनुसार परम्रह्म का विभिन्न स्वभाव एवं विचित्र शक्तियों से युक्त मानना पड़ता है। यह अर्थ निम्नलिखित 
विष्णुपुराणश्लोक से प्रमाशित द्वोता हैं । 

दक्तस: सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानमोचरा: । 


यतोध्तोबह्ाणस्तास्तु सर्गाा भावशक्तयः । 
भवन्ति ठ॒पतां श्रेष्ठ परावकस्य बथोष्णता ॥॥ 


की 





अर्थात्‌ हे तपस्वियों में ओ्रेठ्ठ अह्मर्ष १ सब पदाथों की शक्तियाँ अचिन्त्य हैं, उन्हें अचिन्त्य ही 
सम ऋना चाहिये, वे तक से कट नहीं सकतीं | इसलिये यह मानना पड़ता है कि जिस प्रकार अग्नि में वह 
उध्णता मानी जाती है जो अन्यत्र कहीं नहीं। देखी गई है वैसे ही अन्यत्र कहीं ने दिखाई देने पर भी उन 
शक्तियों को त्रह्म में मानना होगा जो स आदि कार्यों में उपयुक्त दोती हैं। अंग और जल इत्यादि बहुत 
से पदाथे जगत में विद्यमान है। एक पदार्थ में एक शक्ति देखने में आतो है, विजञातीय दू रे पदार्थ में भी 
इस शक्ति को मानने के लिये आग्रह करना डचित नहीं। उच्ब्बलरूप और उष्णताशक्ति जल्ञ आदि में 
देखने में नहीं आती तथापि जल आदि से विज्ञातीय पदाथे आन में उज्ज्यल्ल रूप ओर उष्णता शक्ति देखने 
में आती है इसलिये आग में उन्हें मानना पड़ता है। इसी प्रकार दी त्रह्म के विषय में भी समझता 
चाहिये । परत्रद्म सभी पदार्थ से अत्यन्त बिलक्षण है, उसको इतर पदाथों के समात मानकर मतमाता 
अनुमान करके पसतद्षा के स्वभाव शक्ति ओर रूपों का खण्डन करता निवान्त मूखेता है । परत्रद्म अजुमान से 
जाना नहीं ज्ञा सकता वह क्रेवल शाब्र :माण से विदित होता है। शार्तरों में उसका स्वहप स्वभाव शकि 
ओर रूप जैसे २ कहे गये हैं वैसे उतको मानता ही वुद्धिमत्ता है। शाख से ब्रह्म विचित्र अ्रनन्‍त शक्तियों 
से युक्त मिद्ध होता है, शाद्धावगत अर्थ को कुक से कादना अग्नि में प्रत्यक्षाबगव उष्णता को कुंतर्क 
से काटने के समान है। विचित्रराक्तियुक्त होने से परत्रह्म परमविस्मयजञनक मना जाता है। अतणव 
श्री अक्रर जी ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ से मिलते समय यह कहां कि-- 


नी ्न्न् है 


ध/ + 


जगदेतन्महाशअर्य रूप.) यब्य महात्मनें: । 
ब्रनाअयंवरेगाहु भवता कृष्ण संगत: ॥॥ 
अर्थात्‌ यह आश्वर्यमव् जगत्‌ जिप्त महात्मा का रूप हे बह आप आश्चर्यों में श्रे०्ठ हैं, हे श्रीकृष्ण 
भगवन्‌, आपसे मिलकर में धन्य हो गया। इस प्रकार श्रीरामालुज स्वामी जी ने यह छ्िद्ध किया कि 
“एकल्वे सति नानात्वम” इत्यादि श्क्ोक अत्याश्वर्यमय रूप वाले सर्वशरीरक सर्वान्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की 
स्वशक्तिसम्पन्नता और अद्वितीयता का बशन करता हे । 


सके. 2->2००-ता,2टनरषयाम»+-न+ पीर नरवपलमकककनलगाननलन» मसल, 


विविधश्रुतिवाक्येयु समनन्‍्वयस्य प्रतिपादनप् 
विशिष्टाढ व सिद्धान्त में विविध श्रतिवाक्यों का समन्वय 


तदेतन्लानाविधानन्तश्षुतिनिकरशिष्टपरिगुृहीततद्ध्यात्यानपरिश्रमादवधारितसू । 
तथा हि प्रमाशान्तरापरिदृष्दापरिमितपरिणामानेक्तत्त्वनियतक्रमविशिष्टो सृष्टि प्रलयों 
ब्रह्म॒णोउनेकविधाः आुतयो वइन्ति । “निरदद्' निरझ्जनसु, विज्ञानमानन्द्स, तिविक्तारस; 





के ५ न के न, + ४ 
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निष्कलं निष्क़ियं शान्तं, तिगुश” मित्यादिकाः, “निर्गुणं ज्ञानस्वरूप ब्रह्म  ति काश्न 
शअुतयोषभिदधति । “नेह नानाउइस्ति किझचन शृत्योस्स खुत्युमाप्नोति य इह नानेब 
पद्यति” “यन्न त्वस्यथ स्वंमात्मवाध्रत्तत्केन क॑ पव्येतु तत्केन क॑ विजानोया” दित्यादिका 
नानात्वनिषेधवादिन्यस्सन्ति काश्रन शतयः । “यः सर्वेज्ः सर्वेबित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः, 
सर्वारित रूपारिण विचित्य धोरो नामानि कृत्वाइभिवदन यदासस्‍्ते” “सर्वे निमेषा जज्ञिरे 
विद्य तः पुरुषादधि” “अपहृतपाप्मा विजरो विश्तत्युविशोकों विजिघश्सोडपिपासस्सत्य- 
कामस्सत्यसडू:ल्प” इति सर्वस्मिनु जगति हेयतया5वगतं सबंगुरां प्रतिषिध्य निरतिशय- 
कल्यपारागशुरणानन्त्यं सर्वज्ञतां स्वंनामरूपव्याकरणं सर्वस्थाधारतां च काश्रन श्रुतयों 
ब्र वन्ति । “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्नलानिति” “ऐतदात्म्यसिदं सर्वर्भ “एकः सन्‌ बहुधा 
विचार: इत्पादिका ब्रह्मसृष्ट जगन्नानाकार प्रतिपाद तदकयं च प्रतिपादयन्ति काश्रन 
श्रुतयः । “पृथगात्मानं प्रेरितारं व मत्वा, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा “प्रजापति- 
रकामयत प्रजा: सुृजेयेति “पति विश्वस्यात्मेश्वर शाश्रवव॑ शिवमच्युतन््‌ “तमीश्ररारणं 
परम महेश्वरं त॑ देवतानां परम व देवतम्‌” “सवस्य वशो सबस्ये गान: इत्यादिका 
ब्रह्मरा स्सवेस्मादन्यत्वं॑ सर्वस्येशितव्यत्वमीश्ररत्वं च ब्रह्मरगः सतृस्य शेषतां पतित्व चेश्वरस्य 
काश्नन । अन्त: प्रविष्ठ: शास्ता जनानां सर्वात्मा “एप त आत्माधन्तय म्यसृत: “यस्य 
पृथिवी शरोरम्‌ यस्यापः शरोरस्‌, यस्य तेज: शरोर मित्यादि “यस्थाव्यक्त' शरीरसू, 
यस्पाक्षरं शरीरस, धस्य घृत्यु: शरोरमस्‌, यस्यात्मा शरीर” मिति ब्रह्नव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य 
वस्तुनो ब्रह्मराअ शरोरात्मभाव॑ वर्वायन्ति काशवनेति । नानारूपारथां वावयानासबिरोधों 
मुख्यार्थापरित्यागश्च यथा सम्भवति तथंब वर्ोणनोीयम्‌ । वरिण्त च-अविकारश्रुतय: 
स्वरूपपरिसशवा पप रिहारादेव सुख्यार्था।, निरणवादाश्र प्राकृतहेयगुणनिषेध्परतया व्यव- 
स्थिता: । नानात्वनिषेधवादाइच एकस्य बहमणः शरीरतया प्रकारभूत॑ सर्व चेंतनाचेतन 
वस्ल्िति सर्व॑म्धात्मतया सर्वप्रकारं ब्रह्म वावस्थितमिति सुरक्षिता: । सबंबिलक्षणत्वपतित्वे- 
इंब्रत्वकल्याशगुशाकरत्स तव्यकामत्वसत्वस द्भुल्पतादिवावयं तदमभ्युपगमादेव सुरक्षितम्‌ । 
सानानन्दसात्रवादि च सर्वस्मादन्यस्य सर्वकल्याणगुणाभ्रयस्य सर्वश्वरस्थ सर्वेशेषिण:ः सर्वा- 
धारस्य सर्वोत्पत्तिस्थितिप्रलयहेतुभृतस्य निरवद्यस्थ निविकारस्य सर्वात्मभृतस्य परस्य 
ब्रद्मणः स्वरूपनिरूपकधरमों सलप्रत्यनोकानन्दरूपज्ञानसेवेति स्वप्रकाशतया स्वरूपसपि झान- 
मेवेति च प्रतिपादनादनुपालितस्‌ । ऐक्यबरादाइच शरीरात्मभावेत्र सामानाधिकरण्य- 
मुख्याथंतोपपादनादेव सुस्थिताः । 
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आगे द्रीसाष्यकार स्वामी जी ने इस ग्रन्थ की श्रद्धे यता एवं उपादेयता को सिद्ध करते हुये यह 
कहा कि अब तक मतान्तरनिरासपूर्वक स्वमत का निरूपण फरते समय जितने अर्थ कहे गये हैँ वे सब 
नानाप्रकार की श्रतियों के सम्ृह तथा शिश्टें के द्वारा स्वीकृत उनके विविध व्याख्याग्रन्थों में अधिक 
परिश्रम करके सर्वेसमन्वयपुर्वक निर्धारित किये गये हैँ। अध्ययन में आने वाली श्रुतियाँ नाना प्रकार की 
हूँ, उनमें प्रतिपादित अर्थ भी नानाविध हैं, ऐसी भी अनेक श्रतियाँ हैं जो अध्ययन पथ से दूर ही गई हैं 
ऐसी अनेक शाखायें हैं जिनका आजकल अध्ययन नहीं हो रहा है। उन सब श्रतियों में प्रतिपादित अथों 
को इतिहाय ओर पुरणों के द्वारा ही जान सकते हैं। इन श्रतियों की व्याख्यायें भी अनेक हैं, उन सब सें 
निरन्तर परिश्रम करके सव बचनों का समन्वय करने में ध्यान रखकर सनन करने पर उपयु क अर्था को 
सैद्धान्तिक मानना पड़ता है। वे नावाविध श्रुतियाँ कौन २ हैं? उनसे उपयु क्त अर्थ कैसे सिद्ध होते हैं ९ 
अब इन अर्था पर प्रकाश डाला जाता है | 

अनेक श्रुतिवाक्य सृट्धि ओर प्रत्लय का वर्णन करते हैं। सृष्ठि में अनेक तत्त्वों की सृष्टि होती हैं 
वह भी नियत क्रम के अनुसार ही, प्रलय में अनेक तत्त्वों का प्रलय होता है, वह भी नियत क्रम को 
लेकर ही | इनमें प्रस्येक तत्त्व का परिमाण अपरिमित है। अपद्मित परिमाण वाले अनेक तत्त्वों की 
सृट्टि ओर उलय, शाद््र को छोड़कर दूसरे किसी प्रमाण से विदित नहीं हो सकते। थे शास्त्रों के द्वारा ही 
विडित हो सकते हैं। शाख अनक प्रकार से सद्धि और प्रलय का वर्णन करते हैं। कहीं पर तेज जल और 
४थिवी भर की सृध्धि कही गई है, कहीं पर पाँच महाभूतों भर की सृष्टि कही गई है । कहीं महत्तत्त्व से 
लेकर विस्तार से सृष्टि कही गई है ऐसे ही प्रलय भी नाना प्रकार से वर्णित है। इन सब वारक््यों पर ध्यान 
रखदर खट्टि और प्रल्नव के क्रम का निष्कर्प करना चाहिये! भेद का निषेध करने वाली कई श्रुतियाँ हैँ, 
वे ये हैं कि-- 

१) “तेह नानास्ति किचत, मृत्यो: से मृत्युमाप्नोति व इह नानेव पश्यति” अर्थात्‌ यहाँ अमभेक पदार्थ 
बिलकुल्ल नहीं है, जो अनेक पदार्था को देखता है, वह मृत्यु स मृत्यु को प्राप्त होता है । 

(२) “यत्र त्वस्थ सर्वमात्मैवामूत्‌ ततु केत के पश्येत्‌, तत्‌ केव क विजानीयात्‌” अर्थात्‌ जब इस साथक 
को सब कुछ आत्मा ही हो गया, तब यह किसस किसको देखे, एवं किससे किसकों समझे । इस प्रकार 
के अनेक श्रुतिबचत हैं जो भेद का निषेध करते हैं। कई श्रतिवचन परत्रह्म को सगुण बतलाते हैं, 
वे ये हैं कि-- 

(१) “यः स्वेज: सर्वेविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तप:” अर्थात्‌ जो परमात्मा स्वरूप से सबको जानते हैं, तथा 
प्रकारों को लेकर सबको जानते हैं, जिनका ज्ञानमय तप है 

(२) “सर्वाणि रूपारि विचित्य धीरो नामानि कत्वाउईभिवदन्‌ यदास्ते” अर्थात्‌ धीर परमात्मा सब रूपों 
की सृष्टि करके उनके भिन्न २ नाम रखकर व्यवहार करते रहते 
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(३) “सर्वे निमेषा जज्षिरे विद्य तः पुरुषादधि” अर्थात्‌ विद्य त्‌ के समान वण वाले पुरुष से सभी 
नेमेप उत्पन्न हुये हैं । 


४- 
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(४) “अपहतपाप्म। विजरो विम्ृत्युविशञोकों विजिधत्सोडपिपास: सत्यक्ामः सत्यसकल्प:/ । अथांत्‌ परमात्मा 
पाप जरा सत्यु शोक बुभु्ञा एवं पिपासा से बर्जित हैं, स्थायी अनेक भोग्यपदाथ वाले हैँ तथा सत्यसंकल्प 
वाले हैं । उपयु क्त अ्तिवचन उन्त सभी दुगुणों का-जो सम्पू् जगत्‌ में त्याज्य माने गये हँ--निषेध 
करके परमात्या को अत्युत्कूट अनन्तकल्याणगुणों का निधि वतज्ाते हैँ, तथा सर्वेज्ञ नामरूप व्याकरण 
कर्ता एवं सबका आधार बतलाते हैं | 

कई श्रतिवचन ब्रह्म के द्वारा सृ्॒ठ किये गये जगन्‌ को अनेक आकार वाला कहकर उसमें एकता 
का भी प्रतिपादन करते हैं। वे ये हैं कि-- 

(१) “सर्व खल्विदं ब्रह्म तजलानिति” अर्थात्‌ यह सब कुछ ब्रह्म ही हे, क्योंकि यह जगत ब्रह्म से 
उत्पन्न एवं रक्षित है तथा ब्रह्म में दी ज्ञीन होने वाह 

(२) “एक: सन्‌ बहुधा विचार:” । अर्थात्‌ एक होते हुये परमात्मा अनेक रूपों को क्लेकर विचर रहे 
हैं, अथवा समझे जाते हैं। इस प्रकार के अनेक श्रुति<ज्च यह वतलाते हैं. कि यह जगन्‌ तद्य से निर्मित 
है, अनक आकार प्रकार वाला होने पर मी बद्यात्मक होने से ऐक्य भी है । 

कई अ्रतिवचन यह वतज्ञाते हैं. कि ब्रह्म सबसे भिन्न सबका शासक एवं सबका र्प्रामी हे, सब ब्रह्म 
के द्वारा शासनीय हैं, तथा त्रह्म की निञ्ञी वस्तु हैँ । वे बचन ये हैं कि-- 

(१) “पृथगात्मान प्रेरितारं च मा” अर्थात्‌ साथक जीवात्मा को एवं प्रेरक परमात्मा की भिन्न २ 
वस्तु जानकर सोक्ष को प्राप्त होता हैं । 

(२) “भोक्ता भोग्य प्रेरितार च मत्वा” अर्थात्‌ भाक्ता जीव, भोग्य जडपदार्थ एवं भ्रेरक इख्वर इन तीनों 
सत्त्वों को जाने । ह 

. (३) "प्रजावतिरकामयत प्रजा: सूजेबेति/ रार्यात प्रजाओं के स्वामी इश्वर ने यह कामना की कि हम 
प्रजाओं की सृष्टि करें । 

(४) “पत्ति विह्वस्थात्मेद्वरं श्ञाब्वत जशिवमच्युतम” अर्थात्‌ परमात्मा विश्व के स्वामी हैं, अपने लिये 
आप ही ईश्वर हैं वे शाश्वत मंगलकारी हैं वे ऋच्युत है, अपने स्वरूपस्वभावों से कभी च्युत होने वाले नहीं । 

(४) “तमीश्वराणां परम महेश्वरं त॑ देवतानां परम च देवतम्‌ अथात परमात्मा इश्वरों के भी परम 

हे धर हैं, देवताओं के भी परम देवता हैं 

(६) “सर्वस्य वशी सर्वेस्येशानः” अर्थात्‌ परमात्मा सबको अपने वश में रखने वाले हैं, सब पर 
शासन करने वाले ईश्वर हैं। इस प्रकार के अनेक श्रुतिवचन यह बतलाते हैं. कि परज्नह्म सबसे भिन्न सव पर 
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शासन करने वाला ईश्वर एवं सबका स्वामी है, यह चेतनाचेतनम्रपत्त उसके शासन में रहने वाला एवं उसकी 
निज्ञी सम्पत्ति है। अन्य कई श्रुतिवचन बद्यव्यतिरिक्ति सभी पदार्थ एवं ब्रह्म में शरीश्मभावसल्यस्थ का 
प्रतिपादन करते हैं। वे ये हैं कि-- 

अन्त: प्रविष्ठ: शास्ता जनातां सर्वात्मा” एपत ब्रात्मास्तर्याम्यमुत:” “यस्य पथिवी गरीरम्‌_ “यस्याप: 


शधरीरम” “यस्य तेज: शरीरम्‌' “यस्थाब्यक्त शरीरम्‌ “वस्याक्षरं धरीरम यस्थ मृत्यु: शरीरमभ “यस्थात्मा 
शरीर । अर्थात परमात्मा जीवों के अन्दर प्रविष्ट होकर शासन करते हैं, इसलिये सबके आत्मा हें 
यही निर्दोष अन्तर्यामी तुम्हारा आत्मा है, जिन परमात्मा का प्रथिवी जल तेज अव्यक्त अक्तेर प्रद्धात ओर 
जीवात्मा शरीर है। उन्‍्य क् वचन इस वात को सिद्ध करते हैं. कि ब्रह्म को छोड़कर जितने चेतनाचेतन 
पदार्थ हैं, वे सब ब्रक्म का शरीर हैं, त्रद्म उनका आत्मा है इनमें शरीरात्मभाव सम्बन्ध है। इस प्रकार श्रति- 
वाक्य नाना अकार के होते हैं। उन सब वाक्यों में आपस में जैसे विरोध न हो जैसे उनसे सरल रूप में 
प्रतीत होने वाले मुख्यारथों का भी त्याग न हो, वैसा उनका अर्थ करना चाहिये। यही उत्तम मार्गे ह्ठे। 
उनमें विरोध खड़ा करके कई वनों को बाध्य मानना, तथा उनके मुख्याथ को छोड़कर लक्षणा से 
दूसरा अर्थ ऋरना इत्यादि विद्वानों को शोभा नहीं देता। बैसा करना सबंथा अन्याय हैं। श्रीशंकराचार्ये के 
मत में निग ण श्रति और अभेद श्रतियाँ को अवाध्य मानकर सगुण श्रुति और भेदश्रतियाँ छा बाध्य साना 
जाता है। इन श्रतियों में विशेध को खड़ा करके कई श्रतियों को बाध्य मानता अनुचित हैं। “तत्त्वमसि 
इस श्रति का अर्थ करते समय श्रीशंकराचाय्य के मत में “तत्‌ त्वम्‌” पदों के मुख्याथ को त्याग करक लक्षणा 
से दमरा अर्थ किया जाता हैं। यह भी उचित नहीं। भेदाभेदवादियों के मतों में भी उन श्रतियों से विरोध 
उपस्थित होता है जो ब्रह्म को निर्दोष एवं निविकार सिद्ध करती है तथा “तब त्वम” इत्यादि पी में ततूपद- 
बोध्य निर्दोष व एवं त्वंपदबोध्य सदोषत्व में विरोध होने के कारण किसी पद का लक्षणा से दूसरा अथ 
करना पढ़ता है । यह सब अनुचित है | 

इस प्रसंग में यह प्रश्न उठता है कि इन नानाप्रकार के श्रुतिबचनों में विरोध उपस्थित नहो, 
मुख्या्थ का त्याग न हों, वैसा अर्थ केसे किया जाता हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीरामानुज्ञ स्वामी जी कहते 
हैँ कि पूर्वाचाया न गुरुपरम्परा से इन अ्रतिबचनों के समीचीन अथों को अवगत करके ग्रन्थों में प्रतिपादन 
किया है, हम लोगों को अपनी बुद्धि से सोचकर वबेंस अर्था को निकालने की आवश्यकता नहीं । उन ग्न्थों 
मे बशित अर्था का यहाँ उल्लेख करना ही पर्याप्र होगा। उन्तका उल्लेख किया जाता है । 

(६) जो धतियाँ त्रह्म को निविकार बतलातीं हैं उतका यह तालये है कि चिद्चिद्रिशिप त्रक्ष में तीन 
पदार्थ निहित हैं (१) चित (२) अखचित्‌ और (३) ब्रह्म । इनमें चितू और अखित्‌ ब्रह्म के विशेषण हैं, बह 
इनका विशेष्य हे। विशेषण बनने वाल्ले चतनाचतर्नों में विकार होते हैं, अचेतन में स्वरूपपरिणामम्पी 
बिकार एवं चतन सें स्वभावपरिणामरूपी घिकार होता हैं। किन्तु विशेष्य बनने वाले अह्म में कोई भी 
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विकार नहीं होते। इसलिये ब्रह्म को निर्विकार कहना युक्त ही है। इसलिये निर्बिकार श्रति झुख्याथ को 
लेकर त्रह्म में समन्बित होती है, उनका लक्षणा से दूसरा अर्थ करता नहीं पइता है। जो अथ शब्दशक्ति 
के अनुसार पहले अवगत होता है, वह मुख्याथ है। इसके अनुसार यहाँ अथ लग जाता हैं | 


(२) कई श्रतिबचन जो ब्रह्म को निगु ण बतलाते हैं. उनका तात्पय प्राकृत दुगु शा का निषध करने 
में ही है कल्याणगुण्णों का निषेध करने में उनका तात्पय है ही नहीं। इस प्रकार निगु ण॒ श्रतियाँ मुख्याथ 
को लेकर ब्रह्म में समन्वित हांती हैं । 

(३) नानात्व का अर्थात्‌ भेद का निषेध करने वाले श्रतिबचनों का यह तालय है कि सभी चतना- 
चेतन पदार्थ ब्रह्म का शरीर हैं, विशेषण हैं, एक ही ब्रह्म इन सबका आत्मा होकर इन शरीरों की लेक२ 
अबस्थित है, चेतनाचेतन पदार्था के अन्दर आत्मा के रूप में विराजमान ब्रक्म तक दृष्टि पहुँचाई जाय तो एक 
ही ब्रह्म वहरूपिये की तरह विश्वरूप को लेकर सामने उपस्थित हैं, यह बात सालूम हो जायेगी । यहाँ एक 
ब्रह्म ही विश्वकप को लेकर दिखाई दे रहा है, पामर व्यक्तियों को स्वतन्त्र अन्नह्मात्मक अनक पदाथ जा 
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दिखाई देते हैं, बेसे अनेक पदाथे यहाँ हैं ही नहीं, सभी पदार्थ परतन्त्र एवं तद्यात्मक। एक हा जहा 
विविधरूपों को लेकर जिराजमान रहता है, यहाँ अन्नद्यास्मक अनेक पढाथ हैं हो नहीं। यही नानात्वनिषेध 
का तात्पर्य है। इस अर्थ को बतल्ाकर नानात्वनिषेधक श्रुतियाँ सुरक्षा प्राप्त करती हैं, उनका किसी प्रमाण- 
बचत से विरोध नहीं होता। वे सदा के लिये सुरक्षित हो जाती हैं । 

(४) जो श्रतिवचन ब्रह्म को चेतनाचतनों से विलज्ञण बतलात हूँ तथा सवावल्ज्ञश॒त्व पतित्व 
कल्याणगुणाकरव्व सत्यकामत्व और सत्यसंकल्प इत्यादि कल्याणगुण्ण का निधि वतलात है उन वचन की 
भी सुरक्षा हो जाती है क्योंकि ब्रह्म रेसा है ही । 

(४) कई बचन ब्रद् को ज्ञानस्वरूप और आनन्दस्वरूप बतलाते हैं। इन बचनों को लेकर अढ्ढ त- 
वादी कहते हैं कि अह्म केवल ज्ञानानन्दस्वरूप है वह ज्ञानादि गुर्शा का आश्रय नहीं। अठठ तिया की यह 
व्याख्या समीचीन नहीं, क्योंकि श्रतिवचनों से ब्रह्म में अनेक ज्ञानादिंगुण सिद्ध होते हैं। उनका खण्डन 
करना श्रति को अमिमत नहीं हो सझता। श्रुति कहती है कि ब्रह्म चतनाचतन सब पदाथा से भिन्न 
सर्वकल्याणगर्णों का आश्रय है, सबका ईश्वर है, सबका स्वामी हैं, लव॒का आधार ह सबका उत्पात्त घ्विति 
और प्रलय का कारण है, निर्दोष है, निविकार हैं, सब॒का आत्मा हैं। इन बचना के अनुसार ज्रह्म में मत 
विलक्षणत्व सर्वकल्याणगुणाश्रयत्व॒सर्वेश्वरत्व॒सवस्वामित्व सर्वाधारत्व जगस्कारणत्व निदाषत्त निविकारत्व 
ओर सर्वात्मत्व इत्यादि गुणों को मानना चाहिये। ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप ओर आनन्दस्वरूप बतलाने बवाल्ी 
श्रति का अख्लम्ब लेकर उपय क्त गुणों का अपलाप नहीं किया जा सकता ।| इस श्रुति का यह बतेल्लान मे 
तात्पर्य है कि ब्रह्म का स्वरूपनिरूपक धर्म ज्ञान है, जिस प्रकार गो का गोत्व म्वरूपनिरूपक ब्रम है, गौर 
को सम कने पर ही गो समझी जा सकती हैं, उसी प्रकार ज्ञात कों समझ करक हा बझ को मभभमना पड़ता 
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है | इसलिये ज्ञान त्रह्म का स्वरूपनिरुपक धर्म कहा जता है। शब्दों में यह स्वभाव देखा गया है कि 
स्वरूपनिरूपक धर्मों को वतलाने वाला शब्द उन धर्मो को वतलाता हुआ उन धर्मा का आश्रय बनने वाले 
धर्मी तक को वतज्ञाता है। उद्ाहरण--गोत्व को वतलाने बाला गोशब्द गोत्व को बतलाता हुआ उस गोत्ब 
के आश्रय गोव्यक्ति तक को वतल्ाता है, बेस ही कृत में मी समझना चाहिये। ब्रह्म के विषय में प्रयुक्त 
ये ज्ञाननदद और आनन्द शब्द, ज्ञान और आनन्द को वनब्ाते हुये उनका आश्रय बनने वाले ब्रह्म तक का 
प्रतिषादन करते हैं । इससे मिद्ध होता है कि त्रग्म ज्ञानगुणवाला एवं आनन्दगुणबाला है। यह एक अथ 
है। इस श्रुति का दूसरा अर्थ सी है। वह यह हैं. कि अक्म का स्वरूप स्वयंत्रकाश एवं अनुकूल है, इमलिय 


कि न बी 


ह्‌ 

ज्ञान एवं आननद्र कहा जाता ससे श्रतिमद्ध अन्यान्यगुणा का खण्डन नहीं होता | 

जो अभेद का प्रतिपादन करती हैं--का यहें 
तास्प् है कि चेतताचेतनपदार्थों का अन्तर्यामी और जगत्कारण ब्रह्म एक है क्योंकि जगत्‌ ओर जीबों को 
वतलाने वाले शब्द उनके अन्तर्यामी तक को बतजाते हैं। इस प्रकार ये अभेदनिर्देश दोनों पदों के 
मुख्याथों में अभेद को वतलाते हुये अन्यान्य श्रुतिबरनों--जो चतनःचेतन अपन्न खबं त्रह्म में भेद बतलाते 
हैं--से समरम हो जाते हैं । 





(६) “तत्त्वमसि” “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतियां 
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विलत्षएरूपेण अद्वतादीनां वेदवेग्रलम 
अद्त आदियों का रूपान्तर से वेदवेयत्व 
एवं च सत्यभेदों वा भेदो वा दृ्यात्मकता वा वेदान्तवेद्य: कोउ्यमर्थ: समथितोी 
भवति ? सत्य वेदवेद्यत्वात्‌ सर्व समरथितम, सर्वेशरीरतया सर्वप्रकारं ब्रह्म वावस्थित- 


मित्यभेस्स्समथित: । एकमरेव ब्रह्म नाताभ्रतचिदचिद्वस्तुप्रकारं नानात्वेनावस्थितमिति 
भदाभेदों । श्रच्िद्वस्तुनविचद्वस्तुतत्चेदवरस्य व भेद: समथितः । 


यहाँ पर पूवरपत्ती यह पूडपक्ष करते हैं कि सवश्रतियों का समन्वय करने पर अद्गी त है त और हे ता- 
ढंत में कोन श्रुतिसंभमत होता है । आप किसका समथन करते हैं ? इस पूवपत्त का समाधान करते हुये 
श्रीरमानुज स्वामी जी कहते हैं. कि इतरसिद्धान्तियों के द्वारा वर्शित अद्रौत और ढ्वैत्ताद्वैत भेदश्रतियों से 
विरोध रखते हैं, अतएवं अमान्य हैं| भेदश्रुतियों से विरोध न रखने वाले अभेद एवं भेदाभेद मान्य हैं | 
श्रुतियों से भेद अभेद और भदाभद प्रतिपादित होते हैं. उनमें विरोध न ढालकर समन्वय करने पर उनका 
ज्ञों स्वरूप सिद्ध होता है, वही वेदवेय है। इसलिये परस्पराविरुद्ध रूपों में वेदों के द्वारा वर्शित अभद, भेद 
ओर भद्ाभद का हम समर्थन करते हैं। अब प्रश्न होता है कि क्या इनको अविरुद्ध रूप दिया जा सकता 
है? उत्तर यह है कि अवश्य दिया ज्ञा सकता है। वह रूप यह है कि एक ही बह्म सभी चेतनाचतन पदार्थों 
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को शरीर बनाकर उनसे विशिष्ट होकर अन्तर्यामी के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, बसा दूसरा कोई पदाय नहीं 
है इस प्रकार अह्व त का समर्थन हो जाता है। वह परत्रह्म एक होता हुआ अनेक चिद॒चिद्वस्तुरूपी विशेषणा 
से युक्त होकर विभिन्न रूपों में अवस्थित है इस प्रकार भेदासेदों का समथंन हो जाता है। अचेतत पदार्थ 
चतनपदाथ और ईश्वर में भद हैं। यह स्वरूपलेद शाश्वत हैं। इस प्रकार भर का ममथन हो जाता हैं । 
परवादियों के द्वारा वक्षित अभ्ेद और भेदालद, भदश्॒तियों से विरुद्ध होने के कारण असान्य हैं। इस 


हाँ 


दिया 


प्रकार समन्वय करके अद्व तद्ेत ओर द्वेतादह्ोत को देदिक रूप दिया जा सकता है। किसी एक से पक्षपात 
करना उचित नहीं । 


८ 
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ऐक्यज्ञानस्य मेदज्ञानस्य व मोक्षोपायलव[दिनीनां श्रुतीनां विपयव्यवस्था 
ऐक्यज्ञान एवं भेदज्ञान को मोक्षोपाय वतलाने वाले वचनों की विपयव्यवस्था 

ननु च “तत्त्वमसि इवेतकेतो “तस्य ताबदेव चिर समिति ऐक्प्ज्ञानमेंव परम- 
पुरुषाथलक्षरामोक्षसाधनमिति गम्यते, नेतदेवस्‌ “पृथगात्मान प्रेरितार च सत्वा जुष्ट- 
स्ततस्तेनामृतत्वमेति” इति श्रात्मानं प्रेरितारं चान्तर्यामिरांं पृथग मत्वा ततः पृथकत्व- 
ज्ञानाद्ध तोस्तेव परमात्मना जुष्ठोडइ्युतत्वमेति इति साक्षादसूतत्वत्राप्तित्राधनमात्मनों 
नियन्तुश्व॒ पृथगभावज्ञानसेवेस्यवगम्यते ॥ ऐक्यबावयविरोधादेतदपरमार्थ सगुखन्रह्मग्राप्ति- 
विषय भित्यभ्युपगन्तव्यभिति चेत्‌ पृथक्त्वज्ञानस्यंव साक्षादसतत्वप्राप्रित्ताधनत्वश्रवश्ात्‌ 
विपरीत कस्मान्न भवति। एतदुक्त भवति-द्वयोस्तुल्यथोविरोधे सत्यविरोधेन तयोविषयो 
विवेचनीय इति, कथमविरोध इति चेत्‌, श्रन्तर्पामिरूपेरावस्थितस्थ परस्य ब्रह्मण:ः 
शरोरतया प्रकारत्वाज्जीवात्मनस्तत्प्रकारं ब्रह्म व त्वभित्शिब्देनाभिधीयते, तथंव ज्ञातव्य- 
समिति तस्थ वावयस्य विषयः, एवंभृताज्जोवात्तदात्मतयाइवस्थितस्थ परमात्मानों निखिल- 
दोषरहिततया सत्यसड्ल्पत्वाधनवचष्िकातिशयासंस्येयकल्याणगुणाकरत्वेन च यः पृथग्‌- 
भाव: सो5नुसन्वेय इत्यस्थ वाक्यस्य विषय इत्ययमथ:ः पु्वेमेवासकृदुक्तः । 

श्रीरामानुज स्वामी जी के द्वारा यह कहे जाने पर-कि अद्व त द्वत ओर हु ताई त ये तीर्ना परस्पर 
अधिरुद्ध रूप में उपनिषदों में वशित हैं इसलिये हम उन्हीं रूपों में उनका समथ्न करते हैं-अद्े तवादी 
कहते हैं कि सद्विय़ा में “तत््वमसि ब्वेतकेतो” “तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोधक्ष्ये अथ सपत्स्थ एसा कहा गया 
है । इसका अर्थ यह है कि है “श्वेतकेतों ? तुम बह ब्रह्म हो” “साधक का तब तक विल्मम्ब हांता है” जब 
तक इस शरीर स नहीं छूटता है, छूटते ही त्रद्म बन जायगा। इस वाक्य स यह विदित होता हैं कि जीव 
और ब्रह्म में अभेद सममने वाला मुक्त हो जाता है, एक्व्ज्ञान ही प्रमपुरुषाथ मोक्ष का साथन हैं । निग॒ु ण॒ 
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्रह्म वन जाना ही परमपुरुषार्थ है, यही मोज्ञ का उत्तम रूप है। उपासन इत्यादि सगुण त्रद्म|हपी निम्नकोटि 
के मोत्त का साधन है ऐक्यज्ञान ही परमपुरुषार्थ मोक्ष का साधन है। ऐेक्यज्ञान मोक्ष का उपाय होने के 
कारण श्रतियों का अद्गौत में ही तात्पर्य होना चाहिये, छत में तात्यय हो नहीं सकता । यह अइ् तियों का 
कथन है । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि सद्रिय्ा में “दत्तमति कहकर जीव और तअक्ष में 
ऐक्य का वर्णन है, यह मोक्षसाघन कहने वाला स्पष्ट वचन है नहीं। किन्तु उसकी कल्पना करनी पड़ती हैं, 
क्योंकि आगे मोक्षफल का वर्णन होने के कारण उसे मोक्षसाधन कहना होगा। किन्तु स्पष्ट रूप से भेदज्ञान 
वो मोक्षसाथन सिद्ध करने बाला वचत उपनिषद्‌ में मिलता हैं, उसके अनुसार भेदज्ञान को मोक्षसावन 
मानता अनिवार्य है। वह वचन यह है कि “पृथगात्मान॑ प्रेरितार च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामुतत्वमेति”। अर्थात्‌ 
जीवात्मा और प्रेरक अन्तर्यामी को भिन्न २ समझकर उध्त भेदज्ञान के कारण परमात्मा की प्रीति अर्थात्‌ 
अनुग्रह का विषय बनकर साथछ मोक्ष को प्राप्त करता हैं । इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा और उसके 
लियामक परमात्मा में भेद को समझना यह भेदज्ञान ही साज्ञात्‌ मोक्ष का साथन है । ऐक्यज्ञान का मोक्षो- 
पायत्व कल्पनीय है, भेदज्ञान का मोक्षोपायत्व कण्ठोक्त है। यह अन्तर ध्यान देने योग्य है। इस पर अद्वग त- 
वादी कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार--कल्पना के द्वारा ही क्यों न हो--ऐक्यज्ञान को मोज्षोपाय मानना 
ही होगा | भेदज्ञान को मोक्षोपाय कहने वाला वाक्य उस वाक्य से--जो ऐक्यज्ञान को मोक्षोपाय सिद्ध 
करता है--बिरूद्ध है। इसलिये भदज्ञान को मोज्षञोपाय कहने वाले वाक्य का यही भाव लेना चाहिये कि 
यह वाक्य मिथ्याभूत भेद का वन करता है उस भेदज्ञ.त का फल्न सगुणन्रह्मप्राप्ति है जो निम्नकोर्टि की 
मुक्ति मानी जाती हैं परममुक्ति तो ऐक्यज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। यह अढ़ढ तियों का कथन है । इस 
पर श्रीरामानुज़ स्वामी जी कहते हैं कि यह पहले ही कहा गया है कि ऐक्यज्ञान के मोज्ञोपायत्व की कल्पना 
करनी पड़ती है। भेदज्ञान का मोक्षोपायत्व स्पष्ट कहा गया है। इनमें यह अन्तर है जो ध्यान देने योग्य है । 

एसी स्थिति में इनमें किसी का भी बाध न करके इनमें समन्वय करके घिद्धान्त निकालना उत्तम मागे है, यही 
हमें अभिमत है । यदि इनमें किसी वाक्य को प्रबल मानकर दूसरे वाक्य का गौश अर्थ करना अनिवाये 
माना ज्ञाता तब ऐसा ही क्यों न माना जाय कि सेदज्ञान का मोक्षोपायत्व स्पष्ट कहा गया है, अतः भेदज्ञान 

| पर्ममोक्ष का साथन है। भदज्ञान को मोज्ञीपाय बतताने वाले वाक्य से वह वाक्य--ज्ञो एक्यज्ञान को 

मोक्षोपाय सिद्ध करता ह--विरोध रखता है इसलिये यह वाक्य मिथ्याभूत ऐक्य को लेकर अवृत्त हे इस 

ऐक्यज्ञान का फल गौणमोत्ष होगा । इस प्रकार विपरीत व्यवस्था ही क | नदी जाय | हमारा अभिमत 
तो यही है कि यहाँ किसी भी वाक्य का गौण अथे न किया जाय। ऐक्यज्ञान को मोक्षोपाय सिद्ध करने 
वाला वचन, तथा भदज्ञान को सोज्ञोगाय बतलाने वाला वाक्य ये दोनों श्रतिवचन हैं, समान कोटि के हैं | 

इनमें विरोध उपस्थित हाने पर उस विरोध को शान्त करना चाहिये, एक से दूसरे का बाघ नहीं होने देना 

चाहिये क्योंकि दोनों ही समान वल्ल वाले होने के कारण दोनों कटकर अप्रमाण बन जायेंगे। इनके विरोध 
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को शान्त करने का उपाय यही हैं कि इनके प्रतिपाद विषयों का एला विभाग किया जाय जिससे उनमें विरोध 

है। | यहाँ अधिरूद्ध विषयव्यवस्था चन सकती है । बह इस प्रकार है कि तत्वमसि' इत्यादि अभदपरक 
वार्क्या का यह अथ बसलाने में तात्यये हे कि जीवात्मा अन्तर्यामी रूप से अवस्थित परत्रह्म का शरोर होने के 
कारण जीवात्मविशिए् ब्रह्म ही त्व॑ शब्द से अभिद्वित होता हैं । इस प्रकार जीवविशिष ब्रह्म एवँ जगत्कारणए 
ब्रह्म म॑ अभद समझता चाहिये। यह “तत्वमसि” का प्रतिपाद्य विषय है । “प्रुवगात्मानस्‌” इत्यादि बाक्यों 
का यह प्रतिपराद्य बिपय है कि परत्रह्म का शरोर बनकर रहने वाले जीव से उसका भी अन्तरात्मा वनकर 
रहुन वाल परमात्मा अस्यन्त विज्क्षण हैं क्योंकि वे निव्यनिदाप हैं, तथा उत्कर्प की चरमसीमा में पहुँच हये 
सत्यसंकल्पत्व इत्यादि असंख्य कल्याणगुणा के निधि हैं, जोबात्मा एसा नहीं हैं। इस प्रकार शरीर बने हुये 
शवात्मा एवं अन्तरात्मा बने हुये परमात्मा में सद समझता चाहिये। यह “दथगात्मानम्‌” इत्यादि श्रुतिबचन 
का प्रतिपाग्य विषय है। यह अर्थ पहले कई बार कहा गया हैं। इस प्रकार तात्ये मानने पर इन श्रुतिबचर्नों 
के अतिपाद अर्थ परस्पर विराध ने रखने के कारण समन्वित हो जाते हैं। इस प्रकार अविरुद्ध अर्थ करके 
अतिषचर्ना में विशाध को शान्त करना चाहिये। यही बुद्धिमानों द्वारा आहत पद्धति है। इस प्रकार 
श्रीराभानुज स्वासी जी ने अढ तियों के इस बाद का--कि कतिवचनों का अभद में ही तालये है, भेद में 
नहीं --स्वप्डन कर दोनों में ही तातये को सिद्ध किया हैं | 


६7५ 


कल पृ बन (मी श्र हा गिर * 
भमाक्तानसामतादश्वतस्थ: 
“भाक्ता माग्यम/ इत्यादि श्रतिवाक््य का अथ 


“भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वे” ति भोग्यरूपस्य वस्तुनोड्चेततत्व॑ परमार्थत्वं 
संतंतंविकारास्पदत्वभित्यादय: स्वभावा: | भोवतुर्जॉबात्मनइचामलापरिच्छिलन्नज्ञानानन्द- 
स्वभावस्थेवानादिकमरूपाविद्याकृतनानाविधज्ञानसडोचविकासो, भोग्यभृताचिद्वस्तु- 
संसर्गश्व॒ परमात्मोपासनान्धोक्षस्चेत्यादय: स्वभादा: । एवंशृतभोवतृभोग्ययोरन्तर्थामि- 
रूपेरशावस्थानस्‌, स्वरूपेशा चापरिमितयुशोद्ाश्यत्वेनावस्थानमिति परस्य ब्रह्मणाख्ि- 
विधावस्थान ज्ञातव्यमित्यथ: । 

आगे दूं ताह तवादियों ने यह कहा चाहा कि “भोक्ता भोग्य प्रेरितारं चू मत्वा सर्च प्रोक्त त्रिवि्॑ 

ब्रद्ममेतत्‌” इस श्रति से ब्रह्म-मोक्ता जीव, भोग्य जडपदार्थ और प्रेरक ईश्वर के रूप में-त्रिविध मिद्ध होता है 
$ससे भेदामेद फलित होता है । इस पर श्रीरामान॒ुज़ स्वामी जी ने कहा कि इस श्रति से ब्रह्म की तीन छूप 


से स्थिति बतलाई गई है। वे तीन रूप ये हैं कि (१) भोग्य जढ़पदार्थ का अन्तर्यामी बनकर रहना 
(२) भोक्ता जीव का अन्तर्याजो द्ोकर रहना तथा (३) अपने स्वरूप से रहता । अह्य का शरीर बने हुये भोग्य 


) 





जडपदार्थ का ये स्वभाव है कि बह अचेतन होकर ही रहता है, वह सत्य हैं तथा दूसरा के लिये अर्थात्‌ जीब 

घी के का ञ ह- ० 8 ू किक जि ञ्ं थे 2 
एवं ईश्वर के लिय बना रहता है। सदा विकारों को आंध्र करता रहता हैं| यहें अचतन मोग्य जडपदाथ का 
स्वभाव है। भोका जीवात्मा का ये स्वभाव है कि बह निर्मल अपरिचिछन्न ज्ञानानन्दस्वरूप होता हुआ भी 


कर्मरूप अविया के कारण ज्ञान में नानाविध संझाच और विकास-को-प्राप्त करता रहता है| जीवात्मा सासय 


के 


जडपदार्थ से संबद्ध रहता है । परमात्मा के उपासन से बह मोक्ष का भ्राप्र करता 6 | थे सत्र जीवात्मा का 
स्वभाव है। परमात्मा तीन रूप से अवस्थित है। (१) भाग्य जदपदार्य का अस्तर्यामी बनकर रहता हैं, ( ) 
भोक्ता जीव का अन्तर्वामी हाकर रहता है. (६) स्वरूप से अपरिमित कल्यागरगुशगर्ण का झाक्षव वन्तकाः 
रहता है! इस प्रकार परत्रह्म का जी त्रिविध अबस्थान हैं. वह झातिव्य है। यह उदादह्वत श्रति का भावाथ 


है। यह श्रति भेदाभेद को नहीं बतलाती है। परन्तु ब्रद्म की त्रिविध स्थिति का वणत करती हैं। इस प्रकार 
दि 


के कप ८... + < श्र 42270 के ५ 
चेचता करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने सेदाभेद बादियों के इस कथन का-कि भेदाभेदज्ञान मोक्षोपाय 
हाने के कारण उसमें श्रुति का तालये होना चाहिय 





॥ 
खण्डन किया है | 


श्ड 
इत्ाया: सझ एव वाल स्य ब्रद्मविद्यास विकल्यम्य ने वशुनप्त 
सदहिश! के सगगशबिद्यात्व ए4 मभी ब्रह्मत्िद्याओं म॑ विकल्‍प का प्रतिपादन 


तत्वमसोति सद्विद्यायासुपास्य ब्रह्म समर सगुराबहाप्राप्िश फलमित्यभियुक्त : 
पुर्वाचार्यव्यास्यातमू, यथोक्तः वाक्यकारेश “युक्त तदगुणकोपासना” दिति, व्याख्यात 
च द्रमिडाचायरा विद्याविकल्पं बदता “यद्यपि सच्चित्तो न निर्भुग्नदेवर्त मगुशगर्ण सनसा- 
उनुधावेत तथाप्प्यन्तर्गणामेव देवतां भजत इति तत्रापि सयुझेव देवता प्राप्यते” इति 
सच्चित्त--सद्िद्यानिष्ठ,, तन निरभुग्नदवर्त गुरगर्श मनसाउदुधावेतू, अपहतपाप्मत्वादि- 
ल्याणगुणगरां देवतादिभक्त यद्यपि दहरविद्वानिप्ठ इब सच्चित्तो न स्मरेत्‌ । तथाधप्यन्त- 
गंणामेव देवतां भजते, देवतास्वरूपानुबन्धित्वात्सकलकल्याणगुरागणस्य केनचित्परदेवता- 
पसाधारणुव निखिलजगत्कारणत्वादिना गुण्ुनोपास्यमानाउपि देवता वस्तुनः स्वरूपालु- 
बन्धिसदंकल्याणगुणविशिष्टवोपास्यते, अ्तरसशगुणमेव ब्रह्म ततन्नापि प्राप्यमिति सहिदा- 
वहरविद्ययोविकल्प इत्यथे: । 


अदे तियों ने इसस पूच यह कहा था कि एक्यज्ञान निगु ण॒ुन्रह्मरूपी परममोक्ष का साधन हैं, भदज्ञान 
सगुणत्रद्मत्राप्रिरूपी अर्वाचीन (निम्तकोटि के) मोक्ष का साथन है। सद्िद्या निगु णत्रह्मविद्या है क्योंकि 
उसमें “तत्वमनि" कहकर जीव ओर ब्रह्म में ऐक्य का बगान है। इस पर श्रीरामानज स्वामी जी कहते हैं कि 


भ्् है 
£& चसंदाधरन 


टच 
है| 
अं 





निगु णत्रह्मविद्या और निग॒ णत्रह्ममावरूपी मोक्ष ये दोनों अथ अप्रमाशिक हैं, केवल कब्पताप्रसूत हैं । 
“तन्‍्वमसि” बाक्यघटित जिस सद्विया को अद्वतियों न निगु श॒न्रद्यविद्या कहा है उस सक्निता में उ्पास्य 
ब्रह्म सगुण हैं, तथा उस विद्या का सगुणबद्मप्राप्ति फल है। इस प्रकार व्याख्या बिद्वान पूर्वाचाया ने की 


छा 
जन 


हैं| वाक्यकार ने “युक्त तदशुगकोपासनात” कहकर इस अथ का प्रतिपादन किया 6। इस वाक्य का यह 


अनककनन-, 


अर्थ है कि सभी माक्षमाथत बह्मविद्याओं द्वारा प्राप्यचस्तु गुएयुक्त अन्न ही है क्योंकि गुणयुक्त त्रह्म का 
उपासन ही सभी ब्रह्मजिद्याओं में होता हे। बाक्यकार के इस वाक्य से सिद्ध हंता है कि साक्षफल देने 
वाली मी बद्मविद्यार्थ सगुण ब्रह्म की उपासना हैं, उनका फल भी सगुणन्रद्ष की प्रात्रि है। इसस फलित 

(ता है कि निगु खत्रद्यविद्या एवं निगुगात्रद्मयमावरूप साक्ष अप्रामाशिक हैं। इस वाक्यकारवचन से सभी 
ब्रह्मविद्याओं में विकल्‍प फलित होता है। जब रूभी ब्रह्मविद्याओं के द्वारा मिज्ञन वाला फल एक ही हैं, 
क्योंकि उनसे सगणब्रह्मव्रात्ति ही होती हैं, तब इन विद्याओं में किसी एक को अपनाना ही पर्याप्त होगा, 
चाह मसद्रिया को अपनावे, चाहे दसरी किसी विद्या को अपनावे फल में कोई अन्तर नहीं हागा | इसी बात 
को विकल्में कहते हैं। ट्रमिडाचार्थ ने विद्याओं में विकल्प को सिद्ध करते हुये उपयु क्तवाक्यकारबचन की 
इस प्रकार व्याख्या की है कि सभी बह्यविद्याओं में ब्रह्मस्वरूप का अनुसन्वान करना चाहिय | अनुरून्धान 
करते समय बह्य का रूत्य ज्ञान अनन्त आनन्द और निर्मल समक कर उपासना करनी चह।हिये । सत्यत्व 
ज्ञानस्व अनन्तत्व आनन्दत्व एवं अमलस्व ये ब्रह्मचम सभी ब्रद्मविद्याआओं में अनुसन्धान करने योग्य हैं। 
इनके अनुसन्धान के विना अदे का आकलन करना ही कठिन है। अतए्ब्र य ब्रह्म के स्वरूपनिरूपक धर्म 
माने जाते हैं। इनमें अनन्तत्व धर्म का यह तायये है कि ब्रह्म दा प्रकार स अनन्त हैं, (१) स्वरूप से और 
(२) गुणों से । ब्रह्म देशकाल और वस्तुओं के द्वारा होने बाल परिच्छदों से रहित है, यही म्वरूपकृत हे 
अनस्तत्व है | ब्रह्म अनन्तकल्याणगुणां से युक्त हैं, यही गुणक्त अनन्तत्व है । ब्रक्न का अपरिच्छिन्न एवं 
अनन्तकल्याणसम्पन्न समकता यहीं अनन्तत्व का अनुसन्धान है । अनन्तत्व के अनुसन्धान में सामान्य 


रूप से सर्वकल्याणगु्णों का अनुसन्धान हो जञाता हैं। इनस अतिरिक्त प्रत्येक त्रह्मविद्या सं विशपरूप से कई 
गुणों का अनुसन्धान होता है। उदाहरण-परक्ृत सद्रिद्या में जगत्कारणत्व इत्यादि गुणों का अनुसन्धान 


० कफ 


छा 


होता है इसी प्रकार ही प्रत्येक अद्मविद्या में विभिन्न गुण अनुमन्वय होते हें। य प्रत्वेक बक्मविय्या में 
अनुसन्धेय असाधारणगुण हैं। सत्यत्व और ज्ञानत्व इत्यादि सभी ब्रह्मावद्याओं में अनुसन्वेय साधारणगुण ह 
है। इस प्रकार सभी अंक्रविद्याओं में किसी न किसी गुण से युक्त ब्रह्म ही अनुसन्धेय होता है। समी 
ब्रद्मविद्याओं का फल संगुगन्रह्मप्राप्रि हैं क्योकि जिसकी उप|सना होती हैं वहीं प्राप्य होता है। सभी 
ब्रद्मविद्याओं में सगुण ब्रह्म की उपासना हाने के कारण सभी ब्रद्मविद्याओ का फल भी सगुणब्रद्मप्राप्ि ही 
होती है | इस प्रकार एक फल्न में पयवलान होने के कारण सभी ब्रह्मविद्यार्ओ में विकल्‍प माना जाता ह, 
ओर कहा जाता है कि साधक किसी एक ब्द्मजिया छा अबलम्ब लकर इस फल को प्राप्त कर सकता है, 





साधक को अन्य ब्रद्मविद्याओं को अपनाने की 
करके द्रमिड्ाचाय ने सद्रिया और दृहरविया में थोड़ा अन्तर वतलाकर उनमें भी विकल्प को सिद्ध किया 


है । अन्तर यह है कि सद्/िद्या में जगत्कारणस्वादिगुणविशिष्ट ब्रह्म का अनुमन्यान होता हैं, जगर्कारणत्वादि 


श्र 


आदश्यकता नही | इस प्रकार विद्याओं मं विकल्प का सिद्ध 


गुणों का अलग अनुसन्धान नहीं होता । इहरक्या में अपहतश9्मत्वादि कल्याणरु्णां का अज्ञग भी 
अनुसन्धान दाता है। यही इसमें अन्तर हू । इतना अन्तर होने पर भी सभी त्द्माविद्याओं में अनुसन्धय 
अनन्तत्वगु णु का अवुसन्तान करत अनन्तकल्याणगणादिशि२ ब्रह्म का अनुसस्थान रूम्पन्न हो जाता हैं, 


अतः अनन्त ऋन्‍्याशगुणविशिए ब्रह्म की प्रापि हो जाती है । संहिया में अनन्तत्त गुण का अनुसन्धान होते 
समय अनन्तगुणविशिष्ट ब्ष का अनुसन्धान सम्पन्न हो ज्ञाता हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से अमुसन्धान 


_) 


होने के कारण अनन्तगुणविशिष्त्रह्मप्रात्रि में अन्तर नहीं होता। इसलिये संद्िया ओर दहरविद्या में 

विकल्प सम्पन्न हां जाता हैं। इस प्रकार व्याख्या करके दमिदाचाय ने यह सिद्ध किया कि सभी बदह्यविद्याओं 

में यहाँ तक कि सदह्द्या में भी सगुण बहा ही उपास्य एवं ्राप्य है| इन पूर्वाचायों के बचनों की अवहेलना 

करक यह केस माना ज्ञा सकता ह कि सद्िय्ा निगु ण बह्मविद्या हैं, इसमें जीवन्द, क्य का बन 
बा 


उसका फत निगु ण॒ बद्मभाव है इत्यादि। थे सभी बातें पूराचाय ग्रन्‍्य विरुद्ध होने से अप्रामाणिक एवं 
अग्राह्म प्रतीद हादा हैं | 


इश्वरस्य प्रकेमउलम्प्य प्रवत्ताया: शड्राय: ग्माधानय 


(ः 


ड्बर के अस्कत्य का लेकर उउते बाली शंका का समाधान 

ननु च सर्वस्य जन्तो: परमात्माइन्तर्याम्री, तन्नियास्थं च सर्वभेवेत्पुक्तर । एथं च 
सति विधिनिषेधशाख्राशामधिकारों न हृह्यते। यः स्वबुद्धय व॒प्रवृत्तिनिवृ त्तिशक्तस्स 
एवं कुर्यान्न कुरयादिति विधिनिषेधयोग्य: । न चेष हृश्यते । सर्व॑स्मिन्प्रवुत्तिजात सर्वस्य 
प्रेरक: परमात्मा कारयितेति तस्थ सर्वंनियमन प्रतिपादितस्‌ । श्रयते च “एथ एव साधु 
कम कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेम्य उन्निनोषति, एप एवासाधु कम कारयति त॑ यम्रथो 
निनोधति” इति, साध्वसाधुकमंकारयितृत्वास्नेधृ प्यं च। ग्रश्रोच्यते सर्वेषामेव चेतनामां 
चिच्छक्तियोग: प्रवृत्तिशक्तियोगः इत्यादि सर्व प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिकर साथान्येत संविधाय 
तन्निवहगाय तदाधारो भृत्वाषच्त प्रविध्याइनुमब्तुतवा च नियमन कंचन थे पित्वेनाव- 
स्थित: परमात्मा, एतदाहितशक्तिस्सन्‌ प्रवुत्तिनिवृत्यादि स्वयम्तेव कुरुते । एवं कुर्वारण- 
मीक्षमाणा: परमात्मोदासीन आस्ते, श्रतः सर्वुपपन्नस । साध्वसाक्षुकमंकारयित्ृत्व तु 
व्यवस्थितविषय न सर्दसाधारणस्‌, यस्तु पूर्व स्व तेवातिमात्रमातकुल्ये प्रवृत्तः त॑ं प्रति 


# बेंदायसआ5: के (८ 





प्रीतः स्वचमेव भगवान्‌ कल्याणबुद्धियोगदातं कुर्वंद कल्याएों प्रव्तेयति, यः पुनरतिमाज्रे 
प्रततिकूल्ये प्रवत्तस्तस्य क्ररा बुद्धि ददत्‌ स्वयमेव क्ररेष्वेव कमंसु प्रेरयति भगवान्‌ । 
यथोक्तः भगवता-'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुदंकम्‌ । ददामि बुछियोगं त॑ं येव 
मासुपयान्ति ते ॥ तेषामेवानुकम्पार्थनहुमज्ञानजं तसः। नाशयाम्यात्मभावस्थों ज्ञानदोपेद 
भास्वता ॥ तानहूं द्विषतः क्र राच्संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपास्यजलम्शुभानासुरोष्वेब 
योनिषु इति । 


आगे श्रीरामानज स्वामी जी ने सेड्धान्तिक अर्था का लकर इठन वाली एक शंका का समाधान 


का 


किया है | शंका थह है कि सिद्धान्त में ज्ञाता है कि परमास्मा ससी जीवाँ का अन्तर्यामी हैं। जीव 
जनका नियाम्य हैं अर्थात्‌ उनकी ग्रैरणा के अनुसार काये करने वाले हैं। इस सिद्धान्त को मानने पर यह 
दीष उपस्थित होता हैँ कि विधि शास्त्र एवं निषेध शारू। के लिये अधिकारी प्राप्त न हांगे। जा मनुष्य अपनी 
बुद्धि से प्रवृत्त हो सकता हो, उसके प्रति “तुम ऐसा करो” इस प्रकार का विधान ल्लागू हो सकता है, जो 
मनुष्य अपनी बुद्धि से किसी काम से निवृत्त होने की क्षमता रखता हो उसके प्रति “तुम ऐसा मत करो” 
इस प्रकार का निषेध लागू हो सकता हैं। यहाँ इस प्रकार का कोई मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि सभी जीव 
परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार काये करने वाले हैं! जिस प्रकार जलवबाह में बहन वाल मनुष्य के प्रति 
“तह जाओ” इस प्रकार का विधान व्यथ हो ज्ञाता हे क्योंकि बहने वाले के प्रति इस प्रकार के विधान की 
आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार किसी सत्कर्म में प्रवृत्त हुवे मजुष्य के प्रति 
“छत्कर्म करो” इस प्रकार का विधान व्यथ ही होगा क्योंकि वह इंख्र प्रेरणा से उस सत्कर्म को करता 
रहता है, वहाँ आज्ञा की क्‍या आवश्यकता हैं। जिस प्रकार जल के वेग से बहने वाले मनुष्य के प्रति 
“प्त बहो” इस प्रकार का निषेध व्यर्थ हो जाता है क्योंकि जलबेग का परतन्त्र बना हुआ वह मनुष्य इस 
निषेधाज्ञा का पालन करने में स्वधा असमर्थ है। उसी प्रकार परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार किसी दुष्कर्म 
में प्रवृत्त मनुष्य के प्रति “दुष्कम सत करो” इस प्रकार का निषेष भी व्यथ हो जाता हैं. क्योकि बलवान 
ईश्वर की प्रेरणा का परतन्त्र बना हुआ जीव इस निपेधाज्ञा का पालन करने में सब्था असमर्थ हूं। यहाँ 
पर यह प्रश्न उठता हैं. कि राजा का परतस्व होने पर भी प्रज्ञा राजा के विधि और निषेयों के पालने में 
आंधकारी मानी जाती हैं, बेला प्रकृत में क्यों न माना जाय ? उत्तर यह है कि राजा की प्रजा ओर ईश्वर की 
प्रजा मे महान अन्तर है, वह यह है कि राजा की प्रजा स्वयं प्रवृत होने की क्षमता रखती 6. स्वेच्छा स 


् 


अपराध करती है, उसका फचस्वकूप दख्ड भागने मे उसे राजा का परतन्त्र बनना पड़ता हैं । प्रक्रत मे ता 


४३3 


छत, 


मी परवृत्तियाँ में इचर प्रक हैं, उनकी प्रेरशा के बिना ऋुछ भी नहीं हा सकता हैं। ईश्वर ही जीव से 
कार्य कराता है सभी प्रवृत्तियों में इच्वर प्रेरक माने जाते हैं। इखर पुण्य पाप कमे कराने बाल हैं यह 


जे 


अतियों स प्रसमाशिन हैं | में अलतवचन ये हूं [क--- 


न 
एु 
| 


अब + जे 2 ् 
श्पप के चंद रसनश्नत . २ 


एप खवायाबथ कम कोश्वातल ते यभना मिभीपति ।! 


न ्. ल्‍ ७५ हा. कि शक कु ८ रे के कम का 
अथान थे ईश्वर ही उस जीव से समन्‍्कम कराते है. जिसे इत लोका से उन्नत लकि मे लें जाता 
[क' 


+ 

चाहते हैं। थे ईश्वर ही उस जीव से पापकर्म कराते हें जिस अधोगरति में ले जाना चाहत हैं। इन बचनों से 
यही सिद्ध होता है कि ईश्वर ही जीयों से पुण्य पाप कराते हैं। ऐसी स्थिति में यह दाप होगा हक म्वेन्छा 
से प्रवृत्त होते वाल तथा निदृत्त होने वाले अधिकारी न मिलने के कारण विधि निषेध शास्त्र व्यर्थ होंगे । 
लाथ ईश्वर में £ वम्ध दोष और निर्टयल्व दोष भी होगा क्योंकि ईश्वर क्रिसी जीव में पुण्यकर्म और किमी 


पः न] * को ह् धो गा न 
पकर्म कराते हैं। इससे उनमें वेपस्य दाप होगा। तथा जिसस परापक्त कराकर अआधोगांत में 
गि। इन दोपों को कैसे दर किया जाय यह शंका है। इस 


वध कु 
(ाट 53, 
|  आ 
न्म 6 
/ज[?र 0 


शो ५: 


हूं, उस जीव के प्रति निदय सिद्ध 
शंका का समाधान करते हुवे श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि-इखर मव जीव को जानने, इच्छा करने 
और प्रयत्न करने की शक्ति को सदा से दे रक्ख हं। जीवों को ज्ञान इच्छा ओर प्रयत्न करन का क्षमता 
सदा बनी रहे । ऐसी ईश्वर की नित्य इच्छा है। इसलिये जीवात्मा में यह शक्ति सदा वनी रहती हैं । किच, 


ईश्वर जीवों को प्रवृत्ति करते एवं नवृत्ति करने के लिये भी शक्ति सदा से दे रक्खे हं। साथ ही ईश्वर जीरा 


बिक मन 5 है ब हा के 


को देह और इन्द्रिय आदि साधनों को भी दे रक्खे हैँ। ये सभी साधन भपर्रृत्त ओर निवत्ति का साधारण 


कारण है | इनके वल से जीव किसी फमे में प्रवृत्त हो सकता है, किसी कर्म से निद्त्त हो सकता है| इन 


हट 


सव साधनों को देकर ईश्वर यहो चाहने हैं कि जीव जो चाह सो कर । जीव म्बच्छा से सब काय के 
आवश्यकता होने पर सहायता सी की जाय । अतण्व ईश्वर जीव को दिये गये साथनों को सफल बनाने 
के लिये जीव का आधार बनकर जीव के अन्दर प्रविष्ठ हाकर जीव को अनुमति देत हुये जीव के ऊपर 
नियन्त्रण रखते हैं। इस प्रकार परमात्मा कुछ हद तक् नियमन करत हुये जीव का आधार एवं स्वामी 
होकर रहते हैं। ज्ञीव इस साधनों को प्राप्त कर स्वेच्छा से पुण्य अथवा पाप में प्रथमत: प्रदत्त होता है, उस 
प्रथम प्रवृत्ति के समय परमात्मा उदासीन अर्थात्‌ उपेक्षक होकर रहते हूँ, प्रथम प्रवृत्ति के फन्मम्बरूप द्वितीय 
प्रवृत्ति में ईश्वर अनुमति देकर ब्रवुत्ति में शिथिज्षता की दूर करके उस फल्ल तक पटुँचा देत हैं, यही इश्वर 
का अनुमस्तृत्व है । सामान्य रूप से ईखर शा्त्रों के द्वारा अहि से निवृत्त होने के लिये उपदेश दे रकरं 
हैं। मानना न मानना जीबों की इच्छा यर जिभर हैं। जो जीव शा्स्रों से निपवाज्षा को समझ कर पाप से 
निवृत्त होते हैं, उनके विपय में निपेध शास्त्र सफल्न हो जाने हैं। ज्ञा जीव शाख्त्रों के द्वारा सत्कम करने की 
आज्ञा को जानकर मत्कर में प्रवृत्त होते हैं, उनके चिपय में विधि शाख सफल हो जाते हैं| सत्र उत्लप्रन 


कि । 


करते वाल जीवों के विषय में विधि निषेध शास्र विफल हो, फिन्‍ते सानने वालों के विपय में सफत्न हांने 
है | यदि किसी भी जीव के वियय में सफल ने हों, तसी उनमे वेय्यथ्ये दोप लग सकता हैं| उपनिपर्टों में 


यह ज्ञा कहा गया है कि परमात्मा जीवों से प्रण्य पाप कमे करत हैं। यह वात सत्र जीवाँ के विषय सम ने 


कक हे न भ् * ७४४ बज 
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रो न तल ० का हा. ए. 52 ० 2 वैयात्ते ४ ल्ाल्ज्ला >य 
कही गई है, किन्तु विशिष्ट व्यक्तियों के विषय में कही गई है। भाव यह है कि ज्ञो व्यक्ति श्रीभगवान के 


॥ा्षए धभजवा ५ रे के ५. 


अत्यन्त अनुकूल होकर रहता है, सदा अनुकूल आचरणा ही करता रहता है, उसके अनुकूल आचरण से 


हि ५.५ 
प्रसन्ञ हांकर श्रीमगवान्‌ तत्फल स्वरूप उसको आत्मकल्याण के मागे में प्रवृत्त हाने के लिये सुवुद्धि का 


प्रदान कर उसे कल्याण काये में प्रेरित करते हैं। श्रीमगवान के सत्कर्म कराने की जो बात उपनिषद्‌ 

सें कही गई है, वह इन व्यक्तियों के विपय में कही गई है, स्वेसाधारण के विषय में नहीं। जो व्यक्ति 

श्रीभगवान के प्रति अत्यन्त प्रतिकूल हाकर रहता है, सद्या प्रतिकूल आचरण ही करता रहता है, श्रीभमगवान्‌ 

-मक्रे प्रति कूल व्यवहार से अप्रसन्न होकर उसके फन्नस्वरूप उसको ऋ्रर बुद्धि का प्रदान कर उसे क्र र कर्मा 

में प्रदत्त करा देते हैं। इन व्यक्तियों के विपय में ही श्रीमगबान्‌ के द्वारा असत्कम कराने की वात उपनिषद्‌ 

में कह्ठी गई ह । यह अर्थ श्रीगीता से प्रमाणित है। श्रीगीता में श्रीसमगवान अजु न से यह कहे हैं कि-- 
तेपा सततय॒क्तानां भज़तां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 


धमि व्रद्धियोग ते येन माम्प्यान्ति ते । 


को 


तेपासेवरानुकम्पा रथ महमज्ञानज. तम: | 
सावायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेत भास्वता |! 
तानह द्वियत: क्र रानू ससारेपु नरांवमान्‌ । 
लिपाम्बजख मजु भानासु री प्वे योनिपु ॥। 


अर्थात हमस सदा सिन्ञषझर रहने की इच्छा रखने वाल एवं मरे सजन में रत महानुभांवों को हम 
परिषाक दशा में पहुँच हुये उस बुद्धियोग का प्रदान करते हें, जिससे वे हमें प्राप्त करते हैं ! हम उसके ऊपर 
अनुग्रह करने के लिये उनकी चित्तवृत्ति में अवस्थित होकर अपने कल्याणगुणो का परिचय कराते हये मेरे 
विषय में हाने वाल ज्ञानहूपी देदीप्यमान दीप से ज्ञानविरोधी प्राचीन कम्मंरूपी अज्ञान से होने वाले विपया- 


फू १०२० 


सक्ति रूप अन्धकार को नष्ट कर देते हैं। हमस हू प रखने वाले अशुभ ऋर नराधर्मों को संसार में आसर 


योनियों में हम डाल देते हैं, हम ऋर बुद्धि देकर क्र काय कराकर आसुर योनियों मं पहुँचा देते हैं । 
यहाँ आद्य दा श्लोर्का म॑ अनकूल्ों के प्रति श्रीमगवान्‌ के द्वारा किये जाने बाल अनकत्ञ व्यवहार का दे 


उतीय 
शज्ञाॉक म॑ लीलेकूली के भीत आशशगबान के ड्ारा किये जान बचांज्चे ि ले व्यनृद्वदार का बदरात्‌ हट ६] से 
हा हक ये 


श्रीमतवान हा न्‍्यायकारता सिद्ध हाती ह। श्रीमगवान्‌ न्यायक। 


रा 


ह।त 


हि 


ये परमदयालु भी हें, के 
उन पापाचरणों से निवृत्त होकर क्षमा 
याचना करते ता श्रीभगवान्‌ उनके अनन्त अपराधों को ख्याल न करके उनका कह्याश करने के लिये कृपय 
सात्माह अवृत्त होते हैं | अम्त | इस हि 


४75 

। 
है... 

ठ 


प_छान अनेक जन्मों से लगातार पाव करने वाल अपराधी जीव य॑ 


3््क्प्कु 


वेचन स्‌ स्पष्ठ हो जाता है कि जीव श्रीसगवान का परतन्त्र होता हुआ 
भी किस प्रकार बिधि निपव शारदा का अधिकारी बनता है | 





लिप यमसामग्रती विशाद[करणुव 


न्याय सलामी का बिदशेद वस्यन 


सोड्यं परब्रह्मत्ृतः पुरुषोत्तमों निरतिशयपुण्यसंचयकोरणादेबजन्मोपचितपापराश 
परमपरुषच रशारविन्दशरणागतिजनिततदा भिम्ुख्यर्य सदाचायापदेशा पु हितशाख्राधि- 
गततत्त्वयाथात्म्यावबो धपृर्बंकाहुरहरुपची यमानशसदमतपः: शोचक्षमाजवभयाभयस्थान- 
विवेक॒द्या5हिसाबात्मगुणोपेतस्थ वर्रा क्षमो चितपरमपुरुषा राधनवेषनित्यनेसि त्तिककभ पि- 
संहृतिनिषिद्धपरिहार निप्वस्थ. परमपुरुयच रशारविव्दयुगलन्यस्तात्मात्मीयस्थ तःदू क्ति- 
कारितानवरतरतुतिस्मुतिनमस्क्ृतिवन्दनवतनको त्त नगुरा श्रवण वचनध्याना चें नप्रणामादि 
प्रीतपरमकारुरिगकपुरुषोत्तमप्रसादविध्वस्तस्वान्तध्वान्त यानन्यप्रयोजनाववरतनिरतिशय- 
प्रियविशदतमप्रत्यक्षतापन्नानुध्यानरूपभवक्‍्त्येकलस्य: । 


'आबद स्वध:च्ह लय इत्यादि पक्तियोँ में शरामानज स्वार्सी जी ने उपाय स्वरूप का संक्षेप से 
न 5 अब आगे विघ्तार से बणेन करते हवथ यह कहते हैं. कि निम्नलिखित प्रकार का अधिकारी 
भक्ति स परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसको ही परमात्मा मित्ष सकता हैं। बह अधिकारी कॉन हैं * 
इस प्रश्न के उत्तर में कहत हैं कि ज्ञो सावक् निष्कामभाव से अपार सुकृता को करता रहता हू उनसे उनके 
अनेक जन्मों में किये गये पापों की राशि नष्ट हो जाती हैं । इस साधक को संसार से विरक्ति एवं श्रीमगवान 
को प्राप्त करने के लिय उस्कण्ठा होती है । बह सोज्नसाथन निर्विध्त सम्पन्न होने के लिये सबप्रथम श्रीभगवान्‌ 
के चरणारविन्दों की शरण मे चल्ना जाता है । शरण में जाते ही वह साथक श्रीभगवान्‌ का अभिमुख 
जाता हु । उसका श्रीमगवज्याप्रि ही जीवन का ध्येय बन जाती है। वह संदाचाय के शरण में जाकर उनका 
उपदेश सनता है। सदाचाय के उपदेश से अधीद एवं अनधीत सत्र तरह के शा्खों का अथ यथाथरीति 
हृदय में उतर जाते हैं। उसके मन में किसी प्रकार का सन्देह अथवा श्रम नहीं रहता। अ्रम दो अकार का 
होता हैं। (१) थम को विपरीत समझना एक अ्म हैं। उदाहरण-कामलरोगवाला पुरुष शंख को पीला 
सममता है! बह वमो शंख को शंख ही समझता है, परन्तु थम को विपरीत समक्ता हू, श्वेत का पीच 
समझता हैं । यह अम रजागुण से होता है। (१) घर्मी को विपरीत समझता दूसरा श्रम है| उदाहरगा-कोई 
ज्जु को सपे एवं शुक्ति को रज्ञव समकता है| यहाँ धर्मी रम्मु और शुक्ति विपरीव समझी जाती है । यह 
अम तप्रोगुण के कारण होता हैं। एस श्रम और सन्देद उनके सन से स्थान नहीं पाते जा संदाचार्य ये 
आदेश से शा््रों के सुक््माथ का बथा्थरीति से समककर इृदयंगम कर 
रूदाचाय के उपदेश से स्वस्वरूर ओर परस्वरूप इत्यादि अर्था को हृद 


हैं। इम प्रकार सांबक जब 
यग्म कर क्षेता है तब उसको प्रति- 
दिन आत्मगुज आधि|शाधिक विकॉसत होने ज्गते ३ । थे आत्मगण ये हैं (९) “शम'-वह अन्स:करण को 
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सदा वश में रखता है । (२) “दम”-वह ४ ज्ञानेन्द्रिय और £ कमनिद्रियों का जीत लता है । (३) “तप” बह 
ऋच्छ और चान्द्रायणश इत्यादि धर्मशाख्रविहित तपस्या करता हैं। (४) “शोच”-वह मन बाशी और शरीर 
को शुद्ध रखता हैं। (५) “क्षमा”-बह दुःख सहने की शक्ति रखता हैं। (६) “आजलेब”-बह सदा सीधा 
रहता हैं, कभी कुटिलता नहीं करता है। (७) “सयस्थानविवेक”-बह यह समझता हे कि किससे डरना 
चाहिये। श्रीभमगवान्‌ की आज्ञा का उल्ल्ट्नन करना ओर सगवदपचार इत्यादि अयस्थान हैं, इनसे ढरते 
रहना चाहिये। इस वात को बह खूब जानता है। (5) “अमयस्थानविवेक”-श्रीमगवान रक्षक हैं इस 
अध्यवसाय से अभय प्राप्त होता है । जो श्रीभमगवान के अनुग्रह का पात्र वन जाता हैं वह अभय को प्राप्त 
करता हू इस बात को वह अच्छी तरह से समझता है। (६) “दया”-बह दूसरों के दुःख को देखकर न 
सहता हुआ तिःस्वाथ भाव से दुःख को दूर करने के लिये उद्यत हो जाता हैँ । (१०) “अहिसा”-बह दूसरों 
के दुःख का कारण नहीं वनता । ऐसे २ वहुत से आत्मगुण उस साथक को उत्पन्न होते हैं जो सदाचाये के 
उपदेश से सभी शाख्रार्थो को विश्वासपूवेक हृदयंगम कर लेता है। वह शाम्निषिद्ध कर्मा को त्याग देता 
| बश और आश्रम के अनुसार नित्य और नमित्तिक कर्मा को श्रीमगवान का आराधन समझकर करता 


/0॥ / 


रहता हैं, इनमें उसकी निप्ठा बढ़ती रहती है । बह श्रीभगवान्‌ के चरणार बिन्दों में आत्मीय पदार्था को समर्पित 
का ८ ७ जा 65 आए कि 55 > >- + के 
करता हुआ श्रीभगवान से यह निवेदन करता हैं कि मे ओर मेर कह्ठ जाने वाले पदार्थ वास्तव में मेरे नहीं 


न 


हैँ, ये सत आपके हैं, में भी आपका हैं, रक्षा से होने वाले फल के प्रधान भोक्ता आप ही हैं, में नहीं। इस 
सावक को शा्त्रों से श्रीभगवत्तत्व आदि को समकते समय स लेकर श्रीभगवान्‌ के चरणारबविन्दों में मक्ति 
वनी रहती हैं। साथनानुछान बढ़ते २ वह भक्ति भी बढ़ती जाती है। बढ़ने वाली श्रीमगवद्धक्ति से प्रेरित होकर 
वह साथक श्रीभगव।न्‌ की स्तुति करता ही रहता है, श्रीभमगवान्‌ का गुणानुवाद उसका स्वभाव बन जाता है, 
वह श्रीमगवान का स्मरण नमस्कार बनन्‍्दन करता ही रहता है। श्रीभगवान्‌ के लिये पुष्पोचान इत्यादि के 
निर्माशाथ उद्योग करन में उसका आनन्द मिलता है। श्रीभगवन्नाम का कीतेन, श्रीभगवान्‌ के कल्याणरणों 
का श्रवशु एवं प्रवचन श्रीभगवान का निरल्तर ध्यान, अचेन ओर प्रणाम आदि करते में वह अपने का 
क्तकत्य एवं ऋताथे सममता रहता हैं । इस प्रकार भक्ति से अरित होकर साथनानुछान करने वाले के प्रति 
परमकारुणिक पुरुपात्तम श्रीभमगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनके अनुग्रह के प्रभाव से इस साधक के सन 
में अनादिकाल से रहने वाले रजस्तमोगुणरूपी अन्धकार सदा के लिय नप्ठह्वों जाता हैं। मन की 
मलिनता दूर होने पर उसका मन ग्रेमप्रकाश से इस प्रकार भर जाता है जिस प्रकार राह से मुक्त चन्द्रमा 
प्रकाशान्वित होता हैं। वह साथक निर्मल मन से श्रीभगवान के दिव्यात्मस्थवरूप का निरन्तर अनुसन्धान 
करने लगता है यह अनुसन्धान ही समाधि है, यह ध्यान तक के योगांगों से मिद्ध होता है | दिव्यात्मस्वरूप 
की अनुसन्धानकूपिणी स्मरणवारा शुप्कस्मरणवारा नहीं है, किन्तु प्रेमस से आप्लुत है । यह म्मसणघारा 
साधक को अस्पन्त प्रिय क्गती हैं, साधक इस छोड़ना नहीं चाहता। श्रीभगवान का आनन्दमंय 
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दिव्यास्मस्वरूप अत्यन्त प्रिय लगता है, अतणव उसकी स्मरणथारा भी अत्यन्त प्रिय लगती हैं। यह स्सरण- 
धारा चढ़ते २ इतना विशद्‌ बन जाती है कि प्रत्यक्ष के समानरूप को धारण कर लेती हे । ध्यान के बाद होने 
बाले इस ग्रेममिश्नित प्रत्यक्षसमानाकार वाली विशद्तम समाधिरुपिणी पराभक्ति के द्वारा ही श्रीमगवान प्राप् 
होते हैं। समाधि प्राप करने तक किये जाने वाले भगवदचंन इत्यादि अंग माने जाते हैं, समाविनिष्ठ पुरुष 
के द्वारा समाधि से उठने के बाद किये जाने वाले अचेव आदि मगवत्कर्म अंगिकोटि में आ जाते हैं । 
प्रेमी सावक अत्यन्त तय लगने के कारण इस समाधि को उपाय न सममकर स्वयं प्रयोजनबुद्धि से करत! 
रहता है । उपय के साथना ही श्रीमगवद्याप्रि का उपाय हैं | 


८ 2 ४ (ः ष रा का ह! नि हे 
परवीक्ताथम्य अमाशिवत, ममश्नत् 
उपयु क्त अथा का प्रमाणवचरनों 8 समथनत 


तदुक्त.. परमगुरुभिभंगवद्यायुनावायंपाद:.. “उभयपरिकर्मितस्वान्तस्यकान्ति- 
कात्यन्तिकभक्तियोगलस्य” इति, ज्ञानथोगकर्मयोगसंस्कृतान्तःकरशास्येत्यर्थ: । तथा च 
श्रुतिः-/विद्यां चार्विद्यां च यस्तद दोभयं सह। अश्रविद्यया सृत्युं तीर्त्वा विद्ययाइमृतमदसुतते' 
इति | अन्नाविद्याशब्देन विद्य तरत्‌ वशाश्रमाचारादि पुर्वोक्त कर्मच्यते । विद्याशब्देन 
च भक्तिरूपापन्न ध्यानमुच्यते | यथोक्तसम-“इयाज सो5षपि सुबहन्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्रय: । 
ब्रह्मविद्यासधिष्ठाय तत्त मृत्युमविद्यया इति, “तमेवं विद्वानसुत इह भवति नान्‍्यः पन्था 
अयनाय विद्यते” “य एन विदरमृतास्ते भवच्ति” “ब्रह्मविदाप्नोति परम” “सयोह वे 
तत्परमं ब्रह्म वेद” “ब्रह्म वेद ब्रह्म ब भवती” त्यादि वेदनशब्देत ध्यानसेबाभिहितमु, 
निदिध्यासितव्य इत्यादिनकार्थ्यात्‌ । तदेव ध्यान पुनरपि विशिनषिटि-नायमात्मा 
प्रवचनेत लमस्यो न सेघया न बहुना श्वतेन । यमेवेष वृणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा 
विवृषुते तनूं स्वाय इति भक्तिरूपापन्नानुध्यानेनेव लभ्यते, न केवल वेदनमात्रेण न 
मेघयेति केवलस्य निषिद्धत्वात्‌। एतदुक्त भवति-योषयं सुमुक्षुबंदान्तविहितवेदनरूप- 
ध्यानादिविनिष्ठ: यदा तस्य तस्मिन्नेवानुध्पाने निरवधिकातिशया प्रोतिजयिते तदेव तेन 
लम्यते पर: पुरुष इति । यथोक्त भगवता-'पुरुष: स परः पार्थ ! भकत्या लम्यम्त्व- 
नत्यया । भक्‍त्या त्वतन्यया शक्यः अ्रहमेवंविधो5जुन ! । ज्ञातु द्रष्टु च॒ तस्‍्वेन प्रवेष्टं च 
परस्तप ? ॥ “भक्त्या मामभिजानाति यावान यश्वास्मि तत्वतः:। ततों मां धच्चतो 
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥” इति। तदनन्तरं मां तत एवं भक्त: बिशते इत्यर्थ:। 
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भक्तिरपि निरतिशयप्रियानस्यप्रयोजनस्वेतरवतृष्ण्यावहश्मावविशेष एवेति, तथ क्ष एवं तेन 
परेणात्मता वरणीयों भवतीति तेन लम्यत इति श्ुत्यथ्थ:। एबंविधपरभक्तिरूपज्ञानविशेष- 
स्पोत्पादकः पर्वोक्ताहरहरुपचीयपानज्ञानपुर्वककर्मा नुगृहोतभक्तियोग एवं । यथोक्त भगवता 
पराशरेण--“वर्णा श्रमाचारवता पुरुषेश परः पुमान्‌ । विष्याराराध्यते पनन्‍्था नान्यस्तत्तोष- 
कारक:” ॥ इति । निखिलजगदुद्धारणायावनितलेष्वतीर: परब्रह्मभुतः पुरुषोत्तम: स्वय- 
मेबंतदुक्वान “स्वकर्मेतिरतः सिद्धि: यथा विन्दति तच्छुणु । यत; प्रवृतिभूतानां येत 
सर्वेभिदं ततम्‌ ॥ स्वकमंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानव: ॥ इति यथोदितक्रम- 
परिणशतभकक्‍त्येकलम्य एव । 

इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपायस्वरूप का वणुन करके इसके विषय में ध्रमाशवचनों 
की उपम्थापित करते हुये कहा है कि परमगुरु श्रीभगवद्यामुनाचायपाद ने सिद्धित्रय ग्रन्थ में उपयु क्त अर्थ 
का समथंन इस प्रकार किया है कि-- 

“उभयपरिकर्मितस्वान्तरयैकान्तिकात्वन्तिकभक्तियोगलघ्य:” अर्थात्‌ कमेयोग एवं ज्ञानयोग करने से 
साथक का मन शुद्ध हो ज्ञाता है। शुद्धमनस्मम्पन्न साथक को अक्तियोंग करने का अधिकार मिलता हैं, 
वह साधक इस प्रकार के अक्तियोंग में ग्रवृत्त होता हे जो ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक है। ऐकान्तिक 
अक्तियोंग वही है जो श्रीमगवान के विषय में ही किया जाता है, दूसरे किसी के विषय में नहीं 
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आत्यन्तिक भक्तियाग वही है जो फन्न प्राप्त होने पर भी नहीं मिटता है, किन्तु फलानुभव के समय में 
भी बना रहता है। इस प्रकार के भक्तियोग से श्रीमगवान्‌ प्राप्त होते हैं। यह श्रीयाम॒ुनाचाये जी की 
श्रीसृक्ति का भाव हैं । 
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साथना में कमे की आवश्यकता है, यह अर्थ इस उपनिपट्ठ चन से सिद्ध होता हैं कि-- 
विद्यां चाविद्यां च यस्‍्तद् दोभय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाउमुतमच्नुते ।। 


अर्थात्‌ सदाचाय से उपदेश प्राप्त करके जा साधक त्रह्मापासनरूपी अंगी विद्या को तथा उसका 
अंग कर्मेूपी अविद्या को-परस्पर विरोध को दूर करके-दोनों को अंग और अंगी के रूप में अनुष्ठान करने 
योग्य समझता है, वह विद्या का अंग बने हुये निप्काम कम से जिद्योत्पत्ति के विरोधी प्राचीन कमेरूपी 
सत्यु का पार कर प्राप्त हुई विद्या अर्थात्‌ ब्रद्मपासन से अम्रत ब्रह्म को प्राप्त होता हैं। इस मन्त्र में 
अविद्याशब्द से वर्णाश्रमधर्मादिकम विबज्षित हैं, क<कि वे विद्या से भिन्न हैं । विद्याशव्द से मक्तिरप को 
प्राप्त हुआ ध्यान विवज्षित है । यही त्रह्मोपासन कहलाता है। अविद्याशव्द कमवाचक हैं, इसमें निम्नलिखित 
वचन प्रमाण है । 


१६५ « बेदावसंग्रह: « 
इ्याज सोउपि युवहन्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्चय: । 
ब्रद्मविद्यामधिष्ठाव: तर्त मृत्युमविद्यया ॥| 
धान शालजन्यज्ञान के प्राप्त हुआ वह जनक ब्द्मविद्या को प्राप्त करन का उद शय करक उसक 
विरोधी प्राचीन अनन्त कर्मा को अविद्या से अर्थात्‌ विद्या का अंग बने हुये निष्कामकर्म स॑ नष्ठ करने के 
लिये वहुत से यज्ञों को करता रहा। इन बचनों से सिद्ध होता है कि कम ब्न्नविद्या को अंग होने से 
मंग्राद्म है | 
उपनिएदों मे जहाँ तहाँ बद्यज्ञान मौत छा साधन कहा गया है वे बचन थे हैं कि-- 
(१) “तमेव विद्वानमृत इह भवति नास्य: पन्‍्था अयनाय विद्यते” अर्थात्‌ उस परमात्मा को जानने वाला 
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विद्वान इस संसार में मुक्त हो जाता हं, मोक्ष के लिये त्रह्मज्ञान के सिवाय दूसरा कोइ साथत हैं वहीं | 
(२) “ये एन विदरमतास्ते भवस्ति” अर्थात्‌ जो इस परसात्मा को जानते हैं, वे मुक्त ही जाते हैं । 
(३) “ब्रद्मविदाप्नोति परम” अर्थात ब्रह्म को जानने वाला परत्रह्म का प्राप्त करता है । 
(£) 
(५) “ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति” अर्थात्‌ जो त्रद्म को जानता हैं, वह अह्य ही हो जाता है अर्थात्‌ 
परमजाम्य को प्राप्त होता है। ऊपर उद्धृत बचनों से ज्ञान मोक्षसाधन प्रतीत होता हैं। परन्तु उस ज्ञान 
को ध्यानरप सममझ्नना चाहिये क्योंकि “निदिध्यासितव्य:” इत्यादि बचन ध्यान को मोक्षसमाथन वतल्ा 


“म यो ह वे तत परम॑ ब्रद्म वेद” अर्थात्‌ जो इस परत्रह्म की जानता हैं । 


रहे हैं | ज्ञान सामान्य हैं, ध्यान ज्ञानविशेष है, सामान्य की विशेष सें पपवसान करना चाहिये। इन 
बचनों में सामरस्य लाना चाहिये न कि विरोध । निम्नलिखित श्रुतिबचन उस ध्यान में एक्र विशेषाकार को 
बतलाना है । 

नायमात्मा प्रवचनेन लबक्यो ने मेघया ने बहुना श्रुनेन । 


यमेवेप वृणुते तेन लमभ्यस्तस्थेप आत्मा विवृणुते तन स्वाम्‌ ॥। 


धधात्‌ यह परमात्मा उस मनन से भी लम्य न होंगे जा प्रवचन का कारण एवं काये है, परमात्मा 
मेधा अर्थात्‌ ध्यान से तथा वहुत श्रवण करने से भी प्राप्त न होंगे, परमात्मा जिस चाहते हैं उस मिलते हैं 
उसका परसात्मा अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। यद्यपि इस बचन में अन्यान्यश्रतिविदित श्रवण 
सनत ओर निदिध्यासन का खण्डन सा प्रतीत होता है । वास्तव में वैसी वात नहीं है । यह श्रति प्रेममश्रित 
ध्यान का सोज्ञोपाय बताती है। प्रेममिश्रित ध्यान ही भक्ति हैं। जिन श्रवण सनत ओर निदिध्यासन का 
खण्डन प्रतीत होता है, वे सब प्रेमरहित श्रवण मनन और तिदिध्यासन हैं। यह भाव इस श्रति के उत्ता।र्थ 
पे खुन्न ज्ञाता हैं । उत्तराथ म॑ कहा गया है कि जिस परमात्मा चाहते हैं, उसको परमात्मा मिलते हैं। यहाँ 
यह विचार उपस्थित होता हैं. कि परमात्मा किसे चाहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर लोकानुभव के अनुसार देना 
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होगा। लोक में देखा जाता है कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को चाहता है। इसस सिद्ध होता है कि परमात्मा 
उसको चाहते हैं, जिस पर प्रेम करते हैं, परमात्मा उस पर ग्रेम करते हैं. जो परमात्मा पर प्रेम करता हो । 
इससे फल्नित होता है कि परमात्मप्राप्ति को चाहने वालों को परमात्मा पर ग्रेम करना चाहिये। भ्रेमपूर्वक 
किये जाने वाले श्रवण मनन ओर ध्यान से परमात्मा श्राप्त हो सकते हैं, बिना प्रेम के किय जाने वाले 
श्रवण मनन और ध्यान से परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। इस मन्त्र में श्रवण मनन ओर ध्यान का 
जो खण्डन किया गया है, वह प्रेमरहित श्रवण मनन ओर ध्यान के विषय में हैं। शाख में जो श्रवण मनन 
ओर ध्यान का विधान है बह प्रेममिश्रित श्रवण मनन ओर ध्यान का है। इस प्रकार भाव को समझने पर 
दोनों श्रुतियों में सामझ्जस्य हो जाता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रेवमिश्र ध्यान करना चाहिये। 
प्रेममिश्र ध्यान ही मक्तियोग है। भाव यह है कि जो मुमुक्तु साधक वेदान्तविहित ज्ञानरूपी ध्यान आदि 
करता रहता है, यदि उसको इस ध्यान आदि में अपार प्रेम होता हो तो डस ध्यान आदि से भगवान्‌ मित्र 
सकते हैं। श्रीमगवान ने श्रीगीता में इस अथ को कई वार कहा है। ये उनकी सूृक्षियाँ हैं कि-- 


पुरुष: स परः पार्थ भकत्या लम्यस्त्वतन्यया। 
भक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍य अ्रहमेव॑विधोडईर्जन । 
ज्ञातुं द्रष्ट वे तत्वेन प्रवेध्ट च परंतप । 
भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत: । 
ततो मां तत््वतों ज्ञात्वा विजते तदनन्तरम्‌ ॥॥ 


अर्थात्‌ हे पाथे ? वह परमपुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से ही प्राप्त दो सकते हैं। हे अजु न ? 
अनन्यभक्ति के द्वारा ही इस प्रकार के हम शार्खों से जाने जा सकते हैं, अच्छी तरह से यथार्थरूप से मेरा 
साक्षात्कार भी अनन्यभक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यथाथरीति से मुझमें प्रवेश अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति भी 
अनन्यभक्ति के द्वारा ही सघती है। पराभक्ति से साधक को मेरा साक्षात्कार प्राप्त होता है, उस साक्षात्कार 
में सब कुछ विदित हो जाता है । स्वरूप और स्वभाव को लेकर हम जो कुछ हैं, गुण और विभूति को लेकर 
हम जितने हैं, यह अर्थ उसको इस साज्षास्‍्कार में स्पष्ट विदित हो जाता है। इस साक्षात्कार को 
परज्ञान कहते हैं । परज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक की भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि श्रीभगवान्‌ को श्राप्त 
किये बिना रहा न जाय | इस भक्ति को परमभक्ति कहते हैं। इस परसमभक्ति से साधक मुभमें प्रवेश अर्थात्‌ 
मेरी प्राप्ति को हथिया लेता है। यह भक्ति वह ज्ञानविशेष हे जो अत्यन्त प्रिय लगता है, जिसे छोड़कर दूसरा 
प्रयोजन सूकता नहीं, जो रवय॑ प्रयोजनभाव से होता रहता है तथा जो अपने इतर समस्त पदार्थों में बेराग्य 
को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार का अक्तिहपापन्न साधन जिस साधक के यहाँ होगा, वही परमात्मा का 
वरणीय होता है तथा वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह उद्धृत श्रुतिवचन का अथ है। पराभक्ति 
से पूर्णरूप से परतह्म का साज्ञात्कार होता है, यह साक्षात्कार परज्ञान कहलाता है। परज्ञान से परमभक्ति 
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उत्पन्न होती है, परममक्ति में पहुँचने पर परवद्या को प्राप्त किये बिना साधक से रहा नहीं जाता | इस परम- 
प ज्ञानविशेष का मलकारण वह भक्तियोग है जो प्रतिदिन करते २ बढ़ता जाता है, तथा ज्ञानपूर्वक 
किये जाने वाले कर्मो से सम्पन्न होता है। ज्ञानपूर्वक किया जाने वाला कमे निष्काम कमे है। भगवान्‌ 
श्रीपराशरत्रह्मपि ने इस अर्थ को कहा है कि-- 

वर्गाश्रमाचारवता पुमंषपेण परः पुमान्‌ ॥ 


हर! 


विष्णुराराध्यते पन्‍या नान्यस्तत्तोपकारक: ॥। 
अर्थात्‌ वर्णाश्रमवर्म का आचरण करने वाले पुरुष के द्वारा वह परमपुरुष श्रीविष्णु भगवान्‌ 
आराधित होते हैं। वर्शाश्रमयम को छोड़कर दूसरा कोई मांगे ऐसा नहीं है जिससे श्रीमगवान्‌ सन्तुष्ट हों । 
सम्पूणं जगन्‌ का कल्याण करने के लिये मूलोक में श्रीभगवान्‌ के रूप में अवतीणो परत्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान भी स्वयं यह कहते हैँ कि-- 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विश्वति तच्छणु । 
यतः प्रवुन्तिर्भतानां य्ेव सर्वर्भिंं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मावव: ॥। 
अर्थात्‌ स्वकर्मनिरत मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, उस बात को सुनो | जिस 
भगवान्‌ से इन चेतनाचेतनपदार्थां की उत्पत्ति इत्यादि व्यापार होते हैं, तथा जिस भगवान्‌ से यह जगत 
व्याप्त रहता है, इन्द्र आदि देवताओं के अन्तरात्मा उस भगवान्‌ की स्वकर्म से आराधना करके मनुष्य 
सिद्धि को प्राप्त करता है । इन सब विवेचनों से सिद्ध होता है कि परतह्म परमात्मा श्रीभगवान्‌ उपयु क्त क्रम 
से सम्पन्न होने वाली भक्ति से ही प्राप्य होते हैं। इस प्रकार श्रीरामानुज़ स्वामी जी ने उपायस्वरूप का 
निष्कर्ष किया है । 


बाह्यकुटष्टिमतानां राजसताममपुराणानां च अनांदरणीयता 
वाह्मकुदट्टिमत एवं राजसतामस पुराणों के विरुद्धाथो की अनादरणीयता 

भगवद्बोधायनटडूद्रमिडगुहदेवकपदिभारुचिप्रभृत्यविगीतशिष्टप रिगृही तपुरातन- 
वेदवेदान्तव्याख्यावसुब्यक्ताथ-श्रुतिनिकरदर्शितो5यं पन्‍्था: । श्रनेत चार्वाक-शाकक्‍्यौलु- 
वेयाक्षपाद-क्षपणक-कपिल-पतझुलिसतानुसारिणो वेदबाह्याः वेदावलम्बिकुहृष्टि- 
भिस्सह निरस्ता: । वेदावलस्बिनासपि यथा5वस्थितवस्तुविपयंस्तहर्शां बाह्मसाम्यं 
मनुनवाक्तमू, “या वेदबाह्याः स्पृतयों याश्र काश्व कुद्ृष्टय:। सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्य 
तमोतिष्ठा हि ताः स्मृता: इति। रजस्तमोम्यामस्पृष्टमुत्तम॑ सत्वभेव येषां स्वाभाविकों 
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गुणस्तेषामेव वेदिकी रुचि:, वेदार्थयाथात्म्यावबोधइ्चेत्यर्थ:-यथोक्ता माध्स्ये “सड्ोर्ाः 
सातक््विकाइचव राजसास्तामसास्तथा” इति । केचिद्ब्रह्मकल्पा: सड्धीर्गाः, केचित्‌ सत्व- 
प्राया: केचिद्रज:प्राया: केचित्तम:प्राया इति कल्पविभागसुक्त्वा सत्त्वरजस्तमोमयालां 
तत्त्वानां माहात्म्यवरणंन च तत्तत्कल्पोक्तपुराणोषु सत्त्वादिगुशमयेन ब्रह्मणा क्रियत इति 
चोक्तम “यस्मिन्‌ कल्‍पे तु यत्प्रोक्त पुराणं ब्ह्मणा पुरा। तस्य तस्य तु माहात्म्यं 
तत्स्वरूपेण वण्यंते” इति, विशेषतव्चोक्तम्‌ “श्रग्ने: शिवस्थ माहात्म्यं तामसेषु प्रकीत्यंते । 
राजसेषु च माहात्म्यमधिक ब्रह्मणों विदुः ॥ “सात्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिक 
हरेः । तेष्वेव योगसंसिद्धा: गमिष्यन्ति पर्रा गतिम्‌ ॥ सद्धीरॉंषु सरस्वत्या: पितुरपाम्‌! 
इत्यादि । एतदुक्त भवति-प्राविक्षेत्रज्षत्वात्‌ ब्रह्मणास्तस्थापि केषुचिदहस्सु सत्त्वसुद्रिक्तम, 
केषुचिद्रजः, केषुचित्तमः । यथोक्‍तं भगवता-“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा 
पुनः । सत्त्व प्रकृतिजर्मुक्त यदेभिः स्थात्त्रिभिगंण: ॥ इति। “थो ब्रह्माणं विदधाति 
पुर्व यो वे वेदांइच प्रहिणोति तस्मा” इति श्षतेः, बह्मणो5पि सृज्यस्वेन शाखरवश्यत्वेन च॑ 
क्षेत्रज॒त्व॑ गम्यते । सत््वप्रायेष्वहस्सु तदितरेषु च यानि पुराश्यानि ब्रह्मस्पा प्रोक्तानि तेषां 
परस्परविरोधे सति सात्त्विकाह:प्रोक्तमेव पुराणं यथार्थ, तद्विरोध्यन्यदयथार्थमिति 
पुराणनिरंयायबेद सत्वनिष्ठेन ब्रह्मणाउइभिहितमिति विज्ञायत इति। सच्वादोनां कार्य 
व भगवतंवोक्तम “सक्तात्सझ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं थर। प्रभादमोहों तमसो भवतो- 
बज्ञानमेव च ॥ “ध्रत्ति च निर्वुत्ति च कार्पाकार्य भयाभये । बन्धं मोक्ष च या वेत्ति 
बुद्धि: सा पार्थ ! सातक्तविकीं! ॥ “यया धर्मंमधर्म च कार्य चाकायमेव च। अ्रयथावत्‌ 
प्रजानाति बुद्धि! सा पार्थे ! राजसी ॥ “अधर्स धर्मंम्ोति या मन्यते तमसाउ5बुता । 
सवर्थान्‌ विपरोताश्र बुद्धि: सा पार्थ ? तामसी”॥ इति। सर्वान पुराणार्थान ब्रह्मणः 
सकाशादधिगस्यव सर्वारिष पुराणानि पुराणकाराश्रक्र: | यथोक्तस-“कथयामि यथा पूर्व 
दक्षाद्य मुनिसत्तमें: । पृष्ट: प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामह:” ॥ इति । अ्रपोरुषेयेषु 
परस्परविरुद्ध षु कथमिति चेतु, तात्पयनिश्चयादविरोधः पृबंमेवोक्तः । 


इसके पूर्व श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह कहा है कि शिष्ठों के द्वारा आहत व्याख्याग्रन्थों के 
अनुसार प्राप्य स्वरूप का निष्कषे किया गया है। अब उपायस्वरूप का निष्कर्ष करने के वाद कहते हैं कि 
यह निष्कर्प भी शिष्ट पूर्वाचार्यों के ग्रन्थों के अनुसार किया गया है। भगवान्‌ वोधायनमहर्षि श्रीव्यासमहर्दि 
के शिष्य हैं, इन्होंने श्रीव्यास जी के बह्मसूत्रों पर वृत्तितामक व्याख्या का निर्माण किया है, भगवान्‌ 
वोधायन टछ्कुनामक ब्रद्यानन्दी स्वामी द्रमिढाचार्य गुहदेव कपर्दि भारुचि इत्यादि श्रद्धे य शिष्ट पूर्वाचार्यों ने 





ज्ञिन वेदवेदान्तव्याख्यानों का निर्माण किया है, तथा अपनाया हैं उन व्याख्या: था से श्रुतिसमूह का 
अथ सुव्यक्त होता है। इस प्रकार उन व्याख्याग्रन्थों के अनुसार सुब्यक्त अथा वी बतलाने वाले श्रति- 


वाक्यों के समूह से उपयुक्त उप्ायस्वरूप का स्पष्ट निष्कष प्राप्त होता है। श्रुतिवाक्य इस प्रकार के उपाय- 
स्वरूप को ही प्रदर्शित करते हैं। अबतक प्राप्यस्वरूप एवं उपायस्वरूप के विषय से जो निष्कप किया गया 
है, इसके विरूद्ध उपायस्वरूप एवं प्राप्यस्थरूप का वन करने वाले वादी निरस्त हो जाते हैं क्योंकि उनका 
वाद तर्क एवं श्रुति से विरुद्ध हैं। वे वादी दो प्रकार के हैं (१) वेदवाह्म है, इनमें कई वेदों पर सबंधा 
श्रद्धा नहीं रखते हैं, अथवा अत्यल्प श्रद्धा रखते है। इनमें चार्वाक बौद्ध काणाद आज्ञपाद जैन कपिज्न एवं 
पतञ्जलि के मत के अनुयायी अन्तभूत होते हैं। (२) दुछरे वादी कुदष्टि है, ये वेदों पर पूर्ण श्रद्धा रखते 
हुये भी वेदों का मतमाना अर्थ करते हैं क्योंकि इनका दष्टोकोण दूषित हो गया है। इनमें श्रीशंकराचार्य 
श्रीभास्कराचाये और श्रीयादवप्रकाशाचार्य तथा इनके अनुयाय्रियों का समावेश है। यद्यपि वेदबाह्ल से 
कदष्टि विद्वान श्रेठ्ठ हैं क्योंकि ये वेदों पर अधिक श्रद्धा रखते हैं, तथापि वेदों का स्वकपोल कल्पित अथ 
करने के कारण परमफल्ञ से बचश्चित हो ज्ञाते हैं। अतएव मनुमहाराज़् ने इनकी वेदवाह्मों के साथ गणना 
करके उनके समान बतलाया है, ऐसा बतलाने का कारण यही है कि वेदावलम्बी होने पर भी इनकी बुद्धि 
तत्त्वदित और पुरुषार्थ के विषय में श्रान्त हो गई हैं| मनु का यह वचन प्रसिद्ध है कि-- 

या वेद वाहद्याः स्मृतयों याश्र काश्व कुहृष्टयः । 

सवस्ता 6ण्फला: प्रेत्प तमोनिष्ठा हि ता: स्मृता: ।। 


अर्थात्‌ वेद को प्रमाण न मानने वालों के जो वेदबाद्य स्मृतिग्रन्थ है, तथा वेद को प्रमाण मानने 
वालों के जो कुत्सित दशन है, ये सब मरणोपरान्त कुछ भी फल्न न देंगे, क्योंकि ये तमोगुण एवं रजोगुण के 
वल पर अवस्थित हैं। रज्ञ और तमोगुण से नहीं छुआ गया उत्तम सत्त्वगुण ज्ञिन महानुभावों का 
स्वाभाविक गुण बन जाता है, उनको वेदों में रुचि तथा यथार्थरूप से वेदा4 का परिज्ञान होता हे | यह 
अथे माक्यपुराण के निम्नलिखित बचनों से भी सिद्ध होता है । 
संकरीर्रा: सात्विकाइर्च॑व राजसास्तामसास्तथा । 
यस्मिन्‌ कल्पे तु यत्‌ प्रोक्त पुराण ब्रह्मणा पुरा । 
तस्य॑ तस्य तु माहात्म्यं॑ तत्स्वरूपेण वसष्यंते ॥ 
अग्ते: शिवस्य माहात्म्य॑ तामसेपु प्रकीत्य॑ते । 
राजसेपु च माहात्म्ममधिक ब्रह्मणो विद: ॥ 
सात्विकेघु च कल्पेषु माहात्म्ममधिक हरे: । 
तेष्वेव योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परां गतिम्‌ । 
संकीरणषु सरस्वत्या: पितुृणां च निगद्यते ॥ 
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अर्थात्‌ ब्रह्माजी का प्रत्येक दिन एक २ कल्प कहलाता है। ये ब्रह्मकल्प नाना प्रकार के होते ह्ठं। 
कई ब्रह्मकल्प संकीणों हैं जिनमें सत्त्व इत्यादि तीनों गुणों का संकर है। कई ब्रह्मकल्प सात्त्विक हैं, इनमें 
सत्त्वगुण का आधिक्य है। कई ब्रह्मकल्प राजस हैं, इनमें रजोगुण का प्राधान्य है। कई त्रह्मकल्प तामस 
हैं इनमें तमोगुण का आधिक्य है। सात्त्विक राजस एवं तामस कल्पों में ब्रह्मा में सत्त्व इत्यादि गुण 
अधिक मात्रा में रहते हैं। उन २ कल्पों में साक्त्विक आदि रूपों को धारण करने वाले ब्रह्मा के मुख से 
जो २ पुराण निकलते हैं, वे भी उन २ कल्पों के अनुसार सात्त्तिक राञइस और तामस बन जाते हैं। 
सात्तिक कल्प में सात्तिविक ब्रह्मा के मुख से निर्गेत सात्त्विक पुराण में साक्त्विक देवता की महिमा का 
वर्शन है। ऐसे ही राजस एवं तामस कल्पों में राजस एवं तामस वने हुये ब्रह्मा के मुख से निकले हुये 
पुराणों में राजस एवं तामस देवता की महिमा का वर्णन है। उसका विवरण इस प्रकार है कि तामस 
कल्पों में निर्मित तामस पुराणों में अग्नि और शिवजी की महिमा का वर्णन है। राजस कह्पों में निर्गेत 
राजस पुराणों में त्ह्माजी के अधिक माहात्म्य का वर्णन है। सात्तविक कल्पों में आविभूत सात्त्विक पुराणों 
में श्रीह॒रि भगवान्‌ के अधिक माहात्म्य का वन है इन कल्पों में ही योगसिद्ध पुरुष परागति को प्राप्त 
करेंगे । संकीण कल्पों में तद्याजी के मुख से निगेत संकीण पुराणों में सरस्वती एवं पितरों की महिमा का 
बणेन है। ये सभी बातें मात्स्य पुराण में व्शित है। मात्स्य पुराण वर्शित अर्थां का समर्थन इस प्रकार 
किया जा सकता है। ब्रह्माण्ड में सर्वश्रथम उत्पन्न होने वाले जीव त्रह्माजी हैं, अतएवं वे आदि क्षेत्रज्ञ 
कहलाते हैं| उनके कई दिलों में सक्त्वगुण कई दिलों में रजोगुण एवं कई दिनों में तमोगुण बढ़ जाता है, 
क्योंकि श्रीगीता में भगवान्‌ ने कहा है कि-- 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्वं प्रकृतिजेर्मुक्त यदेभि: स्यात्‌ तरिभिर्गणं: ॥ 


अर्थात्‌ भूलोक में मनुष्य आदि में तथा यूल्नोक में देवों में यहाँ तक त्रह्मा से लेकर स्थायर 
पयन्त सभी जोबों में कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जो प्रकृति से होने इन सत्त्व रज और तमोगुण से रहित 
हो। भाव यह है कि त्रह्माण्ड में सभी जीव तीनों गुणों से युक्त ही रहते हैं। त्रह्माजी भी इसका अपवाद 
नहीं । उपनिषद्‌ में यह वर्णन है कि “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै” अर्थात्‌ परमात्मा 
सर्वप्रथम त्ह्माजी की सृष्टि करते हैं, तथा उनको वेदों का उपदेश देते हैं। इस बचन से स्पष्ट हो जाता है 
कि श्रीमगवान्‌ के द्वारा ब्रह्माजी की सृष्टि हुई हे, तथा ब्रह्माजी वेद शास्त्र के वश में रहने वाले हैं, अतएव 
उनको वेद का उपदेश दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्माजी मो एक जीव ही हैं | ब्रह्माजी ने 
सात्तविक दिनों में कई पुराणों का प्रवचन किया है, तथा राजस एवं तामस दिलों में कई पुराणों का प्रवचन 
किया है इन पुराणों में परस्पर विरोध उपस्थित होने पर यही निणेय करना चाहिये कि सास्विक पुराण ही 
यथार्थ हैं जो सात्त्विक दिलों में कट्दे गये हैं, इनसे विरोध रखने वाले अन्य पुराण अयथार्थ हैं। ऐसे 
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हर हे भें थों ० € हा ए्‌ 
निणय दिलाने के लिये सास्विक त्रह्माजी ने मत्थ्य पुराण में उपयुक्त अथ्थों का बेन किया है| इन पुश 
वचनों से यही निष्कर्ष निकलता ह। मत्तत आदि गुण क्‍या २ काये करते हैं. इस बात को शीमगवान्‌ ने 
श्रीगीता में निम्नलिखित श्लोकों में कहा है कि-- 


सत्त्वात्यंजायते ज्ञानं रजसों लोभ एवं च। 
प्रमभामोहों तमसोी भवतोज्ञानमेव च॥। 
प्रवृत्ति च निवृत्ति व कार्याकार्य भयाभये । 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्य सात्विकी ॥ 
यया धर्ममधर्म॑ च कार्य चाकार्यमेव च । 
ग्रयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥ 
ग्रधर्म॑ धर्मंमेति या मन्‍्यते तमसाउथ्वत्ता । 
सर्वार्थाव्‌ विपरीतांश्व बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ 


अर्थात्‌ सत्त्वगुण से यथार्थज्ञान होता है। रज्ोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से 
अनवधान विपरीतज्ञान एवं ज्ञान का अभाव उसन्न होता है। जो बुद्धि अभ्युद्यसाधन प्रवृत्तिधर्म को एवं 
मोक्षसाधन निवृत्तिधर्स को अच्छी तरह से जानती है। उन २ देशकाल और अवस्थाविशेष में कया करना 
चाहिये, क्या न करना चाहिये, इस वात का निर्णय जिस बुद्धि से होता है, शास्त्र का उल्लह्नन करना भय 
का स्थान है, शाख का अनुसरण करना अभय का हेतु है, इस बात को जो बुद्धि जानती है, तथा संसार के 
वास्तविक स्वरूप को एवं मोक्ष के वास्तविक रूप को जो बुद्धि अच्छी तरह से जानती है, वही सात्तिक 
बुद्धि है। जिस बुद्धि से मनुष्य उपयु क्त प्रवृत्तिबर्म एवं निवृत्तिथर्म को इनके विरुद्ध अधर्म को अच्छी तरह से 
नहीं जानता, धामिक मनुष्यों को देशविशेष कालविशेष एवं अवस्था विशेष में क्या करना चाहिये क्‍या 
नहीं करना चाहिये, इस मम को जो बुद्धि अच्छी तरह से नहीं जानती, इन अर्थों को सममने में थोड़ी गत्नती 
करती है, वह बुद्धि राजस बुद्धि है। जो बुद्धि तमोगुण से आइत्त होकर अधर्म को धर्म एवं सर्वा्ों को 
विपरीत समभती है, वह तामस बुद्धि है। इन बचनों से यह फलित होता है कि सत्त्गगुण की अभिवृद्धि के 
दिन में ब्ह्माजी के द्वारा प्रवचन किये गये पुराण यथार्थ हैं. रजोगुण की अभिवृद्धि के दिन में वशित पुराण 
यथाथ नहीं हैं, तमोगुण की अभिवृद्धि के दिन में अ्माजी के द्वारा वर्शित पुराण सबवेधा अयथाथे हैं । 
श्री ब्ह्माजी के यहाँ से सब पुराणार्थों को प्राप्त करके पुराणकर्ता महर्षियों ने पुराणों का निर्माण किया है। 
विष्णुपुराण के आरस्म में वर्णित प्रसंग से इस अर्थ की पुष्टि होती है वहाँ कहा गया है कि-- 


कथयामि यथापूर्व दक्षाद्यर्मुनिसत्तमै: । 
पृष्ट: प्रोवाच भगवानब्जयोनि: पितामह: ॥॥ 





& वेदाथसंग्रहः कक २०१ 
अर्थात्‌ पूर्वेकाल में दक्त इत्यादि महपियों से पूछे जाने पर श्रीमगवान्‌ के नामिऋमल्न में उत्पन्न 
ब्रह्माजी ने जेसा कहा हे, वैसा ही में कहूँगा। इस बचन से सिद्ध होता है कि त्रह्माज़ी से पुराणा्थों को 
सुनकर ही मह्ियों ने पुराणों का निर्माण किया है। इन पुराणों में परस्पर विरोध उपस्थित होने पर 
सात्त्विक पुराण ही मान्य हो सकते हैं । यहाँ यह अ्रश्न उपस्थित होता है कि पुराण पुरुष निर्नित ग्रन्थ हैं, 
इनमें विरोध उपस्थित होने पर सात्त्विक पुराण को यथार्थ ओर राजस तामस पुराणों को अयथा्थ मानकर 
विरोध को शान्त कर सकते हैं, किन्तु परस्पर विरुद्ध अपौरुषेय वेदवाक्यों के विषय में कैसे विरोध को 
शान्त करना चाहिये, वहाँ किसी वेदबाक्य को अयथा्े तो नहीं कह सकते क्ष्योंकि सभी वेद्वाक्य 
अपौरुषेय होने से वक्ता के दोषों से रहित है, उनमें परस्पर विरोध उपस्थित होने पर कैसी व्यवस्था देनी 
चाहिये ९ यह प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि परस्पर विरुद्ध के समान प्रतीत होने वाले वेदवाक्यों का 
तात्पय परस्पर विरुद्ध अर्थां के विषय में नहीं माना जायगा, किन्तु परस्पर में विशेध न रखने वाले अर्था में 
ही उन वचनों का तात्पयं माना जायगा। परस्पर अविरुद्ध अर्थों में तात्पय होने के कारण वे वेदवाक्य 
अविरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने वेद्वाक्यों के विषय में निशेय दिया है कि जो 
वेद्वाक्य परस्पर में विरोध नहीं रखते हैं, उनके विषय में कुछ कहना नहीं, वे पूरा प्रमाण हो जायेंगे। जो 
वेदवाक्य परस्पर विरुद्ध हैं यदि वे कर्मा का वर्णेन करते हों तो उनके द्वारा प्रतिपादित विरुद्ध दोनों अर्थों 
में विकल्प माना जायगा, चाहे ऐसा करो, चाहे वैसा करो इस प्रकार स्वेच्छा से उन विरुद्ध दोनों कर्मा में 
किसी एक को अपनाने के लिये शाखत्र बतलते हैं। अतः उनमें विरोध नहीं रहता । यदि विरुद्ध अर्था को 
बतलाने वाले वेद्वाक्य कर्मा को न बतल्ञाकर वस्तु तत्त्व को वतलाते हों तो वह विकल्प मानना कठिन 
होगा क्योंकि वस्तु एक प्रकार की ही होगी, वस्तु मनुष्य की हच्छा के अनुसार विरुद्ध दो धर्मों को अपना 
नहीं सकती । ऐसी स्थिति में जो वेद्वाक्य विरुद्ध वस्तुओं को बतल्ाने वाले प्रतीत हों उनके विषय में यही 
व्यवस्था देनी चाहिये कि इन वेद्वाक्यों को विरुद्ध अर्थों को बतलाने में तात्पय नहीं, किन्तु अविरुद्ध अर्थो 
को बतलाने में ही तात्पय है, ऐसा कहकर उन वेद्वाक्यों का अविरुद्ध अथथ करना चाहिये। इस प्रकार 
तत्त्व परक वेदवाक्यों का अविरुद्ध अथे में तापय लगाकर प्रामाण्य की रक्षा करनी चाहिये । 


अथवशिखोपनिषच्छवेताश्वतरोपनिषदवलम्बनेन शिवपारम्यशह्ञ 
अथव शिखा एवं श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ को लेकर श्री शिवजी के परत्व की शंका 
यदपि चेदं॑ विरुद्धधई हृ्यते-“प्रारं मतसि सह कररोर्नादानते परमात्मनि 
सम्प्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशान प्रध्यायीतव॑ सर्वेभिदस्‌-ब्रह्म विष्णु रुद्र न्द्वास्ते सर्वे सम्प्रस॒यन्ते 
न कारणस्‌' “कारण तु ध्येप:-सर्वेश्व्यंसम्पन्न। सर्वश्वरः शपघ्भुराकाशमध्ये ध्येय: 


२०२ & वेदाथसंग्रह: #$ 





“स्मात्परं नापरमस्ति किज्चित्यस्मान्नाणीयों न ज्यायोउस्ति कश्रित्‌। वृक्ष इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेश सर्वंस््‌। ततो तदुत्तरतरं तदरूपमनामयस्‌ | य एतहिदृर- 
मृतास्ते भवन्ति । अथेतरे दुःखभेवापियन्ति । सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वध्रतगुहाशयः । सर्वे- 
व्यापी व्‌ भगवाँस्तस्मात्सवंगतः शिव:” “यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासच्छिव 
एवं केवल:। तदक्षरं तत्सवितुवेरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्पसुता पुराणी” इत्यादि। “नारायण: 
पर ब्रह्म ” ति च पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । तेनास्य कथमविरोध: ? 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि वैदिक सिद्धान्त में श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही परमक्ष 
परमात्मा और सर्वेश्वर माने जाते हैं ये ही मुमुज्नुओं के ध्येय हैं तथा मोक्ष दावा एवं मुक्तों का अनुभाव्य 
हैं, त्ह्मादि देवगण अनीश्वर माने जाते हैं। यह है बैदिक सिद्धान्त जो सभी वेद्बचनों का समन्वय करने 
पर फलित होता है। वेदों में ही कहीं २ पर ऐसे बचन भी पाये जाते हैं जो शिवजी को सर्वेश्वर एवं मुमुच्तुओं 
का ध्येय वतलाते हैं। वहाँ पर यह सन्देह उपस्थित होता है कि श्रीमन्नागययण भगवान को परदेवता सर्वेश्र 
परत्रद्म ओर परमात्मा माना जाय, या शिवजी को माना जाय । इनमें किसी एक को ही वैसा मानना चाहिये 
दोनों को नहीं मान सकते, क्योंकि जगत्‌ में दो ईश्वर नहीं हो सकते, यह जगत्‌ एक ईश्वर से शासित है। 
यह सवमान्य सिद्धान्त है। ईश्वर सिद्धवस्तु है, उसके विषय में विकल्प नहीं हो सकता | जिस प्रकार पिद्ध- 
वस्तु गौ के विषय में यह विकल्प-कि चाहें यह गौ है, चाहे यह अश्व है-नहीं होता, उसी प्रकार सिद्ध वस्तु 
इश्वर के विषय में भी विकल्प नहीं हो सकता। विकल्प कर्तव्य क्रियाओं में ही होता है, क्रिया प्रयत्नसाध्य 
है । उनके विषय में यह विकल्प-कि चाहे इस काम को करो, चाहे उस ऋम को करो-संगत होता है । 
इश्वर इत्यादि सिद्धवस्तु श्रयत्नसाध्य पदार्थ नहीं, वे पुरुष की इच्छा के अनुसार विरुद्ध रूपों को अपना नहीं 
सकते । ईश्वर नारायण ही होंगे, अथवा शिवजी ही होंगे। इनमें विकल्प नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति 
में श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के स्वेस्मात्‌ परत्व का प्रतिपादन करने वाले वचन तथा शिवजी को सबसे श्रेष्ठ 
सिद्ध करने वाले बचन परस्पर विरुद्ध अर्थों का प्रतिपादक सिद्ध होते हैं, इन उभयविध बचनों के प्रामाश्य 
की कैसे रक्षा करनी चाहिये। यह प्रश्न उपस्थित होता है। इस भ्रश्न को उपस्थित करते हुये पूर्वपज्ञी कहते 
हैं कि निम्नलिखित वेदबचन शिवजी को परत्रह्म सिद्ध करते हैं। वे वचन ये है । अथवेशिखोपनिषद्‌ म॑ 
कहा गया है क्ि-- 

(१) प्राणं मनसि सह करणुरनादान्ते परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेश्ञानं प्रध्यायितव्यम्‌ । सर्व॑मिद बह्य- 
विप्णुरुदर द्वास्ते सर्वे संप्रसूयन्ते सर्वारि चेन्द्रियाणि सह भूत: । न कारणों कारणानां धाता ध्याता | कारणों तु ध्येय: 
सर्वेस्वयंसंपन्न: सर्वेदवर: शम्भुराकाशमध्ये । अर्थात्‌ मन में लीन हुये इन्द्रियों के साथ जीवात्मा को प्रणव की 
अथमात्रा के अवसान में परमात्मा में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करे इशान का ध्यान करना चाहिये । 
ईशान ही यहाँ ध्येयवस्तु है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मा विधूणु रुद्र और इन्द्र वे सभी उसपन्न होते हैं तथा 





पद्चमहाभूतों के साथ इन्द्रिय भी डतन्न होते हैं। धाता ब्रह्मा बैसे ही ध्यान करने बाला भी कारणों का 
कारण नहीं है, सबका कारण बनने वाले सर्वेश्वयसम्पन्न सर्वेश्वर शम्भु हृदयाकाश मध्य में ध्यान करने 
योग्य हैं । यह उपयु क्त श्रुतिबाक्य का अर्थ है। इस वाक्य में ईशान का ध्यान करने के लिये कहा गया है। 
ईशान शब्द शिवजी का बाचक है एवं शस्भु का ध्यान करने के लिये कहा गया है। शम्मु शब्द भी शिवजी 
का ही वाचक है। इस उपनिषद्‌ में आगे कहा गया है कि यह ध्यान मोक्ष देने वाला है। ब्रद्मध्यान से ही 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है यह स्वेश्रतिसंमत सिद्धान्त है। इससे फलित होता है कि इस श्रुतिवाक्य में इशान 
ओर शम्भु शब्द से जिस शिवजी को ध्येय तत्त्व बताया गया है, वे परबह्म हैँ। इस प्रकार इस बचन से 
शिवजी परत्रह्म सिद्ध होते हैं । 


(२) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का निम्नलिखित बचन किसी एक तत्त्व को पुरुष अर्थात्‌ नारायण से श्रेष्ठ 
सिद्ध करता है। इसलिये नारायण सर्वेश्रेष्ठ तत्त्व नहीं है । 


यस्मात्‌ पर नापरमस्ति किचिद्‌ यस्मान्नाणीयों न ज्यायोइस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद) पूर्ण पुरुषेण सर्वंम्‌ ॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमे वापियन्ति ॥ 


सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वेभुतग्रुहाशय: । 
सर्वव्यापी स भगवॉस्तस्मात्‌ स्वंगत: शिव: ।॥। 


अर्थात्‌ जिम पुरुष अर्थात्‌ नारायण को छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं होता, जिस पुरुष से 
बढ़कर अत्यन्त सुद्म कोई वस्तु नहीं है, जिस पुरुष की अपेक्षा अधिक बृद्धि को प्राप्त हुआ कोई पदार्थ नहीं, 
जो पुरुष द् लोक में अर्थात्‌ श्रीवैकुण्ठलोक में वृक्ष के समान किसी के सामने न क्ुकते हुये विराजमान 
रहता है। उस पुरुष अर्थात्‌ नारायण से सम्पूर्ण विश्व भरा है। इस प्रकार इस मन्त्र में पुरुष अर्थात्‌ 
नारायण की महिमा वशित है। अगले मन्त्र का यह अर्थ है-कि-उस पुरुष अर्थात्‌ नारायण से ज्ो अत्यन्त 
श्रेष्ठनत्त है, वह रूपरहित एवं दोषरहित है, इस तत्त्व को जो जानते हैं वे मुक्त होते हैं, दुसरे लोग दुःख 
को प्राप्त होते हैं। इस मन्त्र में नाशायण से भी श्रेष्ठ बनने बाले एक तत्त्व का वर्णन है। वह तत्त्व कौन 
है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये अगला मन्त्र प्रवृत्त हे। उसका अर्थ यह है कि-बह शिवजी सब तरह 
के मुख शिर और कण्ठों से संबद्ध हैं, सबप्राशियों की हृदयगुद्दा में विराजमान हैं, वे सबबव्यापक एब॑ पूर्ण 
षाडगुस्य वाले हैं, इसलिये सवेव्यापक शिवजी हैं । यह मन्त्र नारायण से श्रेष्ठ बनने बाले तत्त्व को शिवजी 
कहता है। इससे सिद्ध होता है कि शिवजी ही परजतह्न एवं परतत्त्व हैं, नारायण नहीं । 


२०४ ४ वेदाथ संग्रह: ६ 





श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में यह बचन उपल्व्ध हे कि-- 
(३) यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासच्छिव एवं केवल: । 
तदक्षर तत्सवितुवरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ | 

अर्थात्‌ जब केवल अन्धकार अर्थात्‌ मूलप्रकृति ही थी, दिन और गात्रि नहीं थे, सत्‌ अथर्ति मूरते- 
प्रपद्च और असत्‌ अर्थात अमूर्तश्रपन्च भी न था उस्त समय केवल शिवजी ही थे। यह शिवजी नाशरहित हूँ, 
सूर्य मण्डल में रहने वाले रमणीय एवं भजनीय वस्तु ये ही हैं, इनसे ही सथ्टिकाल में जीवों का ज्ञानसरण 
सदा से होता आ रहा है। यह वचन अन्य पदार्थों का प्रत्मयकाल में नाश बतलाकर उस समय केवल 
शिवजी का ही सद्भाव वताता है। प्रल्यकाल में ब्रह्म एक ही रहता है, यह सर्वेसमत सिद्धान्त है। प्रलय- 
काल में सवका नाश होने पर भी विराजने वाले शिवजी परतश्म सिद्ध होते हैं। इस प्रकार उपयु क्त बचन 
शिवजी को परत्रद्म सिद्ध करते हैं। सिद्धान्त में नारायण परत्रह् सिद्ध किये जाते हैं श्रतिवचरनों के बल पर, 
ये उभयविध श्रुतिवचन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, इनमें विरोध को दूर कर किस प्रकार सामज्ञस्य 
स्थापित किया जाय ? यह पूर्वेपक्ती का प्रश्न है । 


जगत्कारणप्रतिपादकवचनाना नारायणपरलम 

जगत्कारणशप्रतिपादक सभी वचनों का समन्वय करने पर नारायण ही परतत्त्व सिद्ध होते हैं 

अत्यल्पस्रेतत्‌ “वेदवित्प्रवरप्रोक्तवाक्यन्यायोपबू हिताः । वेदाः साड्भा हरि प्राहु- 
जंगज्जन्मादिकारणम्‌” । “जन्माद्स्य यतः” “यतो वा इसानि भृतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्प्रबन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदृत्रह्मं ” ति जगज्जन्मादि- 
कारखं ब्रह्म त्यवगम्यते । तन्च जगत्सृष्टिप्रलयप्रकरणोष्वेवावगन्तव्यस, “सदेव सोस्येदमग्र 
असीदेकमेवाद्वितोयमिति” जगदुपादानता-जगन्निमित्तता-जगदन्तर्या मितादिम्युखेतन, परम- 
कारण सच्छब्देनाभिहितं ब्रह्म त्यवगतम्‌ । श्रयमेवार्थ: “ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र श्रासीदिति” 
शाखात्तरे ब्रह्मशब्देन प्रतिपादितः, श्रनेन सच्छब्देनाभिहितं ब्रह्म त्यवगतस्‌ । श्रयमेवार्थ:-- 
शाखास्तरे “आत्मा वा इदसेक एवाग्र श्रासीत्‌ तान्यत्किझचन मिथ” दिति तथा सदब्रह्म- 
शब्दाभ्यामात्मवाभिहितं इत्यवगभ्यते । तथा च शाखान्तरे “एको हु वे नारायर श्रासीज्न 
ब्रह्मा नेशानों नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राण्यो” त्यादिना सद्व्त्मात्मादिपरभकारणवादिभि: 
शब्दर्तारायण एवाभिहित इति नि३चोयते । 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि यह प्रश्न मामूली है, इसका उत्तर 
देने में कोई कठिनाई नहीं है। हमारा सिद्धान्त यह है कि-- 





वेदवित्प्रवरप्रोक्तवाक्यन्यायोपबु हिता: ] 


वेदा: साज्ा हरि प्राहुजंगज्जन्मादिकारणम्‌ ।। 


अर्थात्‌ वेदज्ञ वर महर्षियों के द्वारा निर्मित स्वृति इतिहास और पुराणरूपी वाक्य एवं मीमांसा 
न्‍्यायों से उपब्न'हित होने वाले अर्थात्‌ सुव्यक्त अथ्थ को वतलाने वाले साड़वेद श्रीदरिभगवान्‌ को ही जगत्‌ 
के जन्म आदि का कारण वतलाते हैं। केवल वेदवाक्यों से अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । वेदा् को 
सुव्यक्त करने के लिये स्मृति इतिहास पुराण एवं सीमांसा न्यायों का अवल्म्व लेना चाहिये। उनका 
अबलम्ब लेकर वेदों के तात्पर्यर्थ को समभने के लिये चेष्टा करने पर स्पष्ट विदित होता है कि वेद श्रीहरि- 
भगवान्‌ को ही परब्रह्म-जो जगत्‌ के जन्म आदि का कारण है-बतलाते हैं। परब्रह्म कौन पदार्थ है, उसका 
लक्षण क्या है ९ इस विचार में उतरने पर ब्रह्मसूत्र और उपनिषद्वाक्यों से इस बविपय में निणेय प्राप्त होता 
है | “जन्मायस्य यतः” यह ब्रह्मसूत्र ब्रह्म के लक्षण को प्रस्तुत करता हुआ निर्णय देता है कि इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति ध्थिति और प्रत्ृय जिससे होते हैं, वह त्रह्म हे। इससे जगज्जन्मादिकारण॒त्व त्रह्म का लक्षण सिद्ध 
होता है। इस सूत्र का यह विषय वाक्य है कि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येव जातानि जीवन्ति 
यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति, तद्दिजिज्ञासस्व तदब्रह्म ति” । अर्थात्‌ प्राणी इत्यादि ये सभी कार्यपदाथ जिससे उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीवित हैं, प्रत्नय को प्राप्त होत्रे हुये जिसमें लीन होते हैं, उसे सममो, 
वही ब्रह्म है। इस श्रुतिवचन से भी जगज्जन्मादिकारणत्व त्रह्म का लक्षण सिद्ध होता है। इस प्रकार लक्षण 
के द्वारा ब्रह्म समझ में आने पर यह जिज्ञासा होती है कि वह ब्रह्म कोन है ? इस प्रश्न का उत्तर उन 
प्रकरणों से ही प्राप्त हो सकता है जो जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रलय का बणेन करते हैं। उत प्रकरणों में ही यह 
विदित हो सकता है कि इस जगत्‌ के जन्म आदि का कारण कोन. है । “शम्भ्रुराकाशमध्ये ध्येय:” (दया काश 
के मध्य में शम्भु का ध्यान करना चाहिये) इत्यादि ध्यानविधिपरक बचनों से यह विद्ति नहीं हो खकता कि 
वह ब्रह्म कौन वस्तु है, क्‍योंकि ये वाक्य कारणवस्तु का ध्यान करने के लिये कहते हैं । पहले कारणवस्तु 
निश्चित होना चाहिये, बाद उसका ध्यान करने के लिये कहा जा सकता है। अन्य बचनों से “जगत्कारण 
ब्रह्म अमुक पदार्थ है? ऐसा विद्त होने पर डपयु क्त उपासनापरक वाक्य उस कारणवस्तु के ध्यान का 
विधान करते हैं। इस विवेचन से यह फल्ित होता है कि उपासनाविधायक वाक्पों से “अह्म कौन है” यह 
प्रश्न हल नहीं हो सकता है किन्तु यह प्रश्न सृट्टि ओर प्रल्लय का प्रतिपादन करने वाले बचनों से ही हल हो. 
सकता है। पूर्वपक्षो की यह कामना-कि उपासनापरक वाक्यों से शिवजी को ब्रह्म सिद्ध किया ज़ाय-कभी 
सफल नहीं हो सकती | सृश्टिप्रलयपरक वाक्यों में हू'ढने पर ही बिद्त होगा कि वह ब्रह्म कौन है । किच, 
ब्रह्म के लक्षण को बतलाने वाले “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इस श्रुतिवचन के द्वारा यह बतलाये जाने 
धर-कि जिससे इस जगत की सृष्टि आदि होते हैं वह ब्रह्म हे-यह प्रश्न उठता है कि किससे इस ज्गत्‌ की 
सष्टि आदि होते हैं. जिसे त्रह्म माना जाय । इस प्रश्न का उत्तर सृष्टि और प्रलय को बतलाने वाले वाक्यों 
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से ही प्राप्त हो सकता है। तद्॒थ सृश्टिप्र्यप्रतिपादक वाक्यों पर ध्यान देना चाहिये। वे वाक्य नानाप्रकार 
के हैं। एक वाक्य सत्‌ को जगत्कारण बतल्ाता है, दूसरा अह्म को जगत्कारण सिद्ध करता है। तीसरावाक्य 
आत्मा को जगत्कारण सिद्ध कर रहा है। वे वाक्य ये हैं कि-सद्विद्या में यह वाक्य है कि-+- 


“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम” अर्थात्‌ हे सोमपानाहे शिष्य, यह जगत्‌-जो विविधनाम- 
रूपों को प्राप्त हुआ हे-लृष्टि के पूष अर्थात्‌ प्रलयकाल में एकता अर्थात्‌ नामरुपथिभागहीनता को प्राप्त 
होकर अद्वितीय सत्‌ बनकर रहा। इस वाक्य में जगत्‌ का मूलकारण सत्‌ शब्द से कहा गया है। बह परम- 
कारण सत्‌ “एकम” शब्द से जगत्‌ का उपादान कारण “अद्वितीयम” शब्द से जगत्‌ का निमित्त कारण एवं 
“ज्गत्‌ सत्‌ था” इस प्रकार कहने से जगत्‌ का अन्तर्यामी कहा गया है। सत््‌ शब्द का अथ्थे विद्यमान या 
प्रामाणिक होता है। इस सच्छब्द से परमकारण का वास्तविक रूप स्पष्ट नहीं होता क्‍योंकि इस सच्छुब्द से 
जडढतत्त्व जीवतत्त्व और परमात्मा भी बतलाये जा सकते हैं, ये तीनों विद्यमान एवं प्रामाणिक हैं । 
इसलिये इस सच्छुब्द से परमकारण का असाधारण रूप नहीं खुलता। सब वेदान्तियों ने इस बात को 
माना है कि उपनिषदों में विभिन्न कारणवाक्यों से बशित जगस्कारणतस्व एक ही है भिन्न २ नहीं है। 
इसे गतिसामान्य न्याय कहते हैं। इससे यह आशा होती है कि शायद दूसरे कारणवाक्य से जगस्‍्कारण- 
तत्त्व का विशेषरूप खुल जाय। इस आशा से दूसरे कारणवाक्यों के विचार में उतरने पर यह वाक्य 
दृष्टिगोचर होता है कि “ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌” अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रल्लयकाल में एक ब्रह्म के रूप में 
था । इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जगत्कारण पहल्ते सत्‌ कहा गया है, वह त्रह्म है। जो सबसे 
बड़ा हो तथा सबको बढ़ाने वाला हो, वह ब्रह्म कहलाता है। इससे सिद्ध होता है कि वह जगव्कारण 
सद्टस्तु स्वय सबसे बड़ी है. तथा सबको बढ़ाने वाली है । इससे यद्ट निर्णय हो जाता है कि बह जगत्कारणु- 
वस्तु परमारु नहीं है क्योंकि परमारु सबसे छोटा है, बह किसी से बढ़ा नहीं है। इतना निर्णय होने पर 
भी यह सन्देह बना ही रहता है कि बह जगस्कारणवस्तु चेतन है या अचेतन है क्‍योंकि दोनों भी अद्ढ कहे 
जा सकते हैं | यही जगत्कारणवस्तु-जो सत्‌ एवं ब्रह्म कहा गया है-दूसरी शाखा में “आत्मा वा इदमेक एवांग्र 
प्रासीत्‌ नाम्यत्‌ किचन मिषत्‌” अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रल॒यकाल में एक आत्मा के रूप में था, उस आत्मा को 
छोड़कर दूसरी कोई वस्तु उस समय नहीं थी-कहकर आत्मा के रूप में वर्णित है। चेतन ही आत्मा कहा 
जाता है। इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि वह जगत्कारण-जो सत्‌ एवं ब्रह्म कहा गया है-आत्मा 
अर्थात्‌ चेतन है। जगत्कारण का इतना विशेषरूप खुलने पर भी यह सन्देह बना ही रहता है कि बह 
जगत्कारण चेतनतत्त्व जीव है या ईश्वर। यह सन्देद महोपनिषद्‌ के निम्नलिखित वाक्य से दूर हो जाता 
है | वह्‌ व।क्य यह है कि-- 

“एको ह वे नारायरा आासीज्न ब्रह्मा नेशानों नेमे द्यावापुथिवी न नक्षत्राणि” अर्थात्‌ प्रतयकात्न में एक 
नारायश ही थे, उस समर ब्रक्षाजी नहीं थे, शिवज्ञी नहीं थे, यह दूयुल्ञोक एवं प्रथिवीलोक नहीं थे, नक्षत्र 
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नहीं थे। इस वाक्य से स्पष्ट विदित होता है कि उपयुक्त जगत्कारण नारायण ही हैं क्योंकि जो प्रलयकाल 
में रहते हैं वे ही जगत्‌ का कारण बन सकते हैं। यह नारायशशबव्द विशेषवाच॒क है क्योंकि 'पूर्वंवदात् 
संज्ञायामग:? इस पाणिनिसूत्र के अनुसार संज्ञाशव्द होने के कारण व्यक्ति विशेष का वाचक है। यह 
नारायणशब्द जिस अथे में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है, वही इसका मुख्यार्थ है। वह अथे श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही जगत्कारण ब्रह्म हैं। ये ही नारायण 
सत्‌ ब्रह्म, आत्मा इत्यादि शब्दों से विभिन्न उपनिषदों में ज़गत्कारण कहे गये हैं। यहाँ पु्सीमांसा 
वर्ित छागपशुन्याय के अनुसार निणेय करना चाहिये। छागपशुन्याय का विवरण इस प्रकार है कि वेद 
में “पशुना यजेत” कहकर पशु से याग करने के लिये कहा गया है। चार पेर वाले प्राणी पशु कहलाते हैं। 
वे पशु नाना प्रकार के हैं, कुत्ता बिल्ली इत्यादि सभी चार पर वाले होने के कारण पशु ही हैं | यह पशुशब्द 
चार पेर वाले सभ, प्राणियों का बाचक होने से सामान्यशबव्द है। “छागस्य वपाया” इत्यादि सन्त्र में-जो 
याग में विशनयुक्त है-छाग अर्थात्‌ बकरे का बेन है। छागशब्द पशुविशेष बकरे का वाचक होने से 
विशेषशब्द है । किस पशु से याग करें, इस प्रकार प्रश्न उपस्थित होने पर यह उत्तर देना उपयुक्त होगा कि 
बकरे से याग करें, क्योंकि सामान्यवाचक पशु शब्द को छागशब्दोक्त पशुविशेष बकरे में पर्येयसान करना 
चाहिये । इस प्रकार सामान्य शब्दों को विशेषशब्दोक्त विशेष में पयेवसान करके दोनों शब्दों के द्वारा उस 
विशेष को वाच्य मानना यही छागपशुन्याय कहत्ाता है। इस न्याय के अनुसार सामान्यवाचक “सत्‌”? 
“ब्रह्म? और “आत्मा” इत्यादि शब्दों का न,रायण शब्दोक्त विशेष में पर्यंक्सान कराकर श्रीमन्नारायणु को 
जगव्कारण मूलतत्त्व मानना चाहिये। 


नारायएस्य परतक्ते तत्तिरीय नारायणोपनिषदः प्रामाण्यम्‌ 
नारायण परतत्त्व होने में तैत्तरीय नारायणोपनिषत्‌ भी प्रमाण हैं 


“यम्तन्तः समुद्र कवयो वयन्ति” इत्यादि,-“ननसुध्व न तियेड्य न मध्ये परिज- 
ग्रभतु। न तस्येशे कश्वन तस्थ नाम मह॒द्यशः। न संहशे तिष्ठति रूपमस्य न चल्षुषा 
पदयति कश्ननेनस्‌ ॥ ह॒दा सनीषा सनसाउभिकलूप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति” इति 
सर्वस्मात्‌ परत्वमस्य प्रतिपाद्य “न तस्येशे कश्वन” इति तस्मात्परं किमपि न विद्यत 
इति च प्रतिषिध्य “अ्:्भूयः सम्भृतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टो” इति तेनेकवाक्यता गमयति । 
तन्च महापुरुषप्रकरणम्‌ “होश्व ते लक्ष्मीश्र पत्न्यो' इति नारायण एवेति द्योतयति । 


किच, तेत्तरीयारण्यक में षष्ठ प्रश्न के रूप में पठित नारायशोपनिषत्‌ से भी नारायण ही परत्क्ष 
सिद्ध होते हैं । उस उपनिषद्‌ में यह वर्णन मित्नवा हे कि-- 
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“यमन्तः समुद्रे कवयोब्वयन्ति” अर्थात्‌ सुहमतक्त्व को देखने वाले विद्वान जगत्कारणतत्त्व को समुद्र 
के अन्दर शयन करने बाला जानते हैं | श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही समुद्र में शयन करते रहते हैं। यह बात 
शाखज्ञों से छिपी नहीं । इससे सिद्ध होता है कि नारायण ही उस प्रकरण में वर्णित हैं। आगे यह वन 
मिलता है कि “सर्वे निमेपा जज्ञिरे विद्य तः पुरुपादधि” । अर्थात्‌ सब निमेष अर्थात्‌ काल का अवान्तर विभाग 
विद्य त के समान चमकने वाले पुरुष से उलन्न हुये हैं। ये विद्य श वाले पुरुष नारायण ही हैं.। उनके 
बण के विपय में ही नाना प्रकार से बणुन अन्त्रय पाया जाता है। “आदित्यवर्ण तमसस्तु पारे” कहकर 
प्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही सूर्य के समान बर्ण वाले एवं प्रकृति से परे रहने वाले कहे गये हैं। इससे भी 
सिद्ध होता है कि यह प्रकरण श्रीमन्नारायण भगवान्‌ का वर्णन करता है। आगे इस उपनिषद्‌ में ये मन्त्र 
आते हैं कि-- 

नेनमूर्ध. न तियश्ञा न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्येशे कश्चन तस्यथ नाम महदयशः ।॥। 
न संहशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चवैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिकक्‍लूप्तो य एन विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 


“अद्धब:ः संभरूतों हिरण्यगर्भ इत्यप्टी” अर्थात्‌ इस परमात्मा को ऊध्वेप्रदेश में किसी ने भी नहीं जाना 
तियकप्रदेश में किसी ने भी नहीं जाना तथा मध्यप्रदेश में किसी ने भी नहीं जाता क्योंकि स्वेव्यापक होने 
के कारण परमात्मा का उध्वदेश इत्यादि देशविशेष नहीं होता। अथबवा-चबृक्ञादिरूपी ऊध्वेगामी पदार्थों के 
रूप में पश्वादिरूपी तियम्रप में तथा मध्य में मनुष्यादि के रूप में विद्यमान अर्थात्‌ स्थावर और जंगम के 
रूप में अवस्थित उस परमात्मा को किसी ने भी नहीं जाना है। उस परमात्मा के ऊपर शासन करने वाला 
कोई नहीं है । उनकी कीति अपार है। उनका रूप दीखने में आने वाला नहीं है, नेत्र से कोई उन्हें देख नहीं 
सकता । यह परमात्मा भक्ति भ्रृति और विशुद्ध मन से सममे जा सकते हैं, जो इस परमात्मा को जानते हैं 
वे मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन मन्त्रों में जगत्कारण परमपुरुष सबके ईश्वर एवं मोत्ञ देने वाले कहे 
गये हैँ । इससे उस परमपुरुष का सबसे श्रेउत्व सिद्ध होता है। इस प्रकार सर्व अ्रेष्ठता का प्रतिपादन कर 
“न तस्वेशे कश्वन” कहकर यह वतलाया गया है कि उनके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। इससे 
परमपुरुष से श्रेष्ठ चनने वाले तत्त्व का निषेध किया गया है। इसके बाद उस प्रकरण में “अद्भब: संभूतो 
हिरण्यगर्भ इत्यष्टो” कहकर यह वतल्ञाया गया है कि इप् प्रकरण के साथ “ग्रदभच: सभूत:” इस अनुवाक 
को तथा “हिरण्यगर्भ:” इत्यादि आठ ऋचाओं को मिलाकर पढ़ता चाहिये। इस प्रकार इस प्रकरण के 
साथ जिस “अद्भच्चः संभृत:” इस अनुबवाक को मिलाने के लिये कहा गया है, वह अनुवाक परमपुरुष 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ का वर्णन करता है। उस अनुवाक में यह बर्णुन मिल्ता है कि “ड्वीश्व ते लक्ष्मीश्र 
पत्यो”। अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ९ होनामवाली भूदेवी और श्रीमहालक््मी जी ये दोनों आपकी पत्नी हैं । इ हसे 
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सिद्ध होता है कि इस प्रकरण में प्रतिपाद्य परतत्त्व श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही हैं क्‍योंकि वे ही लक्ष्मीपति के 
रूप में प्रसिद्ध हैं। इस विवेचन से सिद्ध होता हे कि श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही परतत्त्व एवं परतह्म हैं । 





नारायणानुवाकेन नारायणपरल्वस्थ देवतान्तराणां तद्रिभूतितवस्य च सिद्धि 
नारायणानुबाक से नारायण का परत्व अन्यान्य देवताओं का विभूतित्व सिद्ध होता है 


ग्रयमर्थों नारायणातुवाके प्रपञ्चितः: ॥ “सहस्नरशीर्ष देव” सित्यारभ्य “स ब्रह्मा स 
शिवस्सेन्द्रः सोउक्षर: परमः स्वराद” इति सर्वशाखासु परतस्वप्रतिपादनपरानक्षरशिव- 
शम्भुपरब्रह्मपरज्योतिः परतत्वपरायरापरमात्मादिसवेशब्दान्‌ तत्तदगुरयोगेन नारायर 
एव प्रयुज्य तद॒व्यतिरिक्तस्प समस्तस्य तदायत्ततां तद॒व्याप्यतां तदाधारतां तन्नियाम्यतां 
तच्छेषतां तदात्मकतां च॒ प्रतिपाद्य ब्रह्मशिवयोरपीन्‍न्द्रादिसमानाकारतया तह्ठिभृतित्वं च 
प्रतिपादितस्‌ । इदं च वाक्य केवलपरतत्ष्वप्रतिपादनकपरस्‌, श्रन्यतु किड्चिदप्यन्न न 
विधीयते । श्रस्मिन्वाक्ये प्रतिपादितस्य सर्व॑स्मात्‌ परत्वेनावस्थितस्य ब्रह्मर॒गों वाक्यान्तरेषु 
“ब्रह्मविदाप्नोति पर” मित्यादिषपासनादि विधीयपते । 


किच, नारायणानुवाक में उपयु क्त अर्थ विस्तार से कहा गया है। “सहस्रशीर्ष देवम” से नारायणानु- 
वाक का प्रारम्भ होता है। वेदशाखाओं में परतत्त्व का प्रतिपादन करने के लिये “अक्षर” “शिव” “शम्मु”? 
“प्रब्ह्म? “परज्योति:” “परततक्ष्व” “परायण” “परमात्मा” इत्यादि शब्द प्रयुक्त हुये हैं। इस नारायणानु- 
वाक में उन सभी शब्दों को नारायण के विषय में प्रयुक्त करके यह दिखाया गया है कि विभिन्न वेदशाखाओं 
में इन शब्दों से नारायण ही अभिहित होते हैं क्योंकि इन शब्दों के द्वारा श्रतिपादित होने वाले प्रत्येक गुण 
नारायण में ही पूर्णमात्रा में रहते हैं । किंच, विभिन्न उपनिषदों में उपयु क्त शब्दों से उपास्यतत्त्व का निर्देश 
किया गया है | इस नारायणानुवाक में उन शब्दों से नारायण का निर्देश करके यह दिखाया गया है कि 
सभी परत्रह्म विद्याओं में उपास्थ परतत्त्व नारायण ही है। नाशयण ही उन विद्याओं में विभिन्न शब्दों से 
बर्शित है । इस अर्थ का प्रतिपादन करके नारायणानुवाक आगे यह सिद्ध करता है कि श्री नारायण को 
छोड़कर इस जगत्‌ में जितने चेतनाचेतन पदाथ हैं, वे सब नारायण के आधीन हैं, नारायण इनमें 
अन्दर बाहर व्याप्त होकर रहते हैं, ये नारायण के द्वारा व्याप्य हैं, नारायण इनका आधार हैं, ये नारायण 
पर आधारित हैं, नारायण इनके नियामक हैं ये नारायण के नियाम्य हैं, नारायण इनके स्वामी हैं ये 
नारायण के शेष हैं, ये नारायणात्मक हैं क्‍योंकि नारायण इनके आत्मा हैं ये नारायण के शरीर हैं इन 
विशेषताओं का वर्णन करके आगे नारायणानुवाक “स ब्रह्मा स शिव: सेन्द्र: सोउक्षरः परम: स्वराट” कहकर 
यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मा शिव ओर इन्द्र इत्यादि शब्दों से अद्यादियों का अन्तर्यामी नारायण ही 
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अभिहित होते हैं। ब्रह्मा और शिव भी इन्द्र की तरह नारायण की विभूति हैं, नारायण के आधीन रहने 
वाले हैं । यह अनुबाक इस प्रकार वर्णन करके नारायण को से श्रेष्ठ परतत्त्व सिद्ध करता है। परतत्त्व का 
निर्धारण करने के लिये ही यह अलुवाक प्रवृत्त है। परतत्त्व निर्धारण के सिवाय दूसरे किसी अपू| अथ का 
इस अनुवाक में वर्णन नहीं है । किच उपनिषदों में परत्रह्न सबका अन्तरात्मा कहा गया हे । सुबालोपनिषद्‌ 
में “एप सर्वभृतान्तरात्माउपहतपाप्मा दिव्यों देव एको तारायण:” कहकर एक नारायण देव ही सर्वेश्राणियों का 
अम्तरात्मा एवं निर्दोष कहे गये हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्व जीवों का अन्तरात्मा बनने वाले नारायण 
ही पखद्मा हैं। सारांश यह है कि नारायण ही परतत्त्व एवं परबद्य हैं। जगत्कारणतत्त्व को बतलाने वाले 
सत्‌ ब्रह्म आत्मा श्व्यादि शब्दों का छागपशुन्याय से नारायण शब्दोक्त विशेष में परयेवसान होता है, इससे 
यही सिद्ध होता है कि नारायण ही विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न शब्दों से जगत्कारण कहे गये हैं। 
जगत्कारण बनने वाले नारायण ही परतह्म हैं, क्योंकि जगत्कारणत्व ही ब्रह्म का लक्षण है। किच, पुरुष 
सृक्त-जो सभी बेदों में पठित है-पुरुषराव्दबाच्य नारायण को ही जगत्‌ का कारण वतला रहा है। किच, 
“ह्वीश्व ते लक्ष्मीश्व पत्यौ” कहकर जगत्कारणतत्त्व को लक्ष्मीपति कहा गया है नारायण ही लक्ष्मीपति हैं । वे 
ही जगव्कारण परतह्म सिद्ध होते हैं। किंच, विभिन्न उप१निषदों में परतह्म विद्या के प्रकरण एवं जगत्कारण- 
तत्त्व के वर्णन के प्रकरणों में उपास्य परतत्त्व का निर्देश करने के लिये प्रयुक्त विविध शब्दों को नारायणानु- 
बाक ने श्रीमन्नारायण के विषय में प्रयुक्त करके सिद्ध कर दिया है कि नारायण ही विभिन्न उपनिषददों में 
विभिन्न शब्दों से जगव्कारण एवं छपास्य कहे गये हैं। इन सब प्रमाणों से नारायण ही जगत्कारण परत्द्म 
सिद्ध होते हैं, देवतान्तर वाचक शब्दों का भी नारायण में प्रयोग करके नारायणानुबाक ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि कहीं भी देवतान्तर वाचक शब्दों को देखकर यह न सममना चाहिये कि यह प्रकरण देवतान्तर 
का वर्णन करता है, किन्तु उन शब्दों को नारायणवाचक मानकर उन प्रकरणों को नारायण प्रतिपादक 
मानना चाहिये | कारणवाक्य, पुरुषसूक ओर नारायणानुबाक से नारायण सवश्रेष्ठ परतत्त्व परब्रह्म सिद्ध 
होते हैं, “ब्रह्मविदाप्वोति परम” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य उपयु क्त परतह्म नारायण का उपासन करने के लिये 
विधान करते हैं। परबह्म अमुक देवताविशेष हे, अर्थात्‌ श्रीमन्नारायण है, इस प्रकार तत्त्व परक वाक्यों से 
सिद्ध होने के बाद ही उपासना विधायक वाक्य प्रवृत्त होते हैँ, पूे नहीं। बाद में उपासना विधायक वाक्य 
आकर उस देवताविशेष के अर्थात्‌ नारायण के उपासन का विधान करते हैं, जिस देवता को परत्रह्म के रूप 
में पहले ही निशंय किया गया है। ऐसी स्थिति में मोक्षाथ उपासना का विधान करने वाले बचनों में दूसरे 
देवता का उल्लेख नहीं हो सकता है, यदि कहीं पर हो तो उस शब्द को नारायणवाचक मानकर नारायण 
की उपासना का ही वहाँ विधान मानना चाहिये। यह निर्णय नारायणानुबाक से प्रमाणित है। पूवपक्ञी के 
द्वारा “प्राणं मतसि सह करण:” इत्यादि जो वाक्य इस भाव से प्रस्तुत किये गये हैं कि ये वाक्य मोक्षाथ 
शिव के ध्यान का विधान करते हैं, इसलिये शिवजी को परतत्त्व एवं परजह्य मानना चाहिये, वे वाक्य भी 
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नारायण की उपासना का ही विधान करते हैं, वहाँ “शम्मु” इत्यादि शब्दों से नारायण ही अभिद्दित होते 
हैं। इस प्रकार का निर्णय नारायणानुवाक से प्रमाणित होने के कारण आदरणीय है। आगे पू्वपक्षी के 
द्वारा उदाह्मत प्रत्येक वाक्य का नारायण में समन्वय किया जाता है। 


अथवशिखोपनिषदो नारायणपरले तात्पर्यम्‌ 
नारायणपरत्व में ही अथबे शिखोपनिषत्‌ का तात्पये 


अ्रतः “प्रारं मनसि सह कररणोे” रित्यादिवाक्यं सर्वकारणे परमात्मनि कररण- 
प्राणादि सर्व विकारजातम्ुपसंहत्य तमेव परमात्मानं “सर्वस्येशानं ध्यायीते” ति परब्रह्म- 
भ्रुतनारायरास्येव ध्यान विदधाति ॥ “पति विश्वस्थें” ति “न तस्येदे कश्चनन” इति च॑ 
तस्येव सर्वेस्येशानता प्रतिपादिता । श्रत एवं “सर्वेश्व्यंसम्पन्नः सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये 
ध्येय:” इति नारायरस्येव परसकाररास्य शम्भुशब्दवाच्यस्प ध्यानं विधीयते “कश्र 
ध्येय” “इत्यारभ्य काररणं तु ध्येय” इति कार्यस्थाध्येयतापुर्वककाररणोकथध्येयतापरत्वाद- 
वाक्यस्यथ, तस्येव तारायरास्य परमकाररातता शस्भुशब्दवाच्यता च परमकारणशतप्रतिपाद- 
नेकपरे नारायरपानुवाक एव प्रतिपन्नेति तहिरोध्यर्थान्तरपरिकल्पनं काररशस्येव ध्येयत्वेन 
विधिवाक्ये न युज्यते । 


अथवशिखोपनिषद्‌ में अन्तगंत कतिपय वाक्यों का उल्लेख पूवफ्क्ष में किया गया है। उन वाक्यों 
के वास्तविक अथ पर प्रकाश डातज्ना जाता हे। वे वाक्य ये हें कि “प्राणं मनसि सह करणानदास्ते परमात्मतति 
संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानं प्रध्यायितव्यम्‌” अर्थात्‌ मन में लीन हुये इन्द्रियों के साथ प्राण को मुख्य प्राण को 
अथवा जीवात्मा को परमात्मा में प्रतिष्ठित करे । परमात्मा में प्रतिष्ठित करना दो प्रकार का है | (१) करण 
ओर प्राण इत्यादि विकारों का परमात्मा में ज्य होता है इस अथे का अनुसन्धान करना एक प्रकार है। 
(२) इन सब पदार्थों को परमात्मा का शेष समझना दूसरा प्रकार है। इस प्रकार इन सवको नादान्त में 
अर्थात्‌ अधभात्रा के अवसान में परमात्मा में प्रतिष्ठित करके ध्येयतत्त्व ईशान का ध्यान करें । यह ध्येय- 
तत्त्व ईशान उपयु क्व परमात्मा ही हे । “सर्वस्य वशी सर्वस्थेशान:” कहकर उपनिषदू ने परमात्मा को सबका 
इंशान अर्थात्‌ इंश्वर कृद्दा हे । वह परमसात्मा नारायए हे, क्योंकि “ग्रात्मा नारायण: परः” कहकर नारायणा- 
नुवाक ने नारायण को ही परमात्मा कहा है। किच, उपनिषद्‌ ने “पत्ति विश्वस्य” “न तस्येशे कश्वन” कहकर 
नारायण को विश्व का स्वामी कहा तथा यह भी कहा कि नारायण पर शासन करने वाला कोई नहीं है। 
इससे नारायण सबके ईशान अर्थात्‌ शासक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इस वाक्य में सर्वेैश्वर श्रीमन्नारायण 
का ध्यान करने के लिये कहा गया है तथा यह भी सिद्ध किया गया है कि अ्र:सन्नारायण ही ध्येयवस्तु हैं । 
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साशयश! ह्टी अच्छी तरह से ध्यान करने योग्य हूँ । इस ञथ को सिद्ध करने के लिये आगे 
उपनिषद्‌ ने एक युक्ति को इस वाक्य से प्रस्तुत किया कि “सर्वमिदं ब्रह्मविष्णुरुद्व दास्ते सर्वे संप्रसूनस्ते सर्वारि 
चेन्द्रियाणि सह भूतैः” अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण चेतनाचेतनप्रपश्च असिद्ध अक्मा विष्णु रुद्र और इन्द्र एवं पद्बमहा- 
भूतों के साथ सभो इन्द्रिय उसप्न होते हैं। ये सव उत्पन्न होने वाले हैं अतएव ये ध्येय नहीं हो सकते । 
किन्तु सवेकारण परतत्त्व नारायण ही ध्येय है। 


यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रह्मा और रुद्र सबके कारण हैं, उनका ध्यान क्यों न 
किया जाय ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रति कहती है कि-- 


“त कारण कारणानां धाता ध्याता” अर्थात्‌ कारण बनने वाले ब्रह्मा एवं पहले “ध्याता रुद्र:” कहकर 
ध्यान करने वाले के रूप में कहे जाने वाले रुद्र कुछ पदार्थों के कारण होते हुये भी कारणों के कारण नहीं । 
जो कारणों का कारण है वही ध्येय है। इस वाक्य का दूसरा अथे भी होता है, वह यह है कि “ध्याता” 
जगत्‌ की सृष्टि के लिये संकल्प करने वाले “धाता” ज़गत्‌ की सृष्टि करने वाले “कारणानां कारणम्‌” एवं 
कारण का कारण बनने वाले परत्रह्म नारायण “न” उस्न्न नहीं होते हैं। अतएव वे ध्येय हैं । 

आगे ध्येयतक्त्व का निष्कष करती हुई श्रुति कहती है कि-- 

“कारखं तु ध्येयस्सर्वेश्वयंसंपन्न: सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये” अर्थात्‌ “कारणं” चेतनाचेतनप्रपत्च का 
कारण बनने वाले “सर्वेश्वर:” सब पर नियमन करके वाले “सर्वेश्वयंसंपन्न:” सबवविध ऐश्वर्य से सम्पन्न “शम्भु:” 
एवं मोक्ष देने वाले भगवान्‌ “आ्राकाश्ममध्ये ध्येय:” हृदयाकाश के मध्य में ध्येय हैं । यहाँ शम्मु शब्द श्रीमन्ना- 
रायण भगवान्‌ का वाचक है । “शं भवति अस्मादिति शम्भुः” ऐसी उप्तकी व्युयपत्ति है। श्रीभमगवान मोक्ष- 
सुख देने वाले हैं। अतएव शम्भु कहलाते हैं। यह शम्भु शब्द कई बार श्रीभगवान्‌ के विषय में प्रयुक्त है । 
नारायणातुवाक में “विश्वशम्भुवम” ऐपा भगवान्‌ के विषय में प्रयुक्त है। किच पुराण में श्रीभगवान्‌ के 
विषय में शम्भु शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाइरण-- 


इति नारायण: शम्भुभंगवान्‌ जगतां पति: । 
संदिश्य विवुधान्‌ सर्वान्‌ ग्रजायत यदोः कुले ॥ 


अर्थात्‌ इस प्रकार जगत्‌ के स्वामी शम्म्रु अर्थात मोक्षसुख देने वाल्ले श्रीमन्नारायण भगवान ने 
सब देवताओं को सन्देश देकर यदु के कुल्ल में अवतार लिया। इस श्लोक में शम्भु शब्द से श्रीभमगवान्‌ 
का निर्देश किया गया है। बैसे ही प्रकृत में भी शम्भु शब्द से नारायण का निर्देश करके उनका ध्यान करते 
के लिये कहा गया है। यहाँ पर ब्रह्मा रुद्र और इन्द्र के साथ श्रीविष्णु भगवान्‌ का जो जन्म कह्दा गया है, 
वहाँ पर यह सममना चाहिये कि ब्रह्मा रुद्र और इन्द्र का जन्म जन्म ही है, श्रीविष्णु भगवान का जन्म 
अवतार है, वह इतर जीवों के समान जन्म नहीं है। यह अन्तर ध्यान देने योग्य है। वेद में “श्रजायमानो 
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बहुधा विजायते” इत्यादि बचनों से यह कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ जीवों के समान जन्म न लेते हये अनेक 
जन्म अर्थात्‌ अवतार लेते हैं श्रीविष्णु भगवान्‌ जगत्कारण श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के प्रथम अवतार हैं। 
यह अथे निम्नलिखित ब्रह्मा जी के वचन से स्फुट हो जाता है। वह वचन यह है कि-- 


ततस्त्वमपि दुध॑पंस्तस्मा:्रावात्‌ु सनातनात्‌ । 
रक्षार्थ सर्वभूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्‌ ॥॥ 


अर्थात्‌ श्री ब्रह्माजी श्रीमगवान्‌ से कहते हैं कि हमको उत्पन्न करने के बाद दुर्धषे आप भी 
स्व प्राणियों की रक्षा करने के लिये उस सनातन नारायण स्वरूप से श्रीविष्णुत्व को प्राप्त हुये हो। 
इससे सिद्ध होता है कि श्रीविष्णु भगवान्‌ श्रीमन्नारायण का अवतार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा रुद्र और 
इन्द्र को श्रीमगवान्‌ का अवतार सिद्ध करने वाला वचन शात्रों में है नहीं। इसलिये उनका जन्म ही 
मानना पड़ता है। अस्तु । 


यह अथवंशिखोपनिषत्‌ शिवजी को ध्येय नहीं वतल्ाती, किन्तु नारायण को ही ध्येय बतलाती है। 

इसमें प्रधान हेतु यह है कि इस उपनिषद्‌ के आरम्भ में “कश्व ध्येय: कहकर यह प्रश्न रक्खा गया है कि 
किसका ध्यान करना चाहिये। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि “कारण तु ध्येय” अर्थात्‌ कारण 
तत्त्व का ध्यान करना चाहिये। इस वाक्य का यह तातपय है कि कायपदार्था का ध्यान न करना चाहिये, 
उससे कल्याण नहीं होगा । किन्तु उस कारणतत्त्व का ध्यान करना चाहिये जो शा्रों में जगत्कारण के 
रूप में प्रसिद्ध है। यह वाक्य यह बतलाने के लिये नहीं आया है कि अम्ुक पदार्थ जगत्कारण है किन्तु 
यह बतलाने के लिये आया है कि जो वस्तु जगत्कारण के रूप में प्रसिद्ध है उसका ध्यान करना चाहिये | 
_ प्स्मकारण का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त नारायणानुवाक में यह स्पष्ट कहा गया है कि नारायण ही 
जगत के मूलकारण हैं, तथा वे शम्भु शब्द में बाच्य हैं। इस प्रकार जो नारायण नारायणानुवाक इत्यादि 
में ज़गत्‌ के परमकारण एवं शम्भुशब्दवाच्य प्रसिद्ध हुये हैं, उनका ध्यान करने के लिये अथवेशिखोपनिषत्‌ 
बतला रही है । यह उपनिषद्‌ शिवजी को जगत्‌ का कारण सिद्ध करने के लिये प्रवृत्त नहीं हुई है न शिवजी 
के ध्यान का विधान करने के लिये प्रवृत्त हे किन्तु शार्त्रों में जो जगव्कारण असिद्ध है उसके ध्यान का 
विधान करने के लिये यह उपनिषत््‌ प्रवृत्त है। कारण वाक्यों का समन्वय करने पर नारायण ही जगत्‌ के 
कारण सिद्ध होते हैं। यह अथ पहले ही वश्शित हो गया है। शम्भु शब्द वाच्य उस नारायण के ध्यान का 
विधान करने के लिये यह उपनिषत्‌ प्रवृत्त है। इस उपनिषत्‌ से यह आव निकालना-कि शिवज्ञी जगत्‌ का 
मूलकारण हैं, उनका ध्यान करना चाहिये, इस बात को बतल्ाने के लिये यह उपनिषत्‌ प्रवृत्त है--सर्वथा 
अनुचित है । इस प्रकार विवेचना करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने पू्वेपक्ष का निराकरण करके अथवशिखोप- 
निषत्‌ से यह सिद्ध किया कि नारायण द्वी जगत्‌ के मूलकारण हैं, उनका ध्यान करना चाहिये। किंच, 
नारायण शब्द संज्ञा शब्द होने से लोक शात्र प्रसिद्धि के अनुसार श्रीमन्नारायण रूपी व्यक्ति विशेष का 
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वाचक है। “शम्मु" आदि शब्द व्युत्तत्ति के अनुसार “सुखदायक” इत्यादि अर्था के वाचक द्वोने से 
७० न है (्‌ गम 
सामान्य बाचक हैं। सामान्य वाचक का विशेष में पर्येबसान न्यायानुमोदित है इसलिये उपयु क्त शम्भु शब्द 
को नारायणुवाचक मानना चाहिये। 


श्वेताश्वतरोपनिषदों नारायणपारम्ये तालयंप् 
नारायशपरत्व में ही श्वेताश्वतर उपनिषत का तात्पये 


यदपि “ततो यद्गत्तरतर” सित्यत्र पुरुषादन्यस्य परतरत्वं प्रतीयत इत्यभ्यधायि, 
तदपि “यस्मात्पर नापरमस्ति किड्चिद्यस्मान्नाणीयों न ज्यायो5स्ति कश्रित्‌) यस्मादपर 
यस्मादन्यत्‌ किडिचिदपि पर तास्ति, केतापि प्रकारेणश पुरुषव्यतिरिक्तस्य परत्वं नास्ती- 
त्यर्थ, अ्रणीयस्त्वस-सुक्ष्मत्वसू, ज्यायस्त्वसू-सर्वेश्वरत्वसू, सर्वव्यापित्वात्‌ सर्वेश्वरत्वादस्य, 
एतद्व्यतिरिक्तस्य वा कस्याप्यणीयस्त्वं ज्यायस्त्वं च नांस्तीत्यर्थ,, “यस्मान्नाणोयों न 
ज्यायोडइस्ति कश्रित्‌” इति पुरुषादन्यस्य कस्यापि ज्यायस्त्वं निषिद्धभिति तस्मादन्यस्य 
परत्वं न य॒ुज्यते इति प्रत्युक्तय। कस्तह्य स्थ वावयस्याथे: ? श्रस्य प्रकरणस्योपक्रमे 
“भतमेव॑ विदित्वाइतिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाये” ति पुरुषवेदनस्याम्नतत्वहेतुतां 
तद्व्यतिरिक्तस्यापथतां च॒ प्रतिज्ञाय-“यस्मात्‌ परं॑ नापरमस्ति किड्चितु-तेनेद॑ं पुर्णा 
पुरुषेण सर्वम” इत्येतदन्तेन पुरुषस्य सर्वस्मात्‌ परत्वं प्रतिपादितसु । यतः पुरुषतल- 
मेवोत्तरतरं ततो यदुत्तरतरं पुरुषतत्त॑तदेवारूपसनामयस्‌, “य एतद्विदुरघ्ृतास्ते भवन्ति 
अथेतरे दुःखमेवापियन्ति” इति पुरुषवेदनस्यामृतत्वहेतुत्तं तदितरस्य चापथत्व॑ प्रतिज्ञातं 
सहेतुकमुपसंहृतस्‌, श्रन्यधोपक्रमगतप्रतिज्ञाभ्यां विरुध्यते, पुरुषस्येव शुद्धिगुणयोगेन शिव- 
शब्दाभिधेयत्वस्‌ “शाश्रतं शिवमच्युत” सित्यादिना ज्ञातमेव, पुरुष एवं शिवशब्दाभिधेय 
इत्यनन्तरमेव वदति-“महान्‌ प्रभुव पुरुष: सत्त्वस्येष प्रवरतंक:” । इति । 

पूथेपक्ती ने “ततो यदुत्तरतरम” इस श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के वचन का अवलम्ब लेकर शिवजी को 
पुरुष अर्थात्‌ नारायण से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहा। अब उस प्रसंग पर श्रकाश ढाल्ना जाता है। वहाँ 
“ततो यदुत्तरतरम्‌” इस मन्त्र के पहले “यस्मात्‌ पर नापरभस्ति किचित्‌” यह मन्त्र पठित है। अर्थात्‌ जिस 
पुरुष से भिन्न कोई भी पदाथ श्रेष्ठ वहीं है। यहाँ पुरुपशब्द श्रीमन्नारायण का वाचक है। यह दोनों 
वादियों का सम्मत है । इस मन्त्र से यह सिद्ध होता है कि पुरुषव्यतिरिक्त किसी भी पदार्थ की किसी भी 
प्रकार से श्रेष्ठता नहीं । आगे यह मन्त्र खण्ड है कि “यस्मान्नाणी यो न ज्यायोउस्ति कश्वित्‌” । अर्थात्‌ जिस 
पुरुष को छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्थ सूक्ष्म नहीं है तथा श्रेष्ठ नहीं हैं। पुरुष ही सूक्ष्म पव॑ श्रेष्ठ है। 





& वेदार्थसंग्रह: के २१५४ 








सर्वेव्यापक होने के कारण पुरुष अत्यन्त (सूहम हैंहे, तथा सब पर शासन करने वाला होने के कारण 
सबसे श्रेष्ठ है। इस मन्त्रखण्ड से यह बतलाया गया है कि पुरुष को छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्थ किसी 
भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं होता । इस प्रकार जिस पुरुष की सर्वश्रेष्ठता बतलायी गई है उस पुरुष से श्रेष्ठ 
किसी वस्तु का बेन “ततो यदृत्तरतरम” इस मन्त्र में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बसा मानने पर पूर्वोत्तर 
विरोध उपस्थित होगा जिसका समाधान हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि 
“ततो यदुत्तरतरम्‌” इस मन्त्र का क्‍या अर्थ किया जाय ? ऐसा अथ करना चाहिये जो पूरे से विरोध न 
रक्‍खे । श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं. कि वैसा अथे किया जा सकता है जो आगे बतलाया जायगा । 
इस प्रकरण के उपक्रम में यह मन्त्र आया है कि-- 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तातु । 
तमेव विदित्वाइतिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍्था विद्यतेब्यनाय ॥ 


अर्थात्‌ इस अर्थ को मैं जानता हूँ कि प्रकृति के पार रहने वाले ज्योतिर्मय विग्नह्व बाले उस महापुरुष 
श्रीमज्ञारायण को जानकर ही साधक संसार का अतिक्रमण करता है। उसे प्राप्त करने के लिये दूसरा मारे 
है नहीं ? इस मन्त्र में दोनों अर्थों की प्रतिज्ञा की गई है। (१) परमपुरुष का ज्ञान मोक्ष का साधन हू । 
(२) उसको छोड़कर अन्य उपाय असन्मागे है, उससे मोक्ष नहीं मिल सकता। इन दोनों प्रतिज्ञाओं का 
समर्थन करने के लिये “यस्मात्‌ पर नापरमस्ति किचित्‌” से लेकर 'तिनेद॑ं पूर्रा पुरुषेश सवंम्‌” तक के मन्त्र से 
यह बताया गया है कि वह पुरुष सब तरह से सबसे अत्यन्त श्रेष्ठ है। “ततो यदुत्तरतरम्‌” यह मन्त्र उपयु क् 
प्रतिज्ञाओं का-जिनका सहेतुक समर्थन पूर्वमन्त्र से द्वो चुका है-डपसंहार करता है। इसका अथे यह है कि 
जिस हेतु से पुरुषतत्त्व सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो गया है, उस हेतु से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ पुरुषतत्त्व कमक्ृत प्रकृति- 
सम्बन्ध से रहित होने से प्राकृतरूप शुत्य है, तथा प्राकृत शरीरसम्बन्ध से होने वाले सुख और दुःख 
इत्यादि दोषों से रहित है। इस पुरुषतत्त्व को जो जानते हैं, वे मुक्त होते हैं. दूसरे लोग दुःख को प्राप्र 
होते हैं | “ततो यदृत्तरतरम्‌” का .यह्‌ अर्थ नहीं है कि उस पुरुष से श्रेष्ठ कोई तत्त्व रूपरहित है। 
किन्तु यही अर्थ है कि उपयु क्त हेतु से स्वेश्रेष्ठ बनने वाला पुरुषतत्त्व ही प्राकृतरूपरहित एवं दोषरहित 
है, इसको जानने वाले मोक्ष को, दूसरे दुःखमय संसार को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह मन्त्र 
उपयु क्त प्रतिज्ञाओं का उपसंद्दार करता है । यदि ऐसा अर्थ न किया ज्ञाय तो पूर्व मन्त्र ओर उत्तर मन्त्र में 
विरोध उपस्थित हो जायगा | पूर्बमन्त्र बतलाता है कि पुरुषतत्त्व का ज्ञान दी मोक्षसाधन है, दूसश कोई 
मार्ग नहीं। पूर्वपक्षी के मत के अनुसार उत्तरसन्त्र यह बतलाता है कि इस पुरुषतत्त्व से श्रेष्ठ बनने वाले 
शिवतत्त्व को सममने वाले दी मुक्त होते हैं, अन्य सभी दुःखमय संसार में पड़े रहते हैं। पूपक्षी के 
मन्तव्य के अनुसार पूर्वोत्तर मन्त्रों में अवश्य विरोध होगा। हमारे अथे के अनुसार पूर्वोत्तर मन्त्रों में मेल 
हो जाता है। इस प्रकार “ततो यदृत्तरतरम्‌ यह मन्त्र पुरुष की ओेछ्ठता का वर्णन करता हुआ उपयु क् 





प्रतिज्ञाओं का उपसंहार करता है। यही अर्थ समीचीन है। आगे “सर्वाननशिरोग्रीव:” इस अन्त्र में जो 
शिवशब्द पड़ा है वह नारायण का ही वाचक है। नारायण पुरुष परमशुद्ध एवं मंगलकारी होने से शिव 
कहलाते हैं | श्रीविष्णु सहखनाम में “सर्व: गर्व: शिव: स्थाणु:” कहकर शिवशब्द श्रीविध्णु भगवान्‌ का नाम 
माना गया है | नारायणानुवाक में “शाइवतं शिवमच्युतम्‌” कहकर नारायण में शिवशब्द का प्रयोग किया 
गया है । किच, उस मन्त्र में “सर्वाननशिरोग्रीव:” कहकर “सहस्रशीर्षा पुरुष:” इस पुरुषसूक्तवाक्य के अथ का 
संग्रह किया गया है तथा “भगवान” कहकर पुरुष का वर्णन किया गया है। इन कारणों से सिद्ध होता है 
कि शिवशब्दबटित यह मन्त्र श्रीभमगवान्‌ का ही वर्णन करता है। इस मन्त्र के बाद “महान प्रभ्रु॒वें पुरुष: 
तत्त्वस्यैप प्रवतंक:” कहकर सत्त्वनिधि होने के कारण सत्त्वगुण का विकास करने वाले महाप्रभु पुरुष का 
वर्णन किया हैं। बह पुरुष श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही हैं क्‍योंकि वे ही सातक्त्विक देवता माने जाते हैं, 
शिवजी तासस देवता हैं। इस प्रकार पूर्वोत्तर मन्त्र में पुरुष का ब्णन होने से शिवपद्घटित मध्यम मन्त्र 
के विषय में यही मानना उचित हैं कि यह मन्त्र भी मंगलकारी पुरुष का ही वर्णन करता है । इस प्रकार 
श्वेताखतर उपनिषद भगवत्परक सिद्ध हो जाती है । 


न सन्न चामच्छिव एवं केवलः” यः परः स महेशरः” इत्यादिमन्त्राणं 
विष्णुपारम्पे तात्ययंग 
शिव एवं केबल्ल:” “यः परः स महेश्वर:” इत्यादि बचनों का नारायणपरल्व में ही ताल है 


उक्त नव न्‍्यायेन “त सच्च चासच्छिव एवं केवल” इत्यादि सर्व नेयस । किडूच 
“ते तस्येशे कश्चन” इति निरस्तसमाभ्यधिकसम्भावनस्य पुरुष ध्याणो रणीयानित्यस्मिन्ननु- 
वाके वेदाच्यन्तरूपतया वेदबीजभ्रृतप्रणवस्य प्रकृतिभुताकारवाच्यतया महेश्वरत्वं प्रतिपाद्य 
दहरपुण्डरीकमध्यस्थाकाशान्तरवतितयोपास्थत्वमुक्तम । ग्रयमर्थ:--सर्वस्य वेदजातस्य 
प्रकृति: प्रणव उक्त:, प्रशवस्य च॒ प्रकृतिरकार:, प्रवविकारों बेद:, स्वप्रकृतिभते प्रणवे 
लोन:, प्रणवो5ध्प्यकारविकारभ्ृतः, स्वप्रकृतावकारे लोनस्तस्य प्रशावप्रक्तिभुतस्थाकारस्य 
यः परो वाच्य; स एवं महेश्वर इति सर्ववाचकजातप्रकृ तिभ्ुताकारवाच्य: सर्ववाच्यजात- 
प्रकृतिभूततारायणो यः स महेश्वर हत्यर्थ:। यथोक्त भगवता--“श्रहूं कृत्स्नस्थ जगतः 
प्रभवः प्रलयस्तथा । मत्त: परतर नातन्‍्यत्किचिदस्ति धनञ्ञय” ! ०“अ्रक्षराणामकारोस्मि” 
इति, “श्र इति ब्रह्म ” ति च श्ुतेः, “अकारो वे सर्वा बाग” इति च वाचकजातस्याकार- 
परकृतित्वसू, वाच्यजातस्य ब्रह्मप्रकृतित्व॑ व सुस्पष्टम्‌ । श्रतों ब्रह्मणो5कारवाच्यताप्रति- 





पादनादकारवाच्यों नार/यरा एवं महेश्वर इति सिद्धस््‌। तस्येब “सहस्रशीर्ष देव सिति 
केवलपरतत्त्वविशेषप्रतिपादनपरेरप नारायणातुवाकेन सर्वस्मात्परत्व॑ प्रपडिचितस्‌ । 
प्रनेनानन्‍्यपरेश प्रतिप/दितसेव परतत्त्वमन्यपरेषु सर्ववावयेषु केनापि शब्देत प्रतोयमान॑ 
तदेवेत्यववगस्यत इति “शाख्रहृष्टचा तृपदेशों वामदेवव दिति सूत्रकारेश निर्शातस्‌ । 
तदेतत्परं ब्रह्म क्कचिदृब्रह्मशिवादिशब्दादबगतमिति केवलब्रह्मशिवयोन परत्वप्रसद्भ:, 
श्रस्मिन्ननन्यपरेडतुवाके तयोरिन्द्रादितुल्यतया तद्विभूतित्वद्रतिपादनातु, क्रचिदाकाश- 
प्राययादिशब्देन पर ब्रह्माभिहितमिति भूताकाशप्राणादेयंथा तन परत्त्वस्‌ । 


यहाँ पर शैबवाठियों का यह कथन है कि जिस प्रकार जगव्कारणतत्त्व को बतल्ाने वाले 
“एको ह वे नारायण आासीत” इस कारणवाक्य में नारायण को जगन्‌ का कारण बतलाया गया है, उसी प्रकार 
“यदा तमस्तन्न विवा न रात्रि नंसन्न चासच्छिव एव केवल:” इस कारणवाक्य में शिवजी को जगत्‌ का कारण कहा 
गया है । इस मन्त्र का यद अर्थ है कि जब केवल मूलप्रकृति ही थी, दिन रात नहीं थे, सत्‌ मूलंश्रपद्न और 
असत्‌ अमू्तभ्रप्न भी नहीं था। उस समय केवल शिवजी थे। इस मन्त्र से शिवजी जगत्कारण सिद्ध होते 
हूं क्योंकि प्रलयक्राल में रहने वाला पदार्थ ही तो जगत्कारण बन सकता है। किच, नाशयणोपनिषद्-- 
जो वैत्तिीयास्ण्यक का पष्ठ प्रश्न हु-में “बः परः स महेश्वरः” कहकर महेश्वर शब्द स कहे जाने वाल्तें 
शिवजी को सभी ब्रह्मविद्याओं में उपास्य कहा गया है। इससे शिवजी को सर्वश्रेष्ठ परतर्ू परत्रह्म क्‍यों न 
माना जाय ? यह शैवों का बाद है। इस पर श्रीवेष्णवसम्पदायाचार्य श्रीरामःनुज स्वामी जी ने यह कहा 
है कि “न सन्न चासच्छिव एवं केवल.” इस वाक्य में शिव शब्द से नारायण ही अभिद्दित होते हैं शिवर् 
नहीं क्योंकि सामान्यरूप से कारणुततक्त्व को उपस्थित करने वाले सभी कारणवाक्य परमविशेषरूप में 
कारणतक्त्व को उपस्थित करने वाले “एको ह वे नारायश आर्सीत्‌ु” इस कारणवाक्य स सामान्यविशेषन्‍्याय 
से समन्वय प्राप्त करके एकमात्र नारायण को ही जगत्कारण बतल्ञाते हैं, नारायणानुबाक से नारायण ही 
सबसे श्रेष्ठ एवं सभी त्रह्मविद्याओं में उपास्य सिद्ध किये गये हैं। नारायण के द्वारा ब्रह्मा और रुद्र आदि 
को सृष्टि एवं संहार का बणेन शास्त्रों में उपलब्ध है । शिव और महेश्वर इत्यादि शब्द शास्त्रों में अनेक अर्था 
में प्रयुक्त हैं| वे व्युपत्ति के अनुसार शुभ और महान्‌ ईश्वर ऐसे अर्था को वतल्ञाने वाले होने के कारण 
सामान्यवाचक हैं, उतका नारायशरूपी विशेष।थे में पयंबसान डचित हैं। ये सभी कारण पहले ही बतलाये 
जा चुके हैं। इन हेतुओं से “शिव एवं केवल:” इस शिव शब्द को तारायणवाचक मानकर इस वाक्य से 
नारायण को जगत्कारण मानना ही युक्तियुक है। “यः परः स महेश्वर:” यह वाक्य भी नारायण को ही 
महान्‌ ईश्वर सिद्ध करता है । बह पूरा मन्त्र इस प्रकार है कि-- 

यद वेदादौ स्वर: प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित: । 
तल्य प्रकृतिलीनस्य यः पर: से महेश्वरः: ॥॥ 


का घह 


श्श्८ $ वेदाथ संग्रह: की 





अर्थात्‌ प्रणव स्वर ॒कहा जाता है क्योंकि वह स्वयं विराजमान स्ववःसिद्ध मन्त्र है। अ्रणव के 
सम्बन्ध से और सब मन्त्र बनते हैं। अ्रणव दूसरों को मन्त्र बनाता हुआ खतन्त्रं रूप से स्वयं मन्त्र बना है। 
यह प्रणव वेद के आदि एवं अन्त में प्रतिष्ठित रहने बाला कद्दा गया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रणव वेद 
का कारण है। प्रणव वेद के आविर्भाव के पूर्व रहता है, तथा वेद का लय होने के बाद भी रहता है 
प्रणव से वेदों की उत्पत्ति एवं प्रणव में वेदों का लय॒“भ्ोंकारप्रभवाः वेदा:” व्ध्यादि वचनों से सिद्ध होता 
है। वेदों का कारण होने से ही प्रणव वेदबीज माना जाता है। इस प्रणव का कारण अकार है।इस 
अकार में लीन होकर अकाररूप को धारण करने वाला इस प्रणव का अर्थात्‌ अकार का बाच्य जो अर्थ है 
वह महान्‌ ईश्वर है। यह इस सन्‍्त्र का अर्थ है। अकार का वाच्य अर्थ श्रीविध्णु भगवान्‌ हैं। “भ्रकारो 
विष्णुवाचक:” यह प्रमाशवचन प्रसिद्ध है। श्रीविष्णु भगवान्‌ एवं श्रीमन्नाशयण एक ही पदार्थ हैं।इस 
प्रकार यह मन्त्र नाशयण को महान ईश्वर वतल्ञाता है। यदि शंकर को महान्‌ ईश्वर और नारायण को छोटा 
ईश्वर माना जाय तो “न तस्येशे कश्वन” कहकर यह ज्ो वतल्लाया गया है कि नारायण के ऊपर शासन करने 
बाला कोई नहीं है, यह बात नहीं घटेगी | इसलिये यही मानना चाहिये कि यह मन्त्र भी नारायण को ही 
महान्‌ ईश्वर सिद्ध करता है| इस मन्त्र का तात्ययाथि यह है कि सम्पूर्ण वेदों का मूलकारण प्रणव है, प्रणव 
का मूलकारण अकार है, प्रशव से उसन्न होने वाले वेद प्रणव में लीन होते हैं, अकार से उत्पन्न होने वाला 
प्रणब भी अपने कारण अकार में लीन हो जाता है। अकारमात्र बचा रहता है। उस अकार का वाच्य जो 
अर्थ है बह महेखर है। सभी वाचक शब्दों का परममूलकारण अकार है, सभी वाच्य अर्थों का परम- 
मूलकारण नारायण है। इन दोनों मूलकारणों में वाच्यवाचकमावसम्बन्ध है। स्वेशब्दकारण अकार बाचक 
है, सववाच्यकारण नारायण उसका वाच्याथथ है । श्रीमन्नारायण भगवान शब्दबाच्य सभी पदार्था का कारण 
है, यह अथ गीता में बशणित हैं| श्रीगीता सप्रमाध्याय में श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि-- 


ग्रह कृत्स्सस्य जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा । 


मत्त: परतर नानयत्‌ किचिदस्ति धनंजय ।॥ 


अर्थात्‌ हे धन्ंजय ? में ही इस सम्पू्ें जगत्‌ का उसत्तिकारण एवं प्रलयकारण हूँ। में ही 
सवश्रेष्ठ हूँ। मुझसे व्यत्तिरिक्त कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं है | “अक्षराणामकारोउस्मि” अर्थात्‌ में अक्षरों में अकार 
हूँ इस कथन द्वारा श्रीभगवान्‌ ने अकार एवं अपने में वाच्यवाचक्मावपम्बन्ध को बतलाया है। 
“भर इति ब्रह्म ” यह श्ुत्तिवाक्‍्य भी अकार एवं ब्रह्म में बाच्यवाचक्रमावसम्बन्ध बतलाता है। “प्रकारो वै 
सर्वा वाक्‌” यह वेदवाक्य अकार को सब्शब्दों का कारण बतलाता है। इस वाक्य में कार्यकारणभाव के 
बल से अकार एवं सर्व शब्दों में अभेद कहा गया है। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है. कि अकारबाच्य 
ब्रह्म एवं अकारवाच्य नारायण एक ही पदार्थ है। उस नारायण को महेखर कहकर उपयु क्त मन्त्र नारायण को 
दृहरविद्या में उपास्य बतलाता है। हृदयकमल्न के मध्य में विद्यमान आकाश के अन्दर रहने वाले परख्रद्य 
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का उपासन ही दहरविद्या है। उपयुक्त मन्त्र में महेश्वर के रूप में वशित नारायण के विषय में आगे 
नारायणानुबाक आकर यह बतलाता है कि श्रीमन्नारायण ही सर्वेश्रेष्ठतत्त्व है। इस अर्थ को उस अनुवाक 
ने नाना प्रकार से बतलाया है। यह अनुवाक परतक्त्व का निर्धारण करने के लिये श्रवृत्त हे, इसमें दूसरा 
कोई अर्थ प्रतिपादय नहीं है। यह बात पहले द्वी कही जा चुकी है। नारायणानुवाक दूसरे किसी अर्थ रा 
प्रतिपादन करने में तात्पय नहीं रखता, किन्तु परतत्त्व का निर्धारण करने में ही तात्पये रखता है । इसलिये 
नारायणानुवाक से प्रतिपादित नारायण ही परतत्त्व मानने योग्य हैं. दूसरे देवता नहीं । स्तुति और प्रार्थना 
इत्यादि में तात्पय रखने वाले दूसरे वाक्यों में यदि दूसरे किसी देवता का उल्लेख हो, साथ ही परत्रह्म 
के असाधारण धर्मा का भी उल्लेख हो तो वहाँ पर ब्रह्म यृत्रकार ने “शास्रहष्टचा तूपदेशों वामदेवत्‌” इस सूत्र 
के द्वारा यही निेय दिया है कि वहाँ देवतान्तरबाचक शब्द भी किसी न किसी प्रकार से परतत्त्व परबद्य 
का ही प्रतिपादन करते हैं. परत्रह्म के असाधारण धर्मों के बणेन को देखने पर यह अनायास विद्त हो 
जाता है कि वहाँ उन शब्दों से--जो लोक में दूसरे अथों का प्रतिपादक माने गये हैं--परत्रह्म ही बोधित 
होता है । वहाँ दो प्रकार हैं। (१) वे शब्द व्युत्पत्ति से परत्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। (२) वे शब्द लोक _ 
प्रसिद्ध अर्थों को वतल्लाते हुये उनके अन्‍्तर्यामी परत्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। प्रथम प्रकार उन भ्रसं्गों में 
माना जाता है जहाँ देवतान्तर इत्यादि दूसरे अर्था के असाधारण धर्मा का उल्लेख न हो तथा परबह्म के 
असाधारण धर्मा का उल्लेख हो । दूसरा प्रकार वहाँ पर माना जाता है जहाँ देवतान्तर इत्यादि दूसरे अर्थो 
के असाधारण धर्मों के साथ २ परत्रह्म के असाधारण धर्भा का भी उल्लेख हो। “गास्त्रह्टया तृपदेशो 
वामदेववत्‌” इस सूत्र का यह अर्थ है कि प्रतदेनविद्या में इन्द्र ने शात्र के द्वारा अपने अन्तर्यामी को समझ 
कर तथा “में? “तृ” इत्यादि शब्दों के अन्तर्यामिवाचकत्व को समझ कर अपने अन्तर्यामी उपासना के 
विधान करने के उद् श से प्रतदेन को यह उपदेश दिया कि तुम मेरी उपासना करो । मेरी उपासना कहने का 
यह भाष है कि मेरे अन्तर्यामी परत्रह्म की उपासना करो । बामदेव ने भी इसी प्रकार ही अपने अन्तर्यामी 
को “अहम” समझ कर अन्‍्तर्यामी के भाव से यह कहा है कि हम सनु थे हम सूर्य थे इत्यादि । जहाँ 
परेत्रह्म के असाधारण जगत्कारणत्व सर्वेश्वरत्व मुमुक्तुपास्यत्थ और मोज्षप्रदत्व इत्यादि धर्मा का उल्लेख हो, 
वहाँ “ब्रह्मा” और “शब” इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने पर उन शब्दों से परब्रह्म को ही बोध्य सानकर 
उस प्रकरण को परत्रह्म के विषय में लगाना ही न्यायानुमोदित है, वहाँ परत्रह्म का परत्व ही सिद्ध होगा, 
केवल ब्रह्मा और शिवज्ञी का परत्व सिद्ध नहीं होगा क्योंकि केवल परत्व का निर्धारण करने के लिये प्रवृत्त 
इस सारायणानुवाक में इन्द्र आदि की तरह ब्रह्मा और शिवजी परत्रह्म श्रीमन्नारायण की विभूति अर्थात्‌ 
आधीन में रहने वाले कहे गये हैं। जिस प्रकार उपनिषद्‌ में जहाँ तहाँ आकाश ओर प्राण शब्द से ब्रह्म 
का प्रतिपादन होने पर इस प्रसिद्ध आकाश एवं प्राण का परत्व सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार उपनिषद्‌ में 
जहाँ तहाँ ब्रह्म और शिवजी के वाचक शब्दों से परब्ह्म का प्रतिपादन होने पर इस जज्मा और शिवजी का 
परत्व कभी सिद्ध नहीं होगा । वहाँ वशित परत्व परत को ही प्राप्त होगा । 
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व्योगातीतशिवतत्तवा दस्य खणडनम 
व्योमातीत शिवतत्त्ववाद का निराकरण 

यत्पुनरिदमाशड्ितय्‌ “अ्रथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म दहरो5स्मि- 
न्न्तर प्राकाशस्तस्मिन यदच्तस्तदस्वेष्टव्यं_ तद्गाव विजिज्ञासितव्यँ समिति, अन्वाकाश- 
शब्देव जगदुपादानकारणं प्रतिपाद् तदस्तवत्तित: कस्यचित्तत्वविशेषस्यान्वेष्टव्यता 
प्रतिपादयते । अस्यथाक्ाशस्य नामरूपयोतिर्वाहकत्वश्षवणात्पुरुषसक्त पुरुषस्य नामरूपयो: 
कतृ त्वदर्शनाच्चाकाशपर्यायभ्वतात्पुरुषादन्यस्यान्वेष्टव्यतयोपास्यत्वं प्रतीयत इति। अनधोत- 
वेदानामहष्टशाख्रविदामिद चोद्यम्‌ । यतस्तन्र श्रुतिरेवास्थ परिहारमाहु; वाक्यकारश । 
“दहरो5स्मिन्नन्तराकाश: कि ततन्न विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यर्म्‌ इति 
चोदिते “यावान्वा अ्रयम्ाकाशस्तावानेषोउन्तह दय श्राकाश” इत्यादिता श्रस्याकाशशब्द- 
वाच्यस्य परमपुरुषस्थातवधिकमहुत््वं सकलजगत्कारणतया सकलजगदाधारत्वं च प्रति- 
पाद्य “तस्सिन्‍्कामास्समाहिता इति अपहुतपाप्मत्वादि सत्यसद्धूल्पत्वपर्यन्तगुणाष्टक 
निहितसिति परमपुरुषवत्परमपुरुषगुरणपाष्ठकस्यापि पृथिग्विजिज्ञासितव्यत्वग्रतिपियाद- 
यिषया “तस्मिव्‌ यदन्तस्तदस्वेष्टव्य” सित्युक्तमिति श्रुत्येव सर्व परिहृतम्‌ । एतदुक्त 
भवति-कि तदन्न विद्यते यदस्वेष्टव्यसित्यस्य चोद्यस्यास्मिन्सवेस्थ जवंतः स्रष्टतत्वमाधा- 
रत्वं नियन्तृत्व॑ शेषित्वमपहतपाप्मत्वादयों शुणाश्र विद्यस्त इति परिहार इति। तथा 
च वाक्यकारवचनस्‌-“तस्मिनत्‌ यदन्तरिति कामव्यपदेश” इति। काम्यन्त इति कासा: 
अपहतपात्मत्वादयों गुणा इत्यर्थ:। एतदुक्तः भवति बदेतहृहराकाशपदवाच्य निखिल- 
जगदुदयविभवलयलील पर ब्रह्म, तस्मित्‌ यदन्‍्तनिहितमनवधिकातिशयमपहतपाप्पत्वादि- 
गुणाष्टक तदुभयमप्यस्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यभिति, यथा5हहु-“श्रथ थ इहात्मानमनुविद्य 
ब्रजत्त्येतांध् सत्यान्कार्माँस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवाति” इति । 

आगे श्रीरामानुज स्वासी जी ने शैवों की एक शंका का समाधान किया है। शंका यह है हि ददर- 
विद्या में शिवजी श्रीमन्नारायण से श्रेष्ठ एव उ्याध्य सिद्ध होते हैं। दहरविद्या में यह कहा गया है कि-- 

अ्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेइम, दहरो5स्मिन्नन्तर प्राकाश्षस्तरिमिनु यदन्तस्तदन्वेए्रव्यं 
तद्ाव विजिजालितव्यम्‌। अर्थात्‌ परत्रह्म उपास्थ बनने के लिये शरीर में विराजमान है। यह शरीर परम्रक्ष 
का बासस्थान होने से त्रह्मपुर कहलाता है। किच, इसमें नौ द्वार होने से यह पुर के समान है। इस शरीर 
में छोटा सा हृदयकसल है, यह ब्रह्म का निवास करने का गृद है। इस हृदयकसज्ञ के अन्दर छाठा सा 
आकाश हैं। इस आकाश के अन्दर जो तत्त्व निहित है, उसका श्रवण एवं सतत करना चाहिये, तथा उस 
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तत्व की उपासना करती चाहिये। यह आकाश परमपुरुष नारायण है क्योंकि वे “श्रा समन्‍्तात्काशते 
इत्याकाश:” इस व्युस्पत्ति के अनुसार सर्वेव्यापक होकर प्रकाशमान होने के कारण आकाश कहे जाते हैं । 
किच, आगे इस आकाश के विषय में यह बणुन आता हैं कि “प्राकाशों ह वै नामरूपयोनिवेहिता” । अर्थात्‌ 
आकाश नाम ओर रूप का निर्वाहक है। पुरुषसूक्त में “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाइभिवदन्‌ 
यदास्ते” कहकर परमपुरुष नारायण नामरूपों के कर्ता धर्ता कहे गये हैं। यहाँ आकाश नामरू्पों का 
निर्वाहक कहा जा रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आकाश ओर पुरुषसूक वर्णित परमपुरुष 
नारायण एक ही तत्त्व है। इस विवेचन से सिद्ध हो गया कि यहाँ वशित आकाश परमपुरुष नारायण है । 
आगे श्रति कहती है कि इस आकाश के अन्दर रहने वाले पदार्थ का श्रवण मनन और ध्यान करना 
चाहिये । यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि आकाशशब्दवाच्य नारायण के अन्दर रहने वाला सृक्ष्मतत्त्व क्या 
| उत्तर यह है कि वह शिवतत्त्व है। यह दहरविद्या नारायण के अन्दर रहने वाले नारायण के नियामक 
शिवतत्त्व की उपासना है, इसका यहाँ विधान है। इससे शिवतत्त्व नारायण से भी श्रे० सिद्ध होता है । 
यह शैवों की शंका है। इसई समाधान में श्रीरामानुज़ स्थामी जी कहते हैं कि यह शंका उनके मुख से ही 


णि 


|) 


हे 


निकल सकतों है जिन्होंने उपनिषत्‌ का अध्ययन न किया हो तथा पूर्वाचायां के द्वारा निर्मित वेदान्तशास््र 
ग्रन्थ को न देखा हो क्योंकि आगे की श्रति एवं वाक्यकार ने इस शंका का पहले ही परिहार कर दिया 
हैं। उस श्रति एड बाक्यकार वाक्य को न समझ कर ही पूव॑पाक्षयों ने यह शंका की है। अस्तु । देखें, आगे 
श्रांत ने क्‍या कहा हैं आगे उपनिषद्‌ ने “दहरोउस्मिन्नत्तर श्राकाग: कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञा- 
घपितव्यम्‌” इस वाक्य से एक प्रश्न का उल्लेख किया है। अथ यह है कि दृदयकमल के अन्दर रहने वाला 
यह आकाश अत्यन्त छोटा है. इसके अन्दर कया रह सकता है जिसका श्रवण मनन और ध्यान किया जा 
सके | इस ज्ुद्र आकाश के अन्दर कुल भी रह नहीं सकता । यह प्रश्त का वात्यय है। इस्त प्रश्न का उत्तर 
ती 


ढक 


गे श्रति ने कह कि “यावान्‌ वाउयपाकागस्तावानेषोषस्तह दय आकाण:” अर्थात छृदयकमल्त के 
वाल आकाश को छोटा नहीं समझना चाहिये। बाहर दिखाइ देने बाला यह आकाश जितना 
बड़ा है, उतना बड़ा है हृदयकसल में रहने वाला आकाश भी । क्योंकि हृदयकमल में रहने वाला आकाश 
परमपुरुष श्रीमन्नारायण है। वे विभु होने से बहुत बड़े हैं, उनकी छोटा नहीं समझना चाहिये। इस प्रकार 
इस श्ति ने श्रीमगवाच्‌ की अपार महत्ता का वन किया हैं। आगे श्रुति ने “उसे अस्मिन्‌ द्यावाइुथिवी 


थ 
५ कह है 


इत्वादि वाक्थ से यह कहा है कि यह आकाशशब्द॒बाच्य परमपुरुष सछलजगत्करण होने से द्यावाप्रथितरी 
इत्यादि सम्पूण जगत्‌ का आधार हैं, सम्पूणे जगत्‌ उनमें निहित है । इन विशेषताओं का वशुन करके आगे 
श्रुति ने इस प्रश्न का--कि इस आकाश में क्या निहित है--उत्तर देती हुई यह कहा है कि “अस्मिन्‌ कामा: 
समाहिता.” अर्थात्‌ इस दहराक्नशशब्दवाच्य श्री नारायश भगवान्‌ में वे कल्याणगुण निहित है जो मरक्तों का 


शा कक 


असीष्ट हैं। वे गुण कौन २ हैं इस प्रश्न का उत्तर देती हुई आगे श्रुति ने कहा है कि “एप आत्मा5पहतपाप्मा 
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विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोडपिपास: सत्यकाम: सत्यसंकल्प:” अर्थात्‌ यह परमात्मा पाप जरा खृत्यु शोक 
बुभुज्ञा और पिपासा इन दोषों से रहित है तथा नित्य भोग्यपदार्थ वाले हैं, एवं सत्यसंकल्प वाले हैं । इस 
प्रकार इस श्रति ने अपहतपाप्मत्व अर्थात्‌ पापरहितत्व इत्यादि आठ गुणों का वर्णन करके बता दिया हे कि 
ये कल्याणगुण परमात्मा में निहित हैं। ज्ञिस प्रकार दहराकाशशब्दवाच्य परमात्मा का ध्यान करना 
चाहिये, उसी प्रकार इन कल्याणगुणों का भी अलग २ ध्यान करना चाहिये । इस बात को बतलाने के लिये 
श्रुति ने “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदस्वेनवव्यम्‌” कहकर यह बतलाया है कि इस दृहराकाशशब्दवाच्य परमात्मा में 
निहित कल्याणगुणों का ध्यान करना चाहिये। भाव यह है कि इस दृहराकाश परमात्मा में क्या निहित है ९ 
इस शंका का श्रुति ने इस प्रकार परिहार किया कि इस दहराकाश परमात्मा में जगत्खष्ट्व्व जगदाधारत्व 
जगन्नियन्तृत्व जगत्स्वामित्वत और अपहृतपाप्मत्व इत्यादि कल्याणगुण रहते हैं। वाक्यकार ने भी “तस्मिन्‌ 
यदन्तरिति कामव्यपदेश:” कहकर यह सिद्ध किया कि दहराकारा परमात्मा में विद्यमान वस्तु के रूप में काम 
अर्थात्‌ कल्याणगुणों को कहा गया है । इच्छा का विषय होने के कारण कल्याणगुणों का काम शब्द से 
वाक्य ग्रन्थ में निर्देश किया गया है। सारांश यह है कि दहराकाशशब्दवाच्य पदार्थ वह परत्रह्म है जो लीला 
के रूप में सम्पूरो जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलयों को करता है। उसके अन्दर रहने वाले अपहतपाप्मत्व 
इत्यादि आठ गुण हैं. जो उत्करषे की चरमसीमा में पहुँचे हुये हैं, दृहराकाश परमात्मा एवं उनके कल्याणगुण 
इन दोनों की उपासना करनी चाहिये, इस बात को बतलाने में श्रति का तात्पये पूर्वोत्तर वाक्यों से अवगत 
होता है। यहाँ शिवजी का प्रस्ताव तक नहीं है। श्रति को उपयुक्त अर्थ को बतलाने में तात्पर्य है | यह अर्थ 
आगे के श्रुतिवचतत से स्पष्ट हो ज्ञाता है। वह बचन यह है कि “अ्रथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजस्त्येतांश्व पत्यान्‌ 
कामान्‌ तेषा सर्वेष्नु लोकेषु कामचारो भवति” अर्थात्‌ जो साधक इस दहराकाश परमात्मा एवं इन सत्यकल्याण- 
गुणों को उप!सता करके परलोक चलते जाते हैं, उनको सभी लोकों में इच्छानुसार संचार होता है, उनकी 
इच्छा का कहीं भी विधात नहीं होता । इस वाक्य में दृहराकाश परमात्मा एवं उनके कल्याणगुर्णों की 
उपासना का स्पष्ट उल्लेख हूं। इस श्रुतिवाक्य के अनुसार उपयु क्त श्रतियाक्य का भी ऐसे ही अर्थ करना 
चाहिये। समाधान का सार यह है कि यहाँ दहराकाश परबह्म नारायण ही है, उसमें निहित तत्त्व कल्याण- 
गुण हैं, शिवजी नहीं हैं। इस दहरविद्या से शिवजी की नारायण से श्रेष्ठ॒ता सिद्ध नहीं होती । 


विष्णूपत्तिश्नतिपादकश्रतिववनस्य निर्वाह: 
विष्णूलत्तितिपादक श्रतिबचन का निर्वाह 


यः पुत्रः काररणास्येब ध्येयताप्रतिपादनपरे वाक्ये विष्णोरननन्‍्यपरवाक्यप्रतिपादित- 
परतत्त्वभृतस्य कार्यमरध्ये निवेशः, स स्वकार्यभूततक्त्वसंख्याप्ररां कुबंतः घ्वलीलया 





जगदुपकाराय स्वेच्छादतार इत्यवगन्तव्य', यथा लोलया देवसंख्यापुरणं कुर्वंत उपेद्धत्व॑ 
परस्येव । यथा च सुर्यवंशोद्धवराजसंख्यापुरणं कुर्दतः परस्येव ब्रह्मणें दाशरथिरूपेश 
स्वेच्छावतारः, यथा च सोमवंशसंख्याप्रण कुर्वतो भगवतो भुभारावतरणाय स्वेच्छया 
वसुदेवगुहे श्रवतारः । सृष्टिप्रलयप्रकरणुबु नारायण एवं परमकारणतया प्रतिषाद्यत इति 
परबेंसेवोक्तस । 


है, 


यहाँ पर शवों ने यह प्रश्न किया हैं कि विष्णु और नारायण एक ही तत्त्व हैं। उनमें विष्णु की 


उत्पत्ति अथदशिखोपनिपत्‌ में वशित है। बह वाक्य यह है कि “ब्रह्मविष्णुरुद्रे द्वान्‍्ते सर्वे सप्रसूयन्ते” । अर्थात्‌ 
ब्रह्माजी, वष्णु भगवाब्‌ , शकरजों आर इन्द्र य॑ सब उत्पन्न हाते है | विष्णु का उत्पात्त कही गई है नारायण 
की भी उत्पत्ति माननी होगी। नारायण परतत्ष्च एवं परत्रह्म कैसे सिद्ध होंगे ? यह शैवों का प्रश्न है । इस 
उत्तर में श्रीरासानुज स्वामी जी ने कहा कि अथवेशिखोपनिषत्‌ “कारण तु ध्येय:” कहकर कारण का ध्यान 
करने के लिये आदेश देती है | जगत्कारण कोन है ? इस बात को बतल्ञाने के लिये बह प्रवृत्त नहीं हुई है । 
वह यही कहती है कि कारण का ध्यान करो। जगत्कारण कोन है इस बात को में दसरे उपनिषदों से ही 
जानना होगा । तदथ दसरे उपनिषदों पर दृष्लिपात करने पर यह निणोय प्राप्त होता है कि नारायण ही 
जगस्कारण हैं | जगत्कारण को बतलाने वाले वाक्यों की एक वाक्यता करने पर तथा परतर्त्व का निर्धारण 
करने के लिये ही प्रवृत्त नारायएानुवाक पर ध्यान देने पर नारायण ही जगत्कारण परतत्त्व परतह्म सिद्ध 
होते हैं। जगत्कारण नारायण का ध्यान करने के लिये अथवेशिखोपनिषत्‌ विधान करता है क्योंकि अनेक 
उपनिषदों का समन्वय करने पर इसी निर्णय पर पहुँचना पड़ता है। गीता इत्यादि प्रमणों स यह विदित 
होता है कि जिस प्रकार जोब जन्न लेते हैं उसी प्रकार सगवान्‌ भी जन्म लेते हैं। अन्तर यह है कि 
भगवाब अपने स्वक्ञाव को न छोड़ते हये जन्म ग्रहण करते हैं, जीब अपने स्वभाव को खोकर जन्म लेता 
है। श्रीमगवान्‌ का शरीर अप्राकहृत है, जीव का शरीर प्राकृत है। श्रीसगवान्‌ स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, जीव 
कम से जन्म लेता है। श्रीमगवान्‌ के जन्मग्रहण का प्रयोजन लोककल्याण है, जीव के जन्मग्रहण का 
प्रयोजन कमेफल्लानुभव हैं । अतएब कहा गया है कि 
“जगताम्ुपका राय न सा कमंनिमित्तजा” अर्थान्‌ श्रीसमगवान जगत्‌ के उपकार के लिये जन्म लेते हैं, 
उनके जन्म का कारण कर्म नहीं हे । इस प्रकार बेशिप्य रखने के कारण ही श्रीभगवान्‌ का जन्म अवतार 
कहलाता है| भगवान्‌ सवप्रथम त्रह्मा और शिवजी के मध्य में अवत्तार लेते हैं। श्रीमगवान्‌ का विष्णु 
रूप में अवतार हुआ, अतरब ये तीनों त्रिमूति कहे जाने लगे । इस प्रकार तीन संख्या को पूर्ण करने के 
लिये श्रीभगवान ने स्वेच्छा से जगत्‌ के कल्याणाथ उनके मध्य में अवत्तार लिया हैँ। उनके मध्य में 
अबतार लेकर श्रीमगवान्‌ ने अपने सोलभ्य को व्यक्त कराया तथा उनको अपने समान वनाकर उनकी 
अतिष्ठा बढ़ायी | श्रीमगवान्‌ के इस अवतार का ही उपयु क्त श्रुति में बणेन है। वहाँ ब्रह्मा रुद्र और इन्द्र 
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का जो जन्म कहा गया है, वह जन्म ही है। श्रीभमगवान का जो जन्म कहा गया है वह अवतार हैं। यह 
अन्तर ध्यान देने योग्य है। श्रीभगवाब ने त्रिदेवों में अवतार लिया, इतना ही नहीं, किन्तु श्रीमगवान्‌ ने 
[बताओं की संख्या को पूर्ण करने के लिये देवों में उपेन्द्र के रूप में लीला से अबतार लिया है तथा 
सूबंशी राजाओं की संख्या को पूर्ण करने के लिये परत्रह्म परमात्मा श्रीमगवान्‌ ने स्वेच्छा से दशरथ- 
नन्‍्दन श्रीरामचन्द्र जी के रूप में अवतार लिया, तथा चन्द्रदंश में उत्पन्न ज्षत्रियों में एक संख्या को बढ़ाने 
के लिये तथा भूभार को उतारने के लिये स्वेच्छा से श्रोक्रष्णचन्द्र जी के रूप में बसुदेव जी के गृह में 
अवतार लिया । इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के अवतार अनेक हैं जिनमें एक है श्रीविष्णु के रूप सें अबतार । 
यही अवतार उपयु क्त श्रुति में कहा गया है। इससे मूलतत्त्व श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के परत्व में वाघा नहीं 
होती | सृष्टि और प्रलय के प्रकरणों में श्रीमन्नारायण ही परमकारण के रूप में बतल्लाये गये हैँ । यह बार 
पहले ही कही ज्ञा चुकी है। 


अथवशिरउपनिषदों नारायणपारम्यपरलेन योजनम 
अथव शिर उपनिषन्‌ का नारायशपरत्व में ही तालये 


यत्पुतरथर्वशिरसि रुद्र ण॒ स्वसर्वेश्चर्य प्रपल्चितसू, तत्‌ “सो5न्तरादन्तरं प्र।विशत” 
इति परमात्मप्रवेशादुक्तमिति श्र॒त्येव व्यक्तम, “शा्र॒हृष्टचा तृपदेशों वामदेववत्‌” इति 
सुत्रकारेशबमादीनामर्थ: प्रतिपादित: । यथोक्त' प्रह्मादेवापि “स्वंगत्वादनब्तस्थ स 
एवाहमवस्थित: । मत्तः सर्वमहं सर्वे सयि सर्व सनातने” इत्यादि । ग्रन्न सरब्वगत्वादनन्त- 
स्येति हेतुरुक्तः, स्वशरीरभ्रृतस्य सर्वस्य चिदच्चिद्वस्तुन आ्रात्मत्वेन सर्वगतः परमात्मेति सर्वे 
शब्दा: स्वंशरीरं परमात्मानमेवाभिदधतोत्युक्तमू, श्रतोडहह॒मितिशब्द: स्वात्मप्रकारिरां 
परमात्मानमेवाचष्टे । श्रत इब्मुच्यते “अत्मेत्येव तु गृह्लीयात्सबंस्थ तन्निष्पत्त ” रित्या- 
दिता$हुँग्रहरतो पासतस्‌ वाक्यकारेश | कार्यावस्‍थः कारणावस्थश्र स्थुलसक्ष्मचिदच्तिद्वस्तु- 


शरोरः परमात्मवेति सर्वस्य तन्निष्पत्त रित्युक्तम्‌ । “आत्मेति तृपभच्छन्ति ग्राहयन्ति चे” 
ति सुत्रकारेश च । 


त्र्प् 0 किक कि के ग ए €ः कार हा न 
आगे शैबों ने अपने पक्ष का समर्थन करते हुये बह कहा कि अथव शिर उबनिपद्‌ से रुढ् का 


| परव्व 
सिद्ध होता है । उस उपनिषद्‌ में इस प्रकार वर्णन है कि-- 


“देवा ह वे स्वर्ग लोकमगमनु, ते देवा रुद्रम१च्छन्‌ को भवानिति, सोअब्रवीत्‌ अहमेक: प्रथममास वर्तामि ले 
भ य ग ५ < न व्य 7... ८... भर ऊ कक थ ( ऊ ्छ वो | न 
विष्यामि च, नान्‍्य: कश्चित्मत्तों व्यतिरिक्त इति” अर्थात्‌ देव लोग स्वर्गलोक गये थे, उन देवा ने रुद्र से पूछा 
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कि आप कौन हैं। रुद्र ने उत्तर में कहा कि में अकेला ही पहले रहा, अब भी रहता हैं, आगे भी 
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मुकसे व्यतिरिक्त कोई नहीं हैं। इस प्रकार कहकर रुद्र ने अपनी सर्देश्वरता का विस्तार से बरन किया हैं | 
इससे रुद्र परतत्त्व परतह्म सिद्ध होते हैं। यह शैबों का बाद हैं। इस पर श्रीरामातुज्ञ स्वामी जी ने कहा कि 
रुद्र ने यह जो ऐश्वय कहा, बह निजी नहीं है । वह अन्तर्यामी परमात्मा का ऐश्वर्य है, उसका रूद़ ने ब्णत 


 क 


किया । यह रहस्य आगे के श्रतिवाक्य से खुल जाता हैं। वह वाक्य यह हैँ कि “सोडल्तरादब्तर प्राविशत्‌, 
दिशश्चान्तरं प्राविशत्‌” अथ्थान्‌ रुद्र कहते हैं कि बह परमात्मा शरीर के अन्दर रहने वाले आाण आदि के 
भी अन्दर रहने वाले जीवात्मा में प्रवि.्ठ होकर रहता हैं तथा ज्ञगत्‌ से रहन वाले दिया इत्यादि सद 
_जड पदाथों के अन्दर रहने वाले जीवात्मा में भी प्रवेश करके रहता हैं, इसलिये सब पदार्थ परमास्मात्मक 
हैं । इस प्रकार रुद्र ने यह रहस्य खोला कि जगन के अन्दर रहने वात अन्तर्यामी परमात्मा मरे अन्दर भी 
रहते हैं, जिस प्रकार जगत्‌ ब्रह्मात्मक हैं, उसी प्रकार में भी ब्रह्मात्मक हैं। अन्तर्यासी ब्रह्मयेन्त बुद्धि 
को पहुँचाकर यही सभ्मकना चाहिये कि वह परब्ह्म ही विश्वरूप में अवस्थित है, में सी ब्रह्मात्मक ही हूँ। 
इस प्रकार अपने की समझते समय ब्रह्म तक को समकते रहना न्यायप्राप्र है। अपने अन्तर्यामी को न 
सममेकर अपने भर को समझना अधूरी समझ हैं। इस बचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने 
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अन्तर्वाभी का अनुसन्धान करके ही रुद्र ने इस प्रकार कथन किया है। रुद्रद्ारा वशित एश्दय अन्तर्यामी 
परमात्मा का हे, रुद्र का निज्ञी नहीं हें। रुद्र के निज्ञी रूप को देवता लोग समभते ही हैं, देवताओं का 
प्रश्न रुद्र के अन्तर्यामी के बिपय में ही था। रुद्र ने अपने अन्तर्यासी की सहिमा का बन कर देवप्रश्न 
अन्दर परमात्मा के प्रवेश को समम्ध कर रुद्र ने यह उत्तर दिया है | इस अथ को 
शब्दों में कहा है। ब्रह्मसूत्रकार ने “शास्त्दृष्टचा तूपदेशों वामदेववत्‌” इस सूत्र के हारा 
पयु क्क अथे का प्रातपादन किया है। प्रतढनविद्या में इन्द्रदेब ने प्रददन से यह ज्ञो कह्य कि तुम मेरी 
उपासना करे इस वाक्य का ताल्य इस अथ में ही है कि तुम मेर अन्तयामी की उपालता करों । 
प्रतदेनविद्या में परमात्मा के जीवों में अनुप्रवेश का बणेन नहीं हे तथापि मूत्रकार ने वहाँ यही निशय 
दिया हैं कि अपने अन्तर्यामी की उपासना का विधान करने में ही इन्द्र का तात्पय है। प्रकृत रुद्रबाक्य में 
परमात्मा के अनुप्रदेश का बशुन है यहाँ उपयु क्त सूत्र के अनुसार यह निशय अनायास सिद्ध होता है कि 
रुद्र ने अपने अन्तर्यामी के ऐश्वय का बणेन किया है। इससे रूद्र का परत्व सिद्ध नहीं हो सकता | 


शिआ 


जिस प्रकार अथब शिर उपन्िषद में 
अपने शब्दों में उनकों महिमा का बशयन 
यह बाक्य है कि-- 


प्‌ में शंकरजी ले अपनी अहँवबुद्धि में अन्तर्यामी त ममकर 
किया हैं। उसी प्रकार भक्तराज़ प्रह्द जी ने भी कहा हैं| उनका 
सवंगत्वादनन्तस्य से एवबाहमवस्थित: | 


मत्त: मर्वमह सर्व मयि सर्व सनातने ॥ 





अर्थात्‌ अनन्त भगवान्‌ सबेव्यापक हैं। इसलिये में भी वह भगवान्‌ ही हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न 
हुआ; है, में ही सब कुछ हूँ, सनातन मुकमें सब निहित है। यहाँ इस हेतु का-- कि अनन्त मगवान 
सर्वव्यापक हँं--उल्लेख करके प्रहाद जी ने कहा कि वह परमात्मा में हूँ। इस कथन का यह तालय है कि 
सम्पूण चेतनाचेतनपदार्थ परमात्मा का शरीर है, परमात्मा उनका आत्मा है। इस प्रकार वह सबको व्याप 
कर रखता है । इसलिये सभी शहद सवशरीरधारी परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। “प्रहम्‌” अर्थात्‌ “में” 
यह शब्द भी वक्ता ज्ीब के अन्तर्यामी तक का प्रतिपादन करता है। “में” ऐसा समकते समय परमात्मा 
तक को अनुसन्धान में लेना चाहिये। परमात्मा तक को अनुसन्धान में लेकर यदि “में” शब्द का प्रयोग 
किया ज्ञाय तो यह कहना उचित ही हे कि में वह परमात्मा ही हूँ इत्यादि | अहंबुद्धि में परमात्मा तक को 
लेकर उपासना करना अहंप्रहोपासन कहा ज्ञाता है। बाक्यकार ने भी “प्रात्मेत्येव तु गुह्तीयात्‌ सर्वस्य 
तब्निष्पत्त :” कहकर यह सिद्ध किया है कि परमात्मा को आत्मा अर्थात्‌ अपना समझ कर अहंबुद्धि से 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिये क्योंकि सर्वावस्थाओं में अवस्थित पदार्थों में अन्तर्यामी के रूप में 
परमात्मा रहते हूं, परमात्मा कारणावस्था में सृक्ष्मचेतनाचेतनों का अन्तर्यामी होऋर रहता है और 
कार्यावस्‍था में स्थूत्न चेतनाचेतनों का अन्यामी होकर। सब कुल परमात्मा से ही उत्पन्न होकर 
परमात्मा में अवम्धित रहता हैं। परमात्मा ही विश्वरूप में विरालमान है। अपनी अहंबुद्धि को जीवमात्र में. 
न राककर प्रव्युत जीवान्तर्यासी परमात्मा तक पहुँचा कर अहंवुद्धि से परमात्मा की उपासना करनी चाहिये ।, 
इस अथ को वाक्यकार ने ही नहीं कहा किन्तु ब्रह्मसृत्रकार ने भी “प्रात्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इस 
सूत्र से इस अथ का प्रतिपादन किया हू। सूत्र का अर्थ यह है कि साधक परमात्मा को आत्मा अर्थात्‌ 
अह समझे कर उपासना करें, शाख जीवात्मा और परमात्मा में शरीरात्मभावसम्बन्ध को बतलाऋर इस 
वात का समथन करते हैं. कि अहंबुद्धि में परमात्मा तक का अनुसन्धान करके उपासना करनी चाहिये । 
इस विवेचन स यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि अथर्वेशिर उपनिषद्‌ में रुद्र ने अहंबुद्धि में परमात्मा तक 
का अठुसन्धान करके उनकी महिसा का वर्णन किया है। यह महिमा रुद्र की निज्ञी नहीं है, किन्तु 
परमात्मा की है । 


भा नवीनककीलन सन जम 


नरायएस्थ अह्यशिवान्तर्यामिले प्रमाणवर्णनम 
त्ह्मा एवं शिवजी का अन्तरात्मा नारायश है। 
महाभारते च ब्रह्मरुद्रसंवादे ब्रह्मा रुद्र भत्याह--“तवान्तरात्मा मम्त च ये चान्ये 


देहिसंज्ञिता: ।” इति रुद्रस्थ ब्रह्मणाश्रास्येषां च देहिनां परमेश्वरो नारायरगो5न्तरात्मतया- 
5वस्थित इति। तथा तत्रेव-“विष्यारात्मा भगवतो भवस्यामिततेजस: । तेस्माद्ध तुर्ज्या- 
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संस्पर्श स विषेहे महेश्वरः ।” इति । तत्रेव--“एतो हो विबुधश्रष्ठी प्रसादक्रोधजों स्घृतो 
तदादशतपन्थानो सृष्टिसंहारकारको” इति, श्रन्तरात्मतयाइवस्थितनारायणदर्शितपथौ 
ब्रह्मरुद्रों सृष्टिसंहारकायकरावित्यथें: । 


परमात्मा रुद्र का अन्तर्यामी है। यह अथ महाभारत में त्रह्म रुद्र संवाद में रुद्र के प्रति ब्रह्माजी 
के वाक्य से स्पष्ट हो जाता हैं। बद्याजी का वह वाक्य यह है जो रुद्र के प्रति कहा गया है। ब्रह्मा रुद्र से 
कहते हैं कि-- 
तवान्तरात्मा मम च ये चानये देहिसज्िता: । 
सर्वेपां साक्षिभुतोइसो न ग्राह्मः केनचित्‌ क्षचित्‌ ।। 
अर्थात हे रुद्र ? तुम्हारे हमारे एवं अन्यान्य देहबारी जीवों के अन्तरात्मा अन्तर्यामी एक हैं, वे 
मवके साक्षी हैं, उनको कोई भी कहीं भी जान नहीं सकता। इस बचन से सिद्ध होता है कि परमेश्वर 
नारायण देव ब्रह्मा रुद्र एवं अन्यान्य जीवों के अन्तर्यामी हैं। महाभारत में त्रिपुरसंहार के प्रसंग में कहा 
गया है कि-- 
विष्णुरात्मा भगवतों भवस्थामिततेजस: । 
तस्मा द्धनुन्यासंस्पर्श स विषेद्ठे महेश्वरः ।। 
अर्थात्‌ अपार तेज वाले भगवान्‌ शंकरज्ञी का आत्मा श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं, इसलिये महेश्वर 
शंकरजी उस धनु की प्रत्यत्वा का स्पशें करने में समर्थ हुये। इस वचन से भी श्रीविष्णु भगवान्‌ शंकरजी 
के अन्तरात्मा सिद्ध होते हैं। किच, महाभारत में अन्यत्र ब्रह्मा ओर शिवजी के बिपय में यह कहा 
गया हैं कऋि-- 
एतौ द्वरौ विदुधश्रष्टी प्रसादक्रोधजों स्मृती । 


तदादगितपन्थानोा सप्निसंद्रारकारकाों ।। 


रँ 


अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर शिवज्ञी ये दोनों, देवताओं में श्रेष्ठ है, त्ह्माजी श्रीमगवान्‌ के प्रसाद से एवं 
ध्छे किक 


शिबजी श्रीभगवान्‌ के क्रोध से उत्पन्न हुये हैं। ये दोनों श्रीभगवान्‌ के द्वारा दिखाये गये मा पर चलते 
हुये सृष्टि और संहार के कर्ता हैं। इन बचनों से प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा ओर शिव श्रीसगवान्‌ का 
शरीर हैं, श्रीमगवान्‌ इनके अन्तर्यासी हैं। इस असन्तर्यास्री परमात्मा पर ध्यान रखकर ही अथचे शिर में 


् [0 


रुद्र ने अपने अन्तर्यामी की महिसा का वर्णन किया है । 
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निमित्तमात्रेधरवादिशवमतखरणडनम 
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ईश्वर को निमित्तकारणमात्र मानने वाले शैबमत का खस्डन 





निमिलोषादानयोस्तु भेद बदन्तों वेदबाह्ना एवं स्थुः “जन्माद्वस्थ दत्त कृतिश् 
प्रतिज्ञाहृष्टास्ताउतुपरोधा” दित्यादविवेदविल्खीतसुत्रविरोबात्‌, “सदेव सोम्वेद्सग्र श्राला- 
देकमेवाद्वितीयम्‌ “ब्रह्म बन ब्रह्म स वृक्ष आसोच्तों द्यावापुलियों निष्ठतक्षुः प्रह्माध्य- 
तिप्ठद भुवतनानि धारयद “सर्वे निभेषा जज्ञिरे विद्य तः पुरुषादधि” “न तस्थेरी कंश्वल 
तस्य दाम महतद्यश:” “नेह नानाइस्ति किझझवलर्थां “सवस्य व्शोी सवस्यशान: पुदुय 
एवेदं सर्व यद्भुत यद्ध भव्य उतासुतत्वस्येशान: तान्य: पतथा अयनाथ य्द्यिले' 


हत्यादिसवश्ालतगराण विरोधाध्व । 
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च््क्के 


आगे होंबों ने अपने निर्मित्तोपाइनसेद सिद्धान्त को इस प्रकार रक्‍्खा कि हमारे झत में यह 
कथन प्रसिद्ध है कि “उपादानं तु भगवान्‌ निमित्त तु महेब्वरः” । अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादानकारण श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ है, निमित्तकारण शंकरजी हैं। उपदानकारण निर्मित्तकारण के आधीन रहता है। लीक में देखा 
ज्ञाता हैं कि घट आदि का +पादाव मृत्यिण्ड निमित्तकारण कुलाल के आधीन रहता है इसी प्रकार जगत 
के उपादान नारायण निममित्तकारण बनने वाले शिवज्ञी के आधीन रहते हैं। इससे जगत्‌ के उपादान- 
कारण एवं निम्ित्तक रण भिन्न २ होते हैं। वां इनमें असेद्‌ मानकर अभिन्न निमित्तापादान सिद्धान्त 


का री ही लक 
का स्थिर किया है 


हर! 


३३ ३, 


र्‌ ॥+०७कॉडे, 


पा 


हीं। जगत्‌ उपादानकारण एवं निमित्तकारण में भेद सानना चाहिये। यह 


शर्वा का कथन हे | इस विषय में आभीरासानुज स्वासी जी ने कहा कि जगतू के उपादानकारण एवं निर्मित 
कारण में भेद मानने वाले शंब वेदवाद्म अर्थात्‌ अवे| 


ज् 
(0$५ 


कह कयाँत पर ब्रह्मसुत्रों में उपादानकारणा 
एवं निमित्तकारण से अभद बशित हु। सूत्रका' ते “जन्माश्रस्थ यतः” इस सूत्र से यह सिद्ध किया है इस 
जगत के जन्म आदि का जो उपादानकारणा एवं निमित्तकारण हे वह बह्ष है। इस जगत्‌ का उपादानकारणा 
सृद्मचेतनाचेतरों स विशिष्ट ब्रह्म है क्योंकि यही जगत्‌ के रूप में परिणत होता है। यही अद्य संकल्प- 
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बनता है। उपादानकारण को जो कार्यरूप में परिणत करावे बह 
तिमत्तकारश बनता है। इस सूत्र ले सूत्रकार ने जगत के इपादानकारण एवं निमित्तकारण में अभेद को 


पर 


'प्रद्वतिश्र प्रतिनाहष्टान्तानुपरोधात्‌” इत्यादि सूत्रों से संत्रकार ने 


(्‌ हर ही ध् 
उपयु क्त कारणों म॑ एक्य को सिद्ध किया है अर्थात्‌ एक के ज्ञानस सवझ्ा ज्ञान होने की प्रतिज्ञा एवं 


मृत्पिए्ड आदि दृष्टान्तों का बाघ न होने के ज्ञिये यह मानता इस जगत्‌ का निमित्तकारण बनने बात ब्द्म 
कायरूप में परिणत होता हे, काय दूसरा कोई द्रव्य नहीं है, 
अनायास समस्त में आ जाते हैं। जगध्कारण ब्रह्म को प्मकने से 
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उसके परिणामरूप सभी काये विदित हा ज्ञात हैं। इस प्रतिज्ञा से जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्म सिद्ध होता 
है। सृत्पिण्ड दृष्टान्त के द्वारा यही वतल्लाया गया हैं कि मृत्यिण्ड को जानने से उससे बनने वाले घट शराब 


कक 


हद क्ष- नि थे आर बी आस ५ किक, माप 
इत्यादि कायपदार्थ जाने जाते हँं। यदि जगत्‌ का निमित्तकारण दूसरा होता तो उपादानकारण को जानने 
से वह नहीं जाना जा सझता | प्रतिज्ञा में वाधा पड़ेगी, तद॒थ ब्रह्म को ही निमित्तकारण भी माना जाता 


है। यह इस सूत्र का अथ है इससे जगन्‌ के निमित्तकारण एवं उपादानकारण में अभ्द सिद्ध होता है। 
निमित्तकारण एवं उपादानकारण में भद को मानने वाला शेवसिद्धान्त वेदज्ञप्रवर श्री वेदव्याल जी के 
उपयु क् ब्रह्मसूत्रों ले विरुद्ध होने के कारण अनादरणीय है । इतना ही नहीं, कि उपादानकःरण एवं निमित्त- 
कारण में अभेद को लिद्ध करने वाले श्रतिगणों से विरुद्ध होने से भी अनादरणीय हैं। वे श्रुतिवचन 
ये हैं कि-- 


(१) “सदेव सोम्येदमग्र झ्रासीदेकमेवाद्वितीयम” अर्थात्‌ यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व सन ही था तथा एकत्बा- 
वध्था को प्राप्त हुआ था जो अब बहुत्वावस्था को प्राप्त हुआ है, साथ ही दूमरे *+ 
सि्‌ 


आकिउ्रत 7 ? पाप हि. + 7 एप 
उत्तझ्ञारण से राहत था। 


यहाँ पर सदूजह्य की प्रलयक्ताज्ञ में एकत्वावस्था तथा सष्ठिकाल में बहुत्वाचस्था सिद्ध होती ह। इससे ब्रह्म 


558१6 


| 
जपादानकारण सिद्ध होता है, तथा “अद्वितीयम्‌” पद से निमित्तक रण भी सिद्ध होता हैं । 


(२) “ब्रह्म वन॑ ब्रह्म स वृक्ष आसीद्यतों द्यावापृथिवी निष्ठतश्षु: । ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ शुटनाति धारयस अर्थात्‌ 

जिस प्रकार बन में रहने वाले वृछ्छ को विविध म्तम्भादि के रूप में परिणत करके बढ़ई आदि शिल्पी के द्वारा 
[ 

प्र 


४ हे पर पे पूर्ण प्रज्च का निर्माण हुआ है। यहाँ 
गृह का निर्माण होता है उसी प्रकार ही द्यावात्रथिवी इत्यादि इस सम्पूर्ण श्रषश्ख का निर्माय हुआ हूँ । यहाँ 
बन के समान आधारकारण बनने वाला ब्रह्म है, वृक्ष के समान उपादानकारण भी ब्रह्म ६, वढ़ई के समान 


4 
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अधिष्ठाता निमित्तकारण भी वही त्रद्म है जिससे युद्ध के समान इस प्रपन्च का निर्माण हुआ हैं। इस #॒त् 


फक ५ 


ट क नम शा १ बंका, 4 व्ल्प म् 
में ब्रह्म को रवविधकारण माना गया है | 
(३) सर्वे निभेषा जन्निरे विद्यु तः पुरुषादधि । 


न तम्येशं कश्चन तस्थ नाम महतद्यग: || 


अर्थात्‌ विद्य तृ के समान बवाल कालविशिष्ट पुरुष स ये सव निर्मेप इत्यादि कालम्बण्ड उत्पन्न 
हुये हैं। इससे कालविशिष्ट ब्रह्म झा उपादानकारणत्व सिद्ध होता है। उस पुरुष क ऊपर शासन करने 


* ८ 5८ 34 घु मित्तका रणध्व॒मिद्ध होता है क्योंकि बह 
वाला कोई नहीं, उसका अपार यश हैं। इससे उस पुरुष का निमित्तकारणत्व सिद्ध हाता है क्योकि बह 
शी ! आओ 


दसरे के शासन में रहने वाला नहीं | दूसरे के शालब में रह ता छोई दुभरा ही नि्मित्तकारण वनता । 
दर ५ )थ कस 
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(४) “वेह नानास्ति किचन” “सर्वस्य वच्ची सर्वस्येगान: अधथान यहाँ अनेक पदाथ कुछ सी नहीं 


0 #/ 
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ब्रे ५ प्र 5 रे य्र्ह्म सच गज बश ७ 
सब त्रह्म का छाय होने से ब्रह्मात्मक हैं। इससे ब्रह्म उपादानकारण सिद्ध होता हैं । वह अह्म सबका बश से 
रा 


रखते वाला एवं सब पर शाखन करने वाला है | इससे ब्रह्म निमित्ततारण सिद्ध हाता हैं । 


$ वेदाथेसग्रहः कीः 


के । 


हक 





(४) “पुरुष एवेद॑ सर्व यद्भूतं यज्व भव्यम्‌ उतामुतत्वस्येशान: वान्य: पन्‍्था श्रयनाथ विद्यते” अर्थात्‌ ये 
बतेमान भूत और भविष्य सभी पदार्थ पुरुष ही हैं। इससे पुरुष उपादान एप निमित्तकारण सिद्ध होता है । 
अर्थात्‌ यह पुरुष मोक्ष देने वाला है। इससे पुरुष परत्रह्म मोक्षदाता सिद्ध होता है। अर्थात्‌ जगत्‌ का 
डपादान एवं निमित्तकारण वनने वाले इस पुरुष को जानने वाला ही मुक्त होता है, त्रह्मप्राप्ति के लिये दूसरा 
मार्ग नहीं है । इन श्रृतिवाक्यों से जह्म का उभयविध कारणत्व सिद्ध होता है। उपयु क्त सूत्र एवं श्रुतियों के 
विरुद्ध होने के कारण उपादानकारण एवं निमित्तकारण में भेद मानने वाला शैबमत त्याज्य सिद्ध होता है । 





5९, शेद हि | 
इतिहामपुराणः श्रीमन्नारायणस्थेव परलसिद्धि: 
इतिहास एवं पुराणों से श्रीमन्नारायण ही परतत्त्व एवं परमद्य सिद्ध होते हैं 


इतिहासपुराणुषु च॒ सृष्टिप्रलयप्रकरणयोरिदसेव परतत्त्वमित्यवगम्यते, यथा 
महाभारते “केन सृष्टिमिदं सर्व जगत्स्थावरजड्भमम्‌ । प्रलये च कमश्येति तन्नो ब्र हि 
पितामह !” इति पृष्ठ: “तारायशो जगन्युतिरनन्तात्मा सनातन इत्यादि वर बदन 
“ऋषय: पितरो देवा महाभृतानि धातवः। जद्भमाजड्भमं चेद॑ जगन्नारायणो:डूवर्म्‌ 
इति च। प्राच्योदीच्यदाक्षिणात्यपाश्रात्यसवंशिष्टे: सर्वेधर्मंसवंत्तत्वव्यवस्थायामिदमेव 
पयप्तिमित्यविगीतपरिगृहीत॑ वष्णव॑ च पुराणसमु-“जन्माद्यस्थ यतः” इति जगज्जन्भादि- 
कारणां ब्रह्म त्यवगम्यते तज्जन्मादिकारणं किसिति प्रश्नपुवंक “विष्णो: सकाशादुद्भूत' 
मित्यादिना बरह्मस्वरूपविशेषप्रतिपादनेकपरतया प्रवृत्तमिति सर्वसम्मतम् । तथा तत्रेब-- 
“अक्ृतिर्या मया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । पुरुषश्राप्युभावेतो लीयेते परमात्मनि ॥” 
“परमात्मा च सर्वेधामाधारः परसेश्वर:। विष्णानामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गोयते” 
इति । सर्ववेदवेदास्तेषु सब: शब्द: परमकारणतयाउयसेव गीयत इत्यर्थ:। यथा सर्वासु 
श्रुतिष्तु केवलपरब्रह्मस्वरूप विशेषप्रतिपादनायेव प्रवृत्तो नारायणावुवाक:, तथेद॑ वेष्णवं च 
पुराणस्‌ “सो5हमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं त्वत्तो यथा जगतु | बभूव भुयश्व यथा महाभाग ! 
भविष्यति । यन्मयं च जगद्ब्रह्ननु यतशचतच्चुराचरण । लीनमासोद्यथा यत्र लयभेष्यति 
यत्र च ॥7 इति पर ब्रह्म किमिति प्रक़स्य-“विष्णोस्सकाशादुद्भुतं जगत्तत्रेव च स्थितम्‌ । 
स्थितिसंयमकर्त्ताउसो जगतोध्स्य जगद्ध सः ॥ पर: परारां परम: परमात्मात्मसंस्थितः । 
रूपवर्रादिनिदेशविशेषरा विर्वाजत; ! अ्पक्षयविन्ाशाध्यां परिशासद्धिजन्सभि: । वर्जित: 
शकक्‍्यते वक्त यस्सदाध्स्तीति केवलम्‌ । सर्वत्नातों समस्त च बसत्यत्रेति वे यतः । ततस्स 








वासुदेवेति बिद्वज्धि! परिपठ्यते ॥ तद्ब्ह्म परम तित्यप्तजमक्षयसव्ययस । एकस्वरूप च 
सदा हेयाभावात्च निर्मलस ॥ तदेव सर्वभेवेतद्व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ । तथा पुरुषरूपेश 
कालरूपेश च स्थितस्‌ । से सर्वभतप्रकृति विकारान सुणादिदोबाँश सुने व्यत्तीतः। 
अतोतर्सर्वावरणो5खिलात्या तेनास्तुतं यद भुवनान्तराले । समस्तकल्याणगुशात्मकोउसो 
स्वशक्तिलेशोड्युतन्तवर्ग: । इच्छामुह्दीताभिमतोरुदेह: संताधित गेषजगद्धितोडसों ॥ 
तेजोबलेश्व्य महावबोधसुवोर्य शवत्यादियुरोकराशि: । पर: परारपां सकला न यत्र बलेशा- 
दय: सब्ति पराघरेदे )। स ईश्वरों व्यष्टिसमध्टिरूुपोष्व्यक्तस्वरूप: प्रकटस्वरूप: । सर्वेश्वरः 
सर्वहक सर्ववेत्ता समल्तशक्तिः परसेश्वराख्य; ॥ “संज्ञायते येत तदस्तदोष॑ शुद्ध पर निर्मेल- 
सेकरूपस्‌ । संहहयते वाष्यधिगस्यते वा तज्जानसज्ञानमतोष्न्यदुक्तस इति परकब्रह्मस्वरूप- 
विशेषनिर्तवायेव प्रशुंसण । अन्यानि सर्वारि पुराशान्पन्यपराण्येतदविरोधेव नेयानि । 
ग्रन्यपरत्व॑ व्‌ तत्तदारम्भप्रकारेरवगम्यते, सर्वात्मना विर्द्धांशस्तामसत्वादनावरखीयः । 


पक 


आगे श्रीरामान॒ज स्वासी जी ने इतिहास और पुराणों के वचनों से श्रीमन्ञारायण भगवान को 
परतस्व परअद्य सिद्ध करते हुए यह कहा कि इतिहास और पुराणों में सृष्टि और प्रलय के प्रकरणों से 
श्रीमज्नारायणु ही परतक्त्व सिद्ध होते हैं। उदाहरण--श्रीमन्महाभारत में यह्‌ प्रश्न किया गया हैं कि-- 
केन सृश्मिद सव जगत्‌ स्थावरजड्धमम्‌ । 
प्रलये च कमभ्येति तन्मे ब्र्‌हि पितामह !। 


अर्थात्‌ हे पितामह भीष्माचार्य जी! इस स्थावरजंगमात्मक सम्पूरो जगत की सृष्टि किसने की १ 
प्रलय में यह जगत्‌ किसमें ज्ञाकर लीन होता है ? इस वात को हमें बतावें । इस प्रकार युविष्ठिर जी के 
द्वारा पूछे जाने पर भसीष्माचाय ने कहा कि-- 

नारायणो जगन्पुूतिरनन्तात्मा सनातन: ॥॥ 
ऋषपय: पितरों देवा महानूतानि धातव: । 
जक्माजड़मं चेद जगन्नारायगतउद्भवम ॥। 

अर्थात्‌ अपरिच्छिल स्वरूप वाल समातन नारायण ही विश्वरूप लकर विराजमान हूँ । इत्यादि 
कहकर भीष्माचार्य ने अन्त में कहा कि ऋषय इत्यादि । अर्थात्‌ वम का उपदेश एवं अनुछात करने चाले 
ऋषिगण, घ॒र्म से आराध्य होने बाले पिवृगण एवं देवगण, आकाश आदि पंचमहाभूत, उनसे होने वाले 
चर्म इत्यादि सात धातु अर्थात्‌ देह धारक द्वव्य-जों धर्मेफल के भोग में उपकरण बनते हँ-तथा स्थावर 
जंगमात्मक सोक्तृबग यह सम्पू् जगत्‌ नारायण से उत्पन्न हुआ है। जगत के अन्तगेत उपयु क्त सभी 
पदार्थ नारायण से उलज्न हुये हैं महाभारत के इत बचनों से तारायण परतत्त्व एवं परत्रह्न सिद्ध हीते हैं । 


जि 
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श्रीविष्णुपुराण से भी यही अर्थ सिद्ध होता है। श्रीविष्णुपुराण परमश्रमाण गन्थ है । प्राच्य औत्तर 
ज्षियात्य और पश्चिम देशीय सभी भारतीय शिष्ट विह्वन्महानुभावों ने स्वधर्म ओर सद्तत्तोों की व्यवस्था 
ने के विषय में इस विष्युपुराण को पर्याप्त श्रमाण माना है। एक देशीय विद्वानों ने नहीं, किन्तु सर्वेदेशीय 
बद्वानों ने माना है, एकाथ शिष्टों ने नहीं, किन्तु सभी शिष्ठों ने माना हैं, एकाथ व्यवस्था में इसे प्रमाण 
नं माना, हिन्दू सबे धर्म एवं स्वातत्त्वों की व्यवस्था के विषय में इस विष्णुपुराण को परमप्रमाण माना 
है । यह श्रोविष्णुपुराण का वैशिष्टय है। इसके प्रामास्य के विपय में किसी का भी मतभेद नहीं हे । इस 
प्रकार सर्वमान्य होकर यह पुराण सर्विशिश्टों के द्वारा समाइत है | इस विष्णुपुराण में श्रीमत्रेय जी प्रश्न कर्ता 
एवं श्रीपराशरतह्मर्ति उत्तरदाता हैं। मैत्रेय जी ने श्रीपराशरत्रह्मर्षि से वेद वेदाज्ञ ओर वेदान्त उपनिषदों का 
अध्ययन करके रूष कुछ जान लिया है। तथापि अन्यान्य शाखाओं का अध्ययन न होने के कारण मेत्रेय जी 
के सन में यह सन्देद है कि हमने अधीत शाखा से यह जाना है कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण ब्रह्म हैं, 
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बदि दूसरी शाखाओं में--जिनका अध्ययन हमको नहीं हुआ है--दूसरी ही कुछ वात बरशित हो तो क्या 
किया ज्ञाय | उसे पूछुकर जानता चाहिये। इस अमिप्राय से मैत्रेय जी ने सामान्यरूप से यह ५१न पराशर 
्रह्मर्षि के सामने रक्खा कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण क्या है, सब शाखाओं के मर्म को सममकर 
हमको उत्तर दिया जाय। मैत्रेय जी का यह प्रश्न सामान्यरूप को लेकर हुआ है। मेत्रेय जी ने ऐसा प्रश्न 
नहीं रक्खा कि श्रीविषणु के परतत्त्व के विषय में कहिये या शिवज्ञी के बड़प्पन के विषय में कहिये 
इत्यादि | यदि इस प्रकार प्रश्न रक्खे होते तो वह प्रश्न अवश्य विशेषविषयक माना जाता। मैत्रेय जी ने 
विशेषविषयक प्रश्न न रखकर सामान्यविषयक प्ररन ही रखा। यदि मैत्रेय जी का प्रश्न एवं पराशर जी का 
उत्त विशेषविषयक होते तो यह कहां ज्ञा सकता कि प्रश्न करने वाले के अभमत अथ के विपय में उत्तर 
दिया गथा है, इससे वह अर्थ सबंशाश्रपंमत सिद्ध नहीं हो सकता। बिष्णुपुराण में मेत्रेय जी के द्वारा 
सामान्यरूप को लेकर प्रश्न इस प्रकार रखा गया है कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण कोन है? उत्तदाता 
श्रीपराशर ब्रह्मणि ने “विष्णो: सकाकब्ादुद्भूतम्‌” इत्यादि श्लोकों से यह उत्तर दिया कि यह जगत श्रीचि प्शु 
भगवान्‌ से उत्पन्न हुआ है इत्यादि । श्रीविध्णु भगवान को जगत्कारण सिद्ध करने वाला यह उत्तर विशेष 
रूप को लेकर प्रवृत्त दुआ है। सामान्यविषयक प्रश्न के विषय में विशेष रूप को लेकर प्रवृत्त इस उत्तर से 
श्रीपराशर ज्ञी का यह भाव व्यक्त होता है कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण श्रीविष्णु भगवान्‌ ही हैं, उसे 

हे देता चाहिये जगत्कार तत्व को हम विशेष रूप से समझते हैं, सब्छिष्य को उसे अवगत कराना ही 
चाहिये। तत्तपस्थिति ऐसी हे, उसे क्‍यों छिपाया जाय । इसलिये श्रोपराशर ब्रह्मिं ने विशेष रूप को लेकर 
उत्तर दिया। जगस्कारणतत्व के विषय में प्रश्न किया गया। श्रीविष्णु भगवान को जगत्कारणतत्व कहकर 
उत्त दिदा गया। इन प्रारम्भिक प्रश्न प्रतिबचनों से सिद्ध होता हे कि श्रीविष्णुपुराण बह्म के स्वकृपविशेष 
का श्रतिपादन करने के लिये ही प्रदत्त हुआ है। यह अर्थ सररमान्य है। इस विष्णुपुराण के प्रास्म्भ में 
वशित अश्न एवं उत्तर से श्रीविप्णु भगवान्‌ जगत्कासण परनतस्त्व सिद्ध होते हैं। उपक्रम और उपर्सहार से 
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प्रन्‍्थ का तात्पर्य समम में आता है। उपयु क्त उपक्रम से सिद्ध होता हे कि 
सिद्ध करने में श्रीविष्णुपुराण का तालये है। उपसंहार भी इसके अनुकूल 
त्रकूषि कहते हैं कि-- 


श्रीविष्णु भगवान्‌ की परतत्त्व 
। उपसंहार में श्रीपराशर- 
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प्रकतिया मयाउच्ख्याता व्यक्ताव्यत्तसवर्पिगी । 
पृम्पश्चाप्युभावेतो. लीयेते. परमात्मनि ॥। 
परमात्मा व सर्वधामाधार: परमेदवर: । 


विष्णुनामा ख॑ वेदेषु वेदान्तेप्ु च गीयते ।। 


अर्थात्‌ व्यक्त ओर अव्यक्त स्वरूप वाली ५ कति-जिसे मैंने कहा था--ओर पुरुष ये दोनों प्रलय- 
काल में परमात्मा में लीन हो जाते ह। बह परमात्मा सब के आधार एवं परमेश्वर हैं । उसका नाम विष्णु 
हे | मु नाम वाले वह परमात्मा वेद और वेदान्तों में वशित हैं। अग्नि इत्यादि सभी शब्द अग्नि 
आदि देवताओं के अन्तर्या्री बने हुये परमात्मा श्री विष्णु भगवान्‌ के बाचक हें।इल प्रकार बह 
परमात्मा सभी राच्दों के वाच्यार्थ हैं। वेद ओर वेदान्तों में परमकारणतत्त्व को वतलाने वाले सभी शब्द 
श्री विष्णु भगवान को ही परम कारण बतलाते हैं। इस उपसंहारस्थ बचन से श्री विष्णु पुराण का 
श्री विष्णु को परतक्त्व सिद्ध करने में तापय अभिव्यक्त होता है। किच, जिस प्रकार संपूरो श्रुतियों में 
एक नारायणानुवाक केवल परतक्त्व का प्रतिपादन करने के लिये श्रवृत्त हैं उसी प्रकार यह विष्णु पुराण भी 
केवल परतच्त्व का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त है। यह अर्थ उपक्रम उपसंद्वार से व्यक्त होता है। उपक्रम 
में मैत्रेय जी का प्रश्त इस प्रकार बणित है कि-- 
सोहहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोत्ु लत्तों यथा जगत । 
बभूव भूयइच यथा महाभाग भविष्यति ।! 
यम्मयं च जगद ब्रह्म यतब्चेतच्चराचरम्‌ । 


लीनमासीघथा यत्र लय्मेष्यति यत्र च॥ 


अर्थात्‌ हे धर्म | में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि यह चर:चर जगत पूष काल में किस से 

उत्पन्न हुआ, इस जगत का उत्पादत कारण एवं निमित्त कारण कोन था, क्या दोनों कारण एक ही था, 
या भिन्न १था यह जगत किन प्रकार उसन्न हुआ, क्या यह जगत शुन्‍्य है, अथवा अ्रम्त से दिखाई देने 
वाला वित्त पदार्थ है, अथवा किसी का स्वरूप परिणाम हे, अथवा किसो का सद्वारक परिणाम है ? भाव यह 
कि अगस्कारणतत्व ने दूसरे किसी के द्वारा इस जगत को उतठ्न्न किय। हो तो यह जगत सद्बारक अर्थात 
किसी के द्वारा होने बाला परिणाम घिद्ध होता ह। उपयु क्त श्रकारों में किस प्रकार से यह जगत उत्पन्न 


हक, 


टुआ ? उत्ताफ्ाल् में मो यह जगत कितसे क्रिप प्रकार उसन्न होने वाल्ला है | सेसे जित वेद शास्त्रों का 


5 


अध्ययन नहीं किया है, यदि उन शाखाओं में विभिन्न काल्ों सें विभिन्न कारण से विभिन्न प्रकारों से जगत 





की उत्पत्ति बतलाई गई हो तो कृपया उसे भी बतला दिया जाय । “यब्मयं च जगद ब्रह्मनू हे ब्रह्मनू | इस 
जगत की स्थिति का कारण कौन है ? स्थिति कारण दो प्रकार का हो सकता है। (१) बाहर रह कर 
स्थिति को सम्दालता हैँ । (२) दसरा अन्दर कण २ में व्याप्त रह कर धारण करता हुआ स्थिति का कारश 
बनता है । इन दोनों स्थिति कारणों को मैं जानना चाहता हैँ । यह जगत पृथेकाल में किस में लीन था, 
केस लोन था, उत्तर काल में किसमें लीन होगा, किस प्रकार ज्ञीन हांगा । इन सव वाता का से जानना 
चाहता हूँ। यदि अनवीत शाखाओं में विभिन्न कालों में विभिन्न लयकारण तथा लय के विभिन्न प्रकार 
बे गये हों तो उनको भी वता दिया जाय । इस प्रकार शिष्य मैत्रेय जी ने जगत्कारण परत्रह् के विपय 

में प्रश्न किया है | इस प्रश्न को लेकर विष्णु पुराणका आरम्भ होता है| यह अश्त सामान्य रूप को लेकर 
हुआ है । अमक देवता के विषय में कहिये, इस प्रकार विशेष रूप को लेकर यह प्रश्न प्रवृत्त नहीं हुआ 

इस सामान्य प्रश्त का उत्तर सामान्‍य रूप को लेकर भी दिया जा सकतः है। परन्तु गुरु श्री पराशर 
पिंनेयह विचार किया झि सामान्य रूय से उत्तर देने पर भी फिर शिष्य को विशेष ज्ज्लिसा होगी हीं, 
ये विशेष रूप को लेकर हा उत्तर देता उचित है, उमसे विशेष जिज्ञासा भी शान्त हो जायगी। 
यह सावकर श्री पराशर ब्रह्म ने शिष्यवास्सल्य से भेरित होकर इस प्रकार विशेष रूप का लेकर उत्तर 


विष्यणो: सकाझादुदभूतं॑ जगत्‌ तत्रेव च स्थितम्‌ । 

स्थितिसयमकर्ताइयो जगतोज्स्य जगच्च सः | 
अर्थात्‌--जगत्‌ श्री विष्णु भगवान से उत्पन्न हुआ है। आज्ञ कल्न का जगत ही नहीं किस्तु 
अतीत ब्रह्मकल्पों में जितने जगत उत्पन्न हुये हैं, वे सभी श्री विष्णु भगवान से ही उत्पन्न होंगे। यह बात 
नहीं कि विभिन्न कालों में विभिन्न जगत्कारण होते हों । सभी कालों में एकमात्र श्री विष्णु भगवान हो 
ज्ञगतू का आदि कारण हैं। विष्णु शब्द में विद्यमान अधथंप्रतिपादिका शक्ति दो प्रकार की है 
(१) योग शक्ति और (२) रूृढ़ि शक्ति। विष्णु शब्द में अन्तर्गत प्रकृति और प्रत्यय 
के आर्था' के अनुसार अथे करना योग शक्ति है। उम्त योग शक्ति के अनुसार विध्यु शब्द व्यापक तत्त्व को 
वतल्ाता है । रूढ़ि शक्ति के अनुसार विष्यणु शब्द व्यापक नारायण भगवान को बतलाता है। इससे सिद्ध 
होता है कि श्री नारायण भगवान से जगत उत्पन्न हुआ है। श्रीयन्तारायण भगवान जगत्कारण तत्त्व को 
विशेष रूप में उपस्थित करके श्री पराशर त्रह्मवि ने शिप्य की सामान्य जिज्ञासा एवं विशेष जिक्षासा को 
शान्त किया हूँ | किच व्यापक होने से विष्णु भगवान चतना चेंतन तत्त्वों ने अन्दर बाहर व्याप्त होकर 
हते हैं, इसके यह सिद्ध हाता है कि व्यापक विध्णु भगवान जब रहते हैं, तब व्याप्य चेतनाचेतन पदार्थ 
। रहते हैं । व्याध्य से विन्ता व्यापक केसे रह सकता है। व्यापक निर्विकार विष्णु भगवान, साथ रहने 


के 


235 
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फ, 


वाल चतना चतन पदायां के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। यह जगत श्री जिध्यु भगवान्‌ का सद्दारक 


्न्ध्न 
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कि । 
तर । 
पु 





अर्थात्‌ चेतनाचेतनों के द्वारा होने वाला परिशाम है । यह जगत शून्य नहीं है, विवत नहीं, न अ्रह्म का 
स्वरूपपरिणास ही है, अपितु परतह्म विष्णु मगवान का ही सद्गाक परिणाम हे। सृष्ठि का यह प्रकार 
ध्यान देने योग्य है। “जगत तत्व च्‌ स्थितम्‌” ज्गत्‌ कहाँ ज्ञीन होगा, अगत के लय का स्थान कोमसा हैं ? 
इस प्रश्न का यह उत्तर है कि जगत्‌ इस श्री विष्णु भगवान में ही लीन होगा, बह भी चेतनाचतनों में लोन 
होकर उनके द्वारा श्री विष्णु भगवान में ्य को प्राप्त होगा । “स्थितिसंयमकर्ताआ्पौ जगत: ” यह विध्णु भगवान 
ही जगत का संहार करते हैं, तथा बाहर रहकर स्थिति का कारण बनते हैं । इसस मिद्ध हुआ कि बाह्य 
स्थितिकारण एवं लय कारण श्री विष्णु भगवान हैं। आन्तरस्थितिकारण के विपय्र में ज्ञा भश्त किया 
गया है उप्तका उत्तर यह है कि “जगन्च सः” यह जगत श्री विष्णु सगवान ही है क्योंकि वे इल जगत के 
छन्दर अन्तर्यामी के रूप में विशजमान होकर, अन्दर रहकर, स्थिति को सम्हालते हुए जगदरूप को घारण 


किये हुए हैं। इस प्रक्रर शिष्य के सब प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक सें दिये गये हँ। इससे सष्द हां जाता 
है कि श्री विष्णु पुराण श्री विष्णु भगवान को जगत्कारण परतत्त्व परत्रह्न सिद्ध करन में तालय रखता है । 


श्री 4५्णु पुराण में, नमस्कार श्लोकों के बाद जो श्लोक कद्दे गय है, उनसे श्री विध्तु भगवान का 
जगत्क:रपत्व पुष्ट हो ज्ञाता है तथा श्री भगवान के स्वरूप का ताहल्विक विवेचन भी सिद्ध हा जाता 
व श्लाक थे 8--- 


मं # 


हि ब हो ह.॥ 
| 


पर: पराणा परमः परमात्मात्मसस्थितः । 


रूपवगगा[दिनिर्देशविशेपणविवर्जित: || 
ग्रपक्षयविनाशाण्यां परिशामद्धिजन्मभि: । 


बजित: शकयते वक्‍तु यः सदास्तीति केवलम्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌ पूर्वदिाह्नत “विष्णो: सकाणात्‌” इस श्लोक से श्री विष्णु भतवान का जगत्कारण कहा गया हैं । 
अपरिच्छिन्न होने पर ही श्री विष्णु मगवाव इस विशाल जगत का कारण बन सकते हैं। परिच्छिन्न होते 
पर परिभित कार्यो' का ही कारण वन सकते हैं अपरिमित कार्या' का नहीं | परिच्छिन्न कारण से अपरितित 
काय उत्पन्न नहीं हो सकते | श्री समगवान के सबंकारणत्व सिद्ध करन के लिय उनका अपाराच्छुन्तता का 
वशुन करना चाहिये। वह अपरिच्छिन्षता “पर: पराणाम” इत्यादि श्लोकों से कही जातो हैं। भ्रत्ति न भी 
सन्‍्य ज्ञानमनस्त ब्रह्म” कह कर परत्द्य को अनन्त कहा है। अन्त शब्द का अथ है अपरिच्छिन्न | जिसमें 


परिच्छेद व हो बह पदार्थ अपरिच्छिन्न कहा जाता है | परिच्छेद तीन प्रकार का है। (१) काल्मपरिच्छेद-- 
किसी काज में होता और +सी काल में न होना यही पदार्थ का काज्नपरिच्छेद है। यह परिच्केद त्रक्म में 
नहीं क्यों कि वह सभी कालों में रहता है। (२) देशवरिच्छिद-किती देश में होता और अन्य देशो में न 
होना यही पदार्थ का देशपरिच्छेद है। यह परिच्छेद ब्रह्म में नहीं क्योकि बह सभी देश में रहता है । 
(२) बम्तु परिच्छेद--किती बस्नु के रूप सें होता और अन्य वस्तुओं के रूप में न द्वाता यह वम्तुपरिच्छेद है, 


डे में नहों क्योंझि बह सवस्तिर्यामी होने # कार गु सबे रूपों को बारण करता हुआ सब 





वस्तुओं के हूप में विद्यमान रहुता है । सब वस्तुओं के वाचक शब्दों के अभि्टित होने से अन्तर्यामितत्त्व 
वस्तुपरिच्छेद रहित हो जाता है। परमन्म में उपयु क्त तीनों प्रकार का परिच्छेद नहीं लगता | इस लिये बह 
श्रतियों में अनन्त कहा गया हे | उसी प्रकार “परः पराणाम्‌” यह विष्णुपृराणरलोक श्री विष्णु भगवान 
को त्रिविधररिच्छेदरहित वतलाता है । इससे श्री विष्णु भगवान परत्रह्म मिद्ध होते हें।“परा: पराणां 
परम: ब्ह्मादि देवगण अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक काल तक जीवित रहते हैं। अत एव ब्रह्मा जी की 
आयु पर अर्थात्‌ सबसे बड़ी कहलाती है। अधिक आयु वाले ब्रह्मा आदियों से भी श्री भगवान अधिककाल- 
जीबी होने से बड़े हैं| श्री मगवाव सभी कालों में विद्यमान रहते हैं। उनके विषय में यह नहीं कहा जञा 
सकता कि बे अमुक काल में रहते हैं अम्ुुक काल में नहीं | इससे श्री भगवान का कालापरिच्छेद कहा गया 
है। परमात्मा" श्री भगवान सत्र व्याप्त होकर रहते हैं. वे सभी देशों में रहते हैं, इससे देशापरिच्छेद 
हा गया है । “ब्रात्मसस्थित:” श्री भगवान अपने वल्ञ पर टिक्रे हुये हैं, अन्य सभी चेतनाचेतन पदार्थ 
हरी भगवान का आश्रय लेकर सत्ता प्र करते हैं। सर्व वस्तुओं के अन्दर रहकर श्री भगवान सर्वे बस्तुओं 
को धारण करते हैं। वे सर्वान्तर्यामी हैं, वहुरूपिये की तरह विश्वरृप से वे ही त्रकट हैं | इससे व मुपरिच्छे 
दाभाव कहा गया हैं। इस प्रकार पूर्वाधे से त्रिविधपरिच्छेदाभाव वर्शित हुआ हैं। आगे इन तीनों 
परिच्छेदों का अभाव विस्तार से वतल्ाया ज्ञाता है | उममें कालपरिच्छेदाभाव को विम्तार से बनलाते 
हुये श्री भगवान को कालपरिच्छन्न पदार्था से व्याबुत अर्थात्‌ भिन्न कहते हैं। लोक में जो पदार्थ 
कालपरिच्छिन्न रहता हैं अर्थात्‌ किसी काल्न में रहता हैं तथा अन्य कालों भें नहीं रहता है 
उस कालपरिच्छिन्न पदार्थ में ये स्वभाव देखने में आते हैं। उस पदार्थ में गुण और क्रिया इत्यादि रहते 
हैं। ये उस पदार्थ में विशेषण बनकर रहते हैं। इन धर्मा' को बतलाने वाल शब्द उस धर्मी पदार्थ तक को 
वतलाते हूँ । इस प्रकार काह्परिच्छिन्न घटादि पदार्थ उपयु क्त धर्मा' से युक्त एवं उन धर्मों के बाचक 
शब्दों का वाच्य वन कर रहता है । कालयरिच्छिन्न पदार्थ इस प्रकार के होते हैं । श्री भगवान कालापरिचिछ्न्न 
हैं अतरब जाति गुण और क्रिया इत्यादि विशेषणों से रहित है तथा उन विशेष को बतलाने वाले 
शब्दों के द्वारा नही वतल्ाये जा सकते हैं| यह श्री मगवान की विशेषता है क्योंकि वे कालपरिच्छेदर हित 
हैँ । किच, कालपरिचिछन्न पदार्थो' में ६ भावविकार होते रहते हैं । श्री भगवान में वे बिका नहीं हांत हैं 
छः आवविकार ये हैं (१) जन्म ले जता, (२) विद्यवाव होना, /३ पढ़ता, (४) एक रूप से परिणाम को 
प्राप्त दात रहना, (५) घटना और (६) नष्ट होना । ये काल१िच्छन्न पदार्थो' में हुआ करते हैं। श्री मगवान 
में ये बिकार नहीं हैं। श्री भगवान के विपय में इतना दी कहा जा सकता हू कि वे सदा रहते हैँ। सारांश 
यहे है कि कालपन्छिन्न पदार्था में जवत्यादि स्थमाव र हते हैं वे जात्यादि वाचक पदार्थो' से अमिहित होले 
हूँ तथा उनमें छः भावविकार होते हैं श्री भगवान में ये नव बातें नहीं हैं। वे सदा एक रूप से विद्यमान 
रहते हैं । अतः्व वे कालापरिच्छिन्न माने जाते हैं। आगे दा ब्लाक श्री भगयान को दशापरिच्छेदरहित 
वत्ञाते हैं | वे ये हैं कि-- | 


# वेदाथसंग्रह: के 
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सर्वत्षानों समस्त च वसत्यत्रेति वे यतः । 
ततः: से वासदेवेति विद्ददृनिध परिपठ्यते ॥| 
तदू ब्रद्मा परम नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ | 


एक्स्वरूप॑े वे सदा द्ेयाभावान्वच निर्मेलम्‌ ।। 


अर्थात्‌ श्री भगवान बासुदेव कहलाते हैं। वासुदेव शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दिया ज्ञाय तो 
प्रतीत होगा श्री भगवान देशपरिच्छेद से रहित है| वासुदेव शब्द वासु” और “देव” इन शब्दों के 
समास से वना हैं “बासु” शब्द की व्युत्पतत्ति दो प्रकार की है। (१) वसतीति वायु: (०) वसत्यस्मिन्निति वासु: 
प्रथम व्युलत्ति के अनुसार यह अर्थ निकलता हैं कि श्री भगवान सवत्र निवास करते हैं इस लिये “बासु” 
कहलाते हैं । द्वितीय व्युलत्ति के अनुसार यह अथे निकलत। है कि श्री भगवान में सब पदार्वा का निवास 
होता हैं । इस लिये श्री भगवान “वास” कहलाते हैं। इस प्रकार श्री मगवान सत्र में निवास करते हुये 
तथा सबका निवासस्थान बनते हुये लीला करते रहते हैँ इस लिये वे दामुदेव ऋडलाते हैं । 
इस वासदेव शब्द की दो शक्तियां हैं । (१) योगशक्ति और (२) रुढ़िशकि | यह वालदेव शाबद योगशक्कि 
के अलुसार सबेत्र निवास करने वाले तथा सवको अपने में निवास देने बाले ल्ीज्ञासिक सगवान को 
बतलाता हैं| यह शब्द रुढ़िराक्ति से श्रोमन्‍्तारायण भगवान को वतज्ञाता हैं। इस प्रकार यांगरूढ़ यह 
बासुदेव शब्द श्रीमन्‍्नारायश भगवान को सर्वत्र निवास करने बाला तथा अपने में सबको निवाम देने वाला 
वतलातवा है। श्री भगवान का सर्वत्र देशों में निवास होने के कारतणा इस शब्द से श्री भगवान की देश 
परिच्छेदरहितता वतज्लायी ज्ञाती है । इससे श्री मगवबान देशापरिन्छिन्न सिद्ध हुये । 


बी 


यहाँ पर एक प्रश्न होता हैं कि श्रति ने “अत्यं जञानमनन्त ब्रह्म” कहकर परत्रह्म को अनन्त अर्थात्‌ 
त्रिविधपरिच्छेदरहित कहा गया है। यहाँ बासदेव भगवान को त्रिविधपरिच्छेदरहित कहा जाता हैं। 
यह केस संगत है ९ इस प्रश्न का उत्तर देते हुये श्रीपराशर ब्रह्मषिं “तद्‌ ब्रह्म परमम्‌” इस इलोक से कहते हैं 
कि वह वासुदेव ही परतद्म हैं । परत्रह्म है “अजम्‌” अर्थात्‌ उसका जन्म नहीं होता, जन्म के वाद ज्ञो 
अत्तित्व प्राप्त होता है वैसा अस्तित्व भी उसमें नहीं। वह परत्रह्म “अक्षयम्‌”" है उसका नाश नहीं होता । बह 
प्रत्रह्म “अ्रव्ययम्‌/ है अवात्‌ बदता सी नहीं। “एक स्वरूपम्‌' बह प्रत्रद्म एक स्वरूप से रहता हैन उसमें 
वृद्धि होती है और न बिपरिणासावस्था होती है | इसप्रकार परत्रह्म नित्य हैं सदा रहने वाला विशेषणों 
से मिद्ध होता है कि परत्रकह्म जन्म इत्यादि छः सावविकारों स युक्त अचेतन पदाथ से सर्वेथा विल्नक्षण है | व 
म्‌ 


]# 2५ 


रू 


हैं उल्लम॑ मजल्िनता स्थान नहीं पाती | बद्धजीव सलिन ह | इस विशेषण से परत्रह्म वद्ध- 

वो से विज्नक्षण सिद्ध होता है । किच परत कभी भी दोप न होने से सदा निमल रहता है। मुक्त जीव 
भी पूर्वाबस्था में सलिन रहते हैं | इस विशेषण से परत्रह्म मुक्त जीयों से विज्ञक्षण सिद्ध होता है। छिच 
परअह्य “बरमम्‌" है, उतने चढ़कर कोई नहीं होता । निस्यसूरियों से बढ़कर ईश्वर होते हैं इस विशेषयण से 


प्रत्रदह्म “निर्म 


/ 
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सिद्ध होता है कि परतह्म नित्यमृरियों से विल्क्षण है। इस प्रकार जो परअह्म अचेतन एवं बड्ध मुक्त नित्य 
चेतनों से अत्यन्त वि्क्षण है बह परत वासुदेव ही है। “सत्य ज्ञानमनम्तं ब्रह्म” इस श्रुति ने “अनन्त” 

द से योगशक्ति के द्वारा परत्रह्म को त्रिविधपरिच्छेदरहित बतलाया, साथ ही रूढ़िशक्ति से उस पर्ह्म 
को विध्णु भगवान कहा है । “अनन्त” ऐसा विष्णु भगवान का नाम है । विष्णु भगवान को परत्रह्म कह 
में ही श्रुति का तातये है । उस तापये को समझ कर यहाँ श्री वासुदेव भगवान को परब्रद्म कहा गया 
है । बासुदेव विध्यु और नारायण इत्यादि शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। 


आगे श्री पराशर बद्यर्षि ने विष्णु भगवान की वह्युवरिच्े इरहितता का विवरण करते हु 
कि-- 


हक 


कहा 
तदेव सं्वमेबतद. व्यक्ताव्यक्तस्वस्पवत्‌ । 
तथा पुम्पख्पेश कालरूपेण च स्थितम ।। 
अर्थात्‌ बह परत्रह्म व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप वाले इस जदपपद्न के रूप में, पुरुष के रूप में एवं 
काल के छूप में अवस्थित हैं। चेतनाचेतन एवं काल परजद्य का शरीर है। पर्ह्य इन शरीरों को धारण ऋर 
इन पदार्था के रूप में विद्यमान हे । सबन्तियामी होने के कारण विश्वकप को लेकर विराजमान रहता ४ ! 
यही परत्रह्म का वम्नुपरिच्छेदासाव है । इस प्रकार श्रीरासानुजस्थामी जी ने श्री विष्तापराण के प्रास्स्भ पं 
पाठित रलार्की का उद्धरण देकर कहा हे कि श्री विष्णु मगवान को परवक्ष्ब सिद्ध करने में इस पुराण का 
तात्यय ह । 
गे श्री विष्णुपुराण के उपसंहार में विद्यमान शलोकों से यह सिद्ध करते हैं. क्रि श्रीज: (छुपुराग्ग 
का भग न के परत्व में त|तये है । वे श्लोक ये हैं क्रि-- 
से सवसूतप्रकृति विकारान्‌ ग्रुणादिदोपाइच मुने व्यतीतः । 
अ्तीतसर्वावरणो5खिलात्मा तेवास्तृत यद्‌ भ्रुवनान्तराले ।। 


अथातु> सुन, वह इश्वर सर्व भ्रृर्ता का मूल कारण बनने वाली प्रक्ृति, महत्व इत्यादि बिक 
मत्त्व रज्ञ और तमोगुण एवं उनसे होने वाले राग ढेष और दु:ख इत्यादि दोषों से विशेष करके ८५ रहने 
ताला है। वह लग्न तरह के ज्ञान के आवरणों से रहित है | वह सर्व जगत का अन्तरात्मा है। इस जगत के 
ये से वद्यसात सभी पदाव उससे व्याप्त हैँ। इस अह्ार इस इलोक से संबेश्बर सर्थ दोषों से २ 
वतल्लाय गये । 
नमस्तकल्याग]ुणात्मकोइसी स्वगक्तिलेशोद्घृतभूतवर्ग: 
इच्छायुट्टीत मिमतोरुदेड समाधिताशेपजगद्धितोड्या ॥। 
अर्थात्‌ सबको अनुकूल होना तथा सबको मंगलकारी होता यही से श्वर के दिव्यात्मस्थरूप का 


जभाव है। इस प्रकार के उत्तम स्वभाव से संपन्न दिव्यात्म स्वकूप को सर्वेश्वर अपनाये हुये हैं। 
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सर्वेश्वर का यह दिव्यात्मस्वरूप अपनी शन्हि के लेशमात्र से विविध काये वर्गों को धारण 
करता रहता है। इस प्रकार वह अनायास ही सबका धारक वना है! सर्वेश्वर का दिव्य मंगल बिग्नहू नी 
अत्यन्त विलक्षण है। वे अपनी इच्छा से बढ़ ० अभीष्ट, अप्राकृत एवं दिव्य मंगल विग्रहों को धारण करते 
रहते हैं। इन द्व्य मंगल विग्रहों से संपूर गत छे ह्वितों को साथते रहते हैं. ' जगत के हितों का माधता 
ही दिव्य मंगल विग्रह का प्रयोजन है | इस प्रकार इस श्लोक से श्री मावान का दिव्यात्मस्वरूप समस्त 
कल्याणों का निधि बतलाया गया है । 

तेजोदलैइवर्यमहावबोधसुवी यंशक्त्यादियुर्तो कराणि:. 


पर: पराणा सकला न यत्र क्‍लेगादय: सन्ति परावरेणे ।। 


अर्थात्‌ श्री भगवान्‌ में अनन्त कल्याण गुण विद्यमान हैं । उनमें छः गुण प्रधान हैं, अन्यान्य गुण 
इनका बिस्तार रूप है । वे छः गुण ये हैं छि (१) तेज्ज (२) बल (३) ऐश्वर्य (४) ज्ञान (५) बोये और (६) 
शक्ति | सब पदार्थों छो अपने अधीन रखें किसी से दवे नहीं-इस गुण को तेज कहते हैं। सबको 
धारण ऋरने की सामथ्य वल है | सबका तनियमन करना ऐश्वये हैं। सबको एक साथ प्रत्यक्ष में सदा म्वय॑ 
जानता यही ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान महान्‌ है, इससे वे स्ेज्ञ कहलाते हैं। अविकृत रहता बीये है । जगव 


को के 


का उपादान कारण बनने की क्षमता एवं अधटितघटनाशक्ति शक्ति है | ऐसे २ कल्याणगुणों की एक महती 


का. 9. 


राशि श्रीमगवान में विद्यमान है। श्रीमगवान सर्वेश्रे छ ब्रह्मा आदि देवों से तथा नित्यसूरियों से भी अत्यन्त 
९ 


श्रेष्ठ हैं। वे छोटे बड़े सब पर शासन करने वाले हैं। उनमें कलेश कम, उनका फल्नमोग और सस्कार इत्यादि 
दोष सर्वथा नहीं रहते हैं। इस प्रकार इस श्लोक से श्रीभगवान सबबकल्याणगुणसंपन्न बतलाये गये हैं । 


कि] 


स ईश्वरों व्यष्टिसमध्टिरूपोड्व्यक्तस्वरूप: प्रकटस्वरूप: । 
सर्वेश्वर: सर्वहक स्ववेत्ता ममस्तशक्ति: परमेश्वराख्य: ।॥। 
अर्थात्‌ परतद्य बह ईश्वर ही है, बह ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है । कायविस्था में रनेबाले जीब 
व्यष्टि जीव कहलाते हैं। कारणावस्था में रहने वाले जीव समष्टि ज्ञीव कहलाते है. । ये सभी जीव इंश्वचर का 
शरीर हैं, इश्चर इनका अन्‍्तरात्मा है। कारणावस्था में रहने वाला अचतन पदाथ अव्यक्त कहलाता है, 
कार्याबस्‍्था में आया हुआ अचेतन द्रव्य प्रकट कहलाता हैं। यह दीर्ना प्रकार का अचेतन श्रीमसबात का 
शरीर है, इललिये वे सर्वेश्वर कहें जाते हैं। किच, शीमगवान सासान्यरूप ले तथा विश रूप से सब पदा थी 
को जानते रहते हैं। श्रीमगवान सवर्शाक्त संपन्न हैं। श्रीभमगवात से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं हैं जो 
श्रीसगवान के ऊपर शासन कर सके इसलिये श्रोभमगवान परमश्चर कहे जाते हैं। इस श्लोक से चेतनाचेतन 
प्रप्च श्रीभगबान का शरीर तथा श्री भगवान इस अपन का आत्मा कह गर्व स्यि 
देन तदस्तदोष झुद्ध पर निर्मलमेकरूपम्‌ । 


-! 


सज्ञाव 


महरयते वा:प्यधिगस्यते वा तज्जानमज्ञानमतोब्स्यदृक्तम्‌ ।। 





अर्थात्‌ बह पस्वद्य परमात्मा श्रीविष्णु भगवान निर्दोष हैं, उतमें विकाररूप कोई दोष नहीं होता । 
विकाररूपी दोष प्रक्नति में होते हैं, निर्शेष भगवान प्रकृति से बिलक्षण हैं। परन्न शुद्ध हैं, करमेबश्यता 
ही बड़ी अशुद्धि है, वह बद्ध जीबों में होती है, शुद्ध भगवान वद्ध जीवों से विलक्ञण हैं। परतद्य निमल है। 
कर्मसम्बन्ध होने की योग्यता ही मल है, यह मल मुक्त जीवों में भी रहता है, वे कर्मसम्बन्ध होने के 
योग्य हैं अतरव इनमें पूर्वावस्था अर्थात्‌ संसारावस्था में कर्मसंबन्ध रहता है, यह योग्यता श्रीभगवान में 
नहीं है इससे श्रीभगवान मुच्ों में विज्क्षण सिद्ध होते हैं | श्रीमगवान एकरूप हैं, उनके सम कोई नहीं, 
अधिक तो है ही नहीं, वे सदा प्रधान वनकर रहते हैं | यह योग्यता नित्यसूरियों में भी नहीं क्योंकि उनसे 
भी ओष्ठ श्रीमगवान विराजमान हैं। इससे श्रीमगवान नित्यसूरियों से विलक्षण होते हैं। इस प्रकार अचेतन 
पदार्थ एवं वद्ध मुक्त और नित्यचेतनों से अत्यन्त वि्षक्षण परतह्म जिस शाम्त्रजन्य ज्ञान से जाना जाता है, 
जिस यौंगक ज्ञान से साक्षात्कृत होता है तथा जिस परमभक्तिरुपापन्न ज्ञान से प्राप्त होता हैं, वे ज्ञान ही 
ज्ञान हैं अर मब अज्ञान ही कहा गया है। 

इस प्रकार उपक्रम एवं उपसंदार के प्रसंगों को देखने पर यही निर्णय करना पड़ता है कि श्रीविष्णु- 
पुराण परत्रद्मस्वरूप विशेष का निरशेय करने के लिये अर्थात्‌ श्रीविध्तु भगवान को परजतरद्दा एवं परतत्त्व सिद्ध 
' करने के लिये ही प्रवृत्त हुआ है। सामान्यरूप से प्रश्न एवं विशेषरूप से उत्तरों का उल्लेख होने से यही 
सिद्ध होता है कि इस पुराण का उपयु क्व अथ को बतल्ाने में ही तापयें है। अन्य पुराणविशेष प्रश्नों 
को लेकर ही प्रवृत्त हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रश्न करने वाले के अभिमत अर्थ को बतलाने के लिये वे 
पुराण प्रवृत्त हैं, यथाथे रीति से तत्त्वस्थिति को बतलाने में उनका तात्पय नहीं | श्रीजिष्णु पुराण के अविरुद्ध 
रीति से उन पुराणों का निर्वाह करना ही उचित है। यदि अत्यन्त विरुद्ध अथ बणशित हो तो उसका 
अनादर ही करना चाहिये क्योंकि वे पुराण तामस हैं, रज एवं तमोगुण उनका मूल है, वे पुराण श्रतियों से 
विरोध रखते हैं| इसलिये उन विरुद्ध अर्था का अनादर ही करना चाहिये जो तामसपुराणों में वशित हैं । 


त्रिमृतिसाम्यशंकाया: समाधानस 
त्रिमूतिसाग्यशंका का समाधान 
नस्वस्मिन्नपि---सृष्टिस्थित्यन्तकरणों ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌। स संज्ञा याति 
भंगवानेक एवं जनादंनः ॥ इति त्रिमृत्तिसाम्धं प्रतोयते, नेतदेवस----एक एवं जनादंन 


इति जनादंनस्येव ब्रह्मशिवादिकृत्स्नप्रपञुचतादात्म्यं विधीयते । जगन्च स इति पुर्वाक्तभिव 
विवृरणो ति--'स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णा: पाल्यं च॒ पाति च । उपसंहियते चाब्ते 
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संहर्ता च स्वयं प्रभु: ॥ इति च ख्रष्टत्वेवावस्थितं ब्रह्माखं सुज्यं च संहर्तारं संहाये बज 
युगपल्चिदिव्य सर्वस्य विष्षातादात्म्योपदेशात्युज्यसंहायभुताद्स्तुत: ख्रष्ट्संहजरजिनादंव- 
विभृतित्वेन विशेषों हृश्यते, जनाइंनविष्पणुशब्दयो: पर्यायत्वेन 'ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका समिति 
विभध्ुतिमत एव स्वेच्छुया लीलाथ्थ विध्ृत्यन्तर्भाव उच्चते, यथेदमनन्तरमेव उच्यतै-- 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च्‌ । सर्चेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषारुयं हि यज्जगतु । 
स एवं सबंभूृतात्सा विश्वरूपो यतोष्व्ययः। सर्गादिक ततोउस्थेव भृतस्थम्ुपकारकस । 
स॒ एवं सुज्य; स च सर्गकर्ता, स एवं पात्यक्ति व पाल्यते व इति, ब्रह्माद्यवस्था- 
भिरशेषर्यत्त: विष्णुवंरिष्ठो वरदों वरेण्यः इति। अन्न सामानाधिकरण्यनिर्दिष्टं 
हेयमिश्रप्रपंचतादात्म्यं भिरिवद्यस्थ निधविकारस्य समस्तकल्याणगुणात्मकस्य ब्रह्मरपः 
कथपघुपपत्चत इत्याशडूत्य 'स एवं सर्वेभूतात्मा विश्वरूपो यतोड्व्यथ इति स्वयमेवोप- 
पादयति । स एवं सर्वेशवरेशवरः परब्रह्मभृतोी विष्षुरेव सर्व जगदिति प्रतिज्ञाय 
'सर्वेभूतात्मा विव्वरूपो यतो5व्यय इतिहेतुरुक्तः, बक्ष्यति च तत्सर्व व॑ हरेस्तनुरिति । 

एतदुक्त,. भवति-अ्रस्यथाव्ययस्थापि परस्य ब्रह्मणो विष्णोविश्वशरीरतया 
तादात्म्यविरुद्धसिति, श्रात्मशरीरयोश्व स्वभावा व्यवस्थिता एवं । एवंभूतस्य सर्वेश्वरस्य 
विष्श्शो! प्रपंचान्तभू तनियाम्यक्कीटिनिविष्टब्रह्माविदेवतियडःमनुष्येषु तत्तत्समाश्रयरीयत्वाय 
स्वेच्छाउवतार: पूर्वोक्त:। तदेतदुब्ह्यादीनां भावनात्रयानवयेव कमंबइ्यत्वसू, भगवत: 
परब्रह्मभतस्य वासुदेवस्थ निखिलजगदुपकाराय स्वेच्छया स्वेनेव रूपेशा वेवादिष्ववतार 
इति च षष्ठेंडशे शुभाश्रयप्रकरणुं सुब्यक्तमुक्तम । अस्य देवादिरूपेशावतारेष्वपि न 
प्राकृतों देह इति महाभारते-'न भृतसड्भसंस्थानो देहोइस्य परमात्मनः इति 
प्रतिपादितम । श्रुतिश्व अजायमानो बहुधा विजायते-तस्थ धीराः परिजानब्ति 
घोनिय इति । कर्मवद्यानां ब्रद्मादोबामनिच्छतामपि तत्तत्कर्मानुगुस्पप्रकृतिपरिशाम- 
रूपभुततंघसं स्‍्थानविशेषदेवा दिशरी रप़वेशरूप॑ जन्मावर्जनीयम्‌ । भ्रथं तु॒सबबबरः 
सत्यस ड्रल्पो भगवानेवंभूतशुभेतरजन्माउकुबेन्तपि स्वेच्छुया स्वेनव निरतिशयकल्याशरूपेणश 
देवादियु जगदुपकाराय बहुधा जायते । तस्पेतस्थ शुभेतरजन्माकुवंतोइपि स्वकल्यार- 
गुस्पानस्त्येन बहुधा योनि बहुविधजन्म, धोराः--धीमतामग्र सरा जानन्तीत्यर्थ: । 

आगे शैवों ने एक पूर्व पक्ष रक्खा | बह यह है कि श्रीविष्णुपुराण के एक श्लोक से ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव इन त्रियूर्तियों में लमवा सिद्ध होती है। ओऔविप्णुभगवान को सबसे ओष्ठ कैसे माना जाय ? वह 
इलक यह है कि-- 





सृष्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रद्माविष्णुविबात्मिकाम्‌ । 


सखंज्ां बाति संगवानेक एवं जनादंलु:।॥ 

अर्थात्‌ एक जनादेत भगवान सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले त्रक्षा विष्णु और शिव ऐसे तीन 
नामों को प्राप्त होते हैं । इस श्लोक से ब्रह्मा विष्णु और शिव में साम्य अतीत होता है। श्रीविष्णु भगवान 
ब्रह्मा और शिव से श्रेष्ठ नहीं हो सकते । यह रौवों का पूर्वपक्ष है। इसके समाधान में श्रीरामानुजस्वामी 
जी ने कहा कि, इस श्लोक से त्रिमूर्तियों में समता सिद्ध नहीं होती है। यहां पर “एक एवं जनाद॑न. 
कहकर जनादन भवान का ब्रह्मा ओर शिव इत्यादि संपूर्ण प्रपन्च के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद का 
बर्णुन है। “ब्रह्मविष्णुमिवात्मिकाम्‌” यह दक्ति संपू जगत का प्रदशनाथ है । इस श्रीविष्णुपुराण के उपक्रम 
में “जगच्च सः” कहकर श्रोविष्णुभगवान का जगत के साथ तादात्य्य बशित है। उसका विवरण यहां पर 
हो रहा है। जगत के साथ श्रीभगवान के तादात्म्य का बन आगे भी मिलता है। वह श्लोकयह है कि--- 

सृष्ठा सृजति चात्मानं विष्णु: पाल्य च पाति च । 
उपसहियते चान्ते संहर्ता व स्व्य प्रश्न: ॥ 

अर्थात्‌ श्रीविष्णु मगवान ही सृष्टि करने वाले हैं, भाव यह है कि सृष्टि करने वाले अद्मा विष्णु 
हैं। श्रीविध्णु अपनी ही सृष्टि करते हैं, भाव यह है कि सृष्ि को प्राप्त होने वाले सृम्यपदाथ भी श्रीविष्णु 
ही हैं। रक्षा करने वाले श्रीविध्णु हैं, रक्षा को प्राप्त करने वाले पदार्थ भी श्रीविध्णु ही हैं। अन्त में उपसंहार 
को प्राप्त होने वाला पदार्थ श्रीविष्णु हैं तथा उपसंहार करने वाला रुद्र भी स्वयं प्रभु श्रीविध्णु भगवान ही हैं । 
इस श्लोक में सृष्टि करने वाले ब्रह्मा सृष्टि को प्राप्त होने वाले सृज्यपदा्थ संहार करने वाल्ले रुद्र तथा 
संहार को प्राप्त होने वाले संदायपदाय का ए६ साथ निर्देश करके इन सबका श्रीविष्युमगवान के साथ 
अभेद का बरणेत है | सृज्य एवं संहाये पदाथों का श्रीविष्णु के साथ जिस प्रकार का अभेद होगा इसी 
प्रकार का ही अभेद त्रह्मा और शिवजी को विष्णु के साथ होगा | सृच्य एड संहाय्य पदार्थ श्रीमगवान का 
शरीर है, श्रीभगवान इनके अन्तर्यासी हैं, इस शरीरात्ममाव को लेकर उनका विष्णु के साथ तादात्म्य 
वर्णित है, इससे वे श्रीभगवान की विभूति (नियन्तव्य पदार्थ) सिद्ध होते हैं। उसी प्रकार ही ब्ब्या और 
शिवजी श्रीमगव्ान के शरोर हैं, श्रीभगवान इनमें अन्तर्यामी हैं। इनमें शरीरात्ममाव संबन्ध है, इस संवन्ध के 
कारण इनका श्रीविष्णुभगवान के साथ तादात्यय वर्शित हैं । इससे बद्मा ओर शिव श्रीभगवान की विभृति 
सिद्ध होते हैं। अधीन रहने वाली वस्तु विभूति है। इससे यह विशेष फल्लित हुआ कि ब्रह्मा और शिव 
स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु श्रीभमगवान के आधीन रहने वाले हैं। इस विशेषता को-ब्रद्मा और शिवजी मी 
अन्यास्य पदाथों के समान श्रीभगवान के आधीन रहने वाले हैं, इस तत्त्व को वतलाने के लिये ही यहाँ 
तादात्य बशित है । तद्मा और शिवजी के साथ विष्णु का जो नाम लिया गया है बह अवतार के अश्नि- 
प्राय से लिया गया है । उस्त श्लाक में विद्यमान विष्णु शब्द और जनादेन शब्द एक अर्थ के बाचक हें। 


4१६ 


इनकी पर्यावता कोपमिद्ध है । चनुमु ख बह्मा का वाचक बद्यदठद और शिव शब्द ज़नादन शब्द का पर्याय 
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नहीं माने जाते हैं | विष्णु शब्द जनादेन शब्द का पर्याय माना जाता है । इससे ही प्रमागित द्वीता हे कि 
संपूर्ण विभूति के स्वामी श्री जनादेन भगवान ने ही स्वेच्छा से ज्ञीजा करने के लिये विष्णु के रूप में अ्मा 
ओर शिवजी के मध्य में अवतार जिया है। इस अवतार को व्यक्त करने के किये श्रद्मा और शिवजी के 
मध्य में विष्णु भगवान अबतार हैं| यह अन्तर है। ऐसी स्थिति में इनमें ममता हो नहीं सकती । 
ब्रह्मा और शिव इस्यादि संपूरो प्रपन्‍्न्च परबद्या का शरीर एवं विभूति है, शरीरात्म भाष के कारण 

अभेर निर्देश होता है, यह अर्थ अनन्वर श्लोकों से स॒ुधष्ट हो जाता हैं। वे श्लोक यद्द हैं कि-- 

पुथिव्यापस्तथा तेजों बायुराकाशमेत्र च॑। 

सर्वेन्द्रियास्त:कस्ण पुरुषाख्य हि. यज्जगत्‌ ॥। 

से एव सर्वभृतात्मा विश्वरूपी यतोीडव्यय: । 

(गदिक ततोब्च्येव सूतस्थमुपकारकस्‌ ।। 

म एवं सृज्य: स च सर्गकर्ता स एवं पात्यक्ति व पाल्यते चे | 


बद्मागवमस्धाभिरशेपसृतिविष्शुवरिष्ठोी.. वरदों वरेण्य: ॥ 


शनि प्रथ्ची, जल, तेज, वायु, आकाश सभी इन्द्रिय अन्तःकरण और पुरुष अर्थाव जीवात्मा ये 

सब मिल्लकर जगत कहलाते हैं, यह जगत वह परत्रह्म परमात्मा श्री भगवान ही हैं। इस अमभेदर्निंदेश को 
सुनने पर यह शंक्रा दोती है कि परत्रद्म निर्दोष, निर्विकार एवं लमस्तकल्याणगुणशलिधि हैं, ऐसे परबह्म का 
इस दोपों के भंडार प्रपठच के साथ अभेद कैसे हो सकता है? इस शंका का समाधान करने के लिये 
“स एवं सर्वभ्वतात्मा विश्वरूपो यतोउ्व्यय:' ऐसा कट्दा गया हैं । उसका अथ यह हैं कि सर्वेश्वस्श्वर परन्रह्म 
श्र:बिप्णु भगवान ही यह जगत हे इसमें सन्देह नहीं। इस अभ्दर्निदेश का यह तातलय॑ नहीं है कि जगत 
के साथ परबद्दा का स्वरूपैव्य हैं। अपित तात्पय यह है कि परत्रद्म सब पदार्था का अन्तरात्मा हे, सब पदाथ 
परबद्य का शरीर हैं। स्वय॑ निर्दोष्त एवं निविकार होते हुये भी वह परत्रद्य परमात्मा जगद्र पी शरीर का घारण 
करके विश्वरूप वाले बन गये हैं। यह लोक में प्रसिद्ध है कि शरीरबाचक शब्द आत्मा तक का जोध करते 
हैं। आत्मवाचक शब्द और शरीरबाचक शब्दों को लेकर अभेदनिर्देश लोक में भी होता हूँ। "आत्मा मनुष्य 
बन गया” इत्यादि व्यवहार सिद्ध हैं उसी प्रकार प्रकृत से यह असेदरनिदेश है । यह विश्व परमात्मा का शरीर हैं, 
यह अर्थ “तत्सव॑ व॑ हरेस्तनु:” इत्यादि बचनों से मी सिद्ध होता हैँं। अशॉव-न्यह सब कुछ श्ीभमगवान का 
शरीर है। शरारात्मसाव को लेकर तादात्म्य मानने पर ईश्वर निर्दोब हो रह जाते हैं । लांक में देखा गया है 
कि शरार आत्मा में स्वभाव व्यवस्थित रहते हैं, शरीर का स्वभाव आत्मा में नहीं पहुंचता तथा आत्मा का 
स्वभाव शरीर में नहीं पहुँचता । गौरबण क्िली शरीर का स्वभाव बना है, बह शरीर में ही रद्दता देँ, 
आत्मा में नहीं पहुँचता । ज्ञान सुख ओर दुःख इत्यादि आत्मा के घर्म हैं, ये आत्मा में दी रहते हैँ, शरीर 
ते नहीं होने हैं। ऐसे ही जडत्त विकार और दाब इत्यादि उन चंतनाचतत प्ररझच का--जो परमात्मा 
का शरीर है--बर् है, यह प्रवकऋूच भें ही हते वाज्ा है, पवात्मा का सश नहीं करता । तिविकारत्व 
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निर्दोषत्व॑ और कल्याणगुण ये सब अन्तरात्मा परजह्य का स्वभाव है। यह स्वभाव परत्क् में रहता है, शरीर 
में नहीं पहुँचता | इस विवेचन से सिद्ध होता है कि विश्वशरीरधारी होने से परमात्मा जगत कहलाते 
हैं तो भी परमात्मा और जगत के असाधारण स्वभाव व्यवस्थित रहते हैं, एक का स्वभाव दूसरे में नहीं 
पहुँचता इसलिये दोष प्रपञच में रद्द जाते हैं, परमात्मा तक दोष नहीं पहुँचता, वे निर्दोष रहते हैं। 
“सर्गादिकम्‌” इत्यादि श्लोकों का यह अथ है कि सर्वश्राशियों में होने वाला सृष्टि इत्यादि व्यापार इस 
परमात्मा के उपकार में आता है क्योंकि उससे परमात्मा को ल्ीलारस मित्ञता है। इसमें कारण यही हैं कि 
यह विश्व परमात्मा का शरीर है, शरीर से आत्मा को उपकार मिलना ही चाहिये। इस प्रकार परमात्मा और 
जगत में शरीरात्मभाव होने के कारण ही यह कहा ज्ञाता है कि सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ओर सृष्टि को प्राप्त 
होने वाले सज्य पदाथ परमात्मा ही हैं क्योंकि ये दोनों परमात्मा का शरीर हैं। रक्षा करने वाले मनु आदि 
देवगण ओर रक्षा को प्राप्त होने वाले जीवगण भी परमःत्मा ही हैं क्योंकि ये दोनों परमात्मा का शरीर हैं। 
संहार करने वाल रुद्र आदि देवगण ओर संहार को प्राप्त होने वाले पदार्थ भी परमात्मा ही हैं क्‍योंकि ये 
दोनों परमात्मा का शरीर हैं | विश्वशरीरक परसात्मा विष्णु भगवान परस्परा से ब्रह्मत्व और रुद्रत्व इत्यादि 
अवस्थाओं को प्राप्र हुए हैं, वे ही बर देने बाले हैं, वरेण्य अर्थात्‌ सर्वेश्रेष्ठ हैं अतणव प्राप्य बनने की 
योग्यता उनमें हैं । इन शलोकों में शरीरात्मभ्ाव संबन्ध के कारण परमात्मा ओर जगत का अभेदनिदश 
किया गया है | 
सर्वान्तशत्मा सर्वेश्वर श्रीभमगवान प्रपञ्च के अन्दर नियाम्य क्रोडि में रहने वाले अद्या इत्यादि देवगण 
तियेक्‌ ओर मनुष्यों में उनको आश्रय देकर रक्षा करने के लिये स्वेच्छा से अवतार लेते हैं।वैस ही 
ही एक अबतार “ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌” इस समाम में विध्णु शब्द से निर्दिष्ट है। श्रीविष्णुपुराण में 
पृष्ठ अंश में शुभाश्रय अर्थात्‌ मंगलकारी एवं चित्त का आल्म्बन बनने वाले ध्येय श्रीबिग्रह की व्याख्या 
के प्रसंग में यह बात कही गई हैं कि ब्रह्मा इत्यादि देवगण कर्मण्रावना ब्रद्ममावना और उम्रयभावना 
तीन भावनाओं में क्रिसी एक भावना से सदा सम्बद्ध रहते हैं अतएव वे कमें के वश मे रहने बाल्ले हैं, 
परतद्य वासुदेव मगवान संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिये अपने अशक्रत दिव्यविग्नह को लेकर 
प्वेच्छा से देव आदियों में अबतार लेते हैं तब श्रीभगवान का बिग्नरह प्राकृत नहीं होता। महाभारत में 
हां हे कि “न भतमसंघसंस्थानो देहोउस्य परमात्मत: अर्थात्‌-इस परमात्म। का देह प5ःचभुतों न समुदाय से 
बना नहीं है किंतु अग्राकृत एवं शुद्ध सत्त्मय है । निम्त श्रुति में श्रीमगवान का अवतासप्रहयण बर्गित है... 
“अ्रजायमाना बहुधा विजाबते तस्य धीरा: परिजानग्ति बोनिम्‌! 
अथति--कार्य के वश में रहने बाले त्बद्या वाले इत्यादि जीवों को न चादते पर भी अवश्य जन्म 
लता पड़ता है, प्रकृतिपरिणामरूप पठु्च महाभूतों से बने हुये बिलक्षण रचना व. ले देव आदि शरीरों में 
उनको प्रविष्ट होना पड़ता है। यही इनका जत्स हैं, ऐसा जन्मग्रहण इनको अनिवार्य रहता है। उसमे 
जन्स का ऋरण सफल्न का अनुभत्र करता यहां जन्म का फन्न हू, तथा उनका शरीर प्रावत होता है | 
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उपयु क्त जन्म अत्यन्त अशुभ है । सर्वेश्वर सत्यसंकल्प श्रीमभतवात उपयुक्त प्रकार के अशुभ जन्मों को 
प्रहण नहीं ऋत्ते किन्तु स्वेच्छा से अपने अत्यन्तकल्याज दिव्य अप्राक्ृत श्रीविग्नह को लेकर जगत का 
कल्यागणा करने के लिये देव आदियों में नानाप्रकार से जन्म लेते हैं। उनके जन्म का कारण स्वेच्छा हैं 
उनके जन्म का फल जगत का उपकार हैं, उतका देह अग्राकृत है। इस अकार की विशेषता होने के कारण 
ही श्रीमगवान का जन्म अवतार कहल्लाता है। जीवों की तरह अशुभ जन्म न लेते हुये श्रीमगवान अपने 
अनन्त कल्याण गुणों के अनुनार जो अनेक अवताररूपी जन्म लेते हैं. उन अवतार जन्मों के मर्म को वे 
लोग जानते हैं जो बुद्धिमानों में अग्रे मर हैं। यह उपयु क्त श्रुतिवाक्य का अथ है | अह्मा और शिव के मध्य 
में जो विष्णु हैं वे इस प्रकार का प्रथम अवतार माने नाते हैं । 


परबह्म गो नारायणात्‌ क्रिमपि श्रेष्ठ तत्त॑ं न भवतीत्यथस्य अद्यसूजे: साधनम्‌ 
जगत्कारण परवद्य श्रामन्नाराय-/ से श्रेष्ठ कोई तत्त्व नहीं यह अथ बहासूतओं से सिद्ध होता है । 


तदेतन्निखिलजगन्निमित्तोपादानभुतात्‌ 'जन्माशध्स्य यत: प्रकुतिइच प्रतिज्ञाहष्टान्ता- 
तुपरोधात्‌' इत्यादिसुत्रः प्रतिपावितातु परस्माद ब्रह्मण: परमपुरुषादन्यस्थ कस्यचित्परत्वं 
परनतत)३ सेव्स्मानसंबत्य भे रव्यपदेशे मय: इत्याराड्रथ सामान्यात्त बुद्धचर्थ। पादवर्तु 
स्थानविज्ेषात्‌ प्रकाशादिवतु' 'उपपत्त ३ तथाषन्यप्रतिषेधात्‌' अनेत स्वेगतत्वमायाम- 
शब्दादिभ्य इति सूत्रकरः स्वथमेल निराकरोति । 


शैबों में तीन मत हैं | पूब दो मत खण्डित होने पर वे उत्तर दो मत को उपस्बित करते हैँ। वे 

तीन मत ये हैं कि (१) जगत का उपादान कारण प्रकृति हे, शिवजी जगत का निमित्त कारण हैं। श्रतियों 
के द्वारा नारायण का जगस्‍्कारणत्व लिद्ध होने पर वे कहते हैं कि (२) नारायण जगत का उपादान कारण 
हैं, शिवजी जगत का निमित्त कारण हैं। यहाँ पर भी निमित्त कारण एबं उपादान कारणा में एकत्व को 
सद्ध करके जनत के प्रति नारायण का उपादानत्व एवं निर्मित्तल्व को सिद्ध करने पर वे कहते हैं कि (३) 
जगत का निमत्त कारण एवं उपादान कारण बनने वाले नारयण मोक्षदःता हैं, वे मुक्तों के प्राप्य नहीं हैं 
मुक्तों के प्राप्य ता वे शिवजी ही हैं जो नाशयग्य से बड़े है । इन तीर्ता मर्ता में प्रथम बशित दोनों मतों का 
खण्डन अब तक श्री म.ष्वकार स्वासी जी ने कहा हैं कि “जन्मागस्य यत:, “प्रकरतिक्च प्रतिन्ाह्टान्तानुपरोधात्‌” 
थादि अहासूत्रों से तथा इन सूत्रों का विषयवाक्य बनने वाले श्रतित्रचनों से यह सिद्ध हो गया हैं कि 
श्रीमनज्ञारायण भगवान ही जगत का उपादान कारण एवं निर्मित्त कारए। बनने बाल परत्रह्म हैँं। इस परम- 
पुरुष नाराबण सगवान से बढ़कर काई तत्व नहीं हू बअद्यसत्रों में परम्तत, सेतुस्मानसबन्धभेदव्यपर्देशेम्य2” इस 
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ब्रद्मसूत्र के द्वारा इस शंक्रा का--कि श्रीमज्नारायश भगवान से बढ़कर कोई वत्त्व होंगा--उढ्लेख करके 
“सामान्यात्त” “बुद्धचर्थ: पादवत्‌” “स्थानविश्येषात्‌ प्रकाशादिवत्‌” “उपपत्ते इच” “तथाअन्यप्रतिषेधात्‌ ओर “अनेन 


र्ः 


सवंगतल्वमायामचब्दादिभ्य:” इन ब्ह्मसूत्रों से उपयु क्त शंका का निराकरण किया गया है । इत सूत्रों का अथ 
यह है कि पूर्वपक्षी कहता है कि जगत का कारण बनने वाले ब्रह्म से भी बढ़कर एक तत्त्व है ऐसा मानना 
चाहिये। इसमें चार कारण हैं। प्रथम हेतु यह है कि उपनिषद्‌ में जगव्कारण ब्रह्म के विषय में 
कहा गया हैड्लि “अब य ब्रात्मा स सेतु:” अर्थात्‌-जगत्कारण परमात्मा सेतु है अर्थात्‌ पुत्र है, पुल 
एक तीर से दुसरे तीर में पहुँचाने बाला होता है, परमात्मा को सेतु कहने से यह व्यक्त होता है कि 
परमात्मा साथक को दूसरे के समी4 पहुँचा देते हैँ वह दूसरा ततत्व-जों परमात्मा को प्राप्त करते 
के बाद प्राप्त होता है-परमात्मा से अष्ठ ही होगा। किच उपनिपद्‌ में “एत सेतु तीर्खा' कहकर पुल्त बनने 
वाले जगत्कारण ब्रह्म को पार करने के लिये कहा गया है | इससे घिद्ध होता है कि दूसरा ही तत्त्व ब्राप्य है 

इस प्रकार जगस्कारण ब्रह्म को सेतु कहने से दूसरा प्राप्यतक्त्य सिद्ध होता है | यह त्रथम हेतु हैं. द्वितीय 
देतु यह है कि जगत्कारण बढ्य को “चतुष्पाद ब्रह्म पोडगकलम्‌? कहकर चार पाद वाला एवं सोलह कला वाल्ला 
कहा गया है। इससे जगत्कारण त्रद्म परिमित सिद्ध होता है. इससे सिद्ध होता है कि अपरिभित दुंसरा हैं। 
यह ढितीय हेतु है। तृतीय हेतु यह दे कि उयतिषद में “अमृतस्थैय सेतु: कहकर परतनद् साथकों को अझृत- 
तत्व के यहाँ पहुँचाने बाला कहा गया है, पत्र के द्वारा प्राप्त होने वाला अमृततत्त्व एश्ह्म से अष्ठ सिद्ध 
होता है। अमृततक्त्त की प्राप्ति का साथन त्द्य हे, अतरब वह प्रापक है । अम्ृततत्त्व श्राष्य है, इनमें प्राप्य 


के 


प्रापक संवन्ध है, 5पसे परमह्म से श्रेप्ठ अमृततत्त्व सिद्ध होता है। यह ठृतीय हेतु है। चतुर्थ हेतु यह हैं 


कि उपनिषद्‌ में “ततों बदुत्त रतन्म्‌” कहकर परबह्म परसपुरुष से श्रेष्ठ बनने बाले एकतत्त्व का स्पष्ट वर्णन है 
बह तत्त्व उपयुक्त चार देतुओं से परबञ्म से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। उत्त तत्त्व को मानता चाहिये। यह 
पूर्वेपक्ष है, इसका बर्णुन “परमतः सेतुत्म|नसइस्धनेदव्यपदेशेम्य:” इस सूत्र में किया गया हैं। “सामान्यात्त 
इत्यादि सूत्र सिद्धान्त का प्रतिपादक है । उपयु क् पूर्वेपक्ष उपस्थित होने पर मिद्धान्ती कहते हैं. कि “सामा- 
स्यात्त” अर्थात्‌ उपयुक्त पूर्वपक्ष समीचीन नहीं है। पू्वेपक्ष में यह जो कहा गया है कि उपनिषदु में परत्रद्म 
को सेतु अर्थात्‌ पुल कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि पतन के द्वारा श्राप्त होने वाला दूसरा तत्त्व है, 
बह पर्रद्म से श्रेष्ठ है पूर्वयक्ञ की यह युक्ति समीचीन नहीं क्योंकि यहाँ पर परबह्मय किसी दूसरी वस्तु 
को प्राप्त कराने वाज्ञा सेतु नहीं कहा गया हैँ किन्तु “एप सेतुविश्वृतिरेषां लोकानापसभेदाय” कहकर यह 
बतलाया गया है कि परअ्रद्य इन लोकों में तथा इन प्रापडिचक्र पदाथों में संकर होने नहीं देता 8, सब 
पदार्थों को अपने २ व्यवस्थित स्वभावों में कायम रखता है, सभी चेतनाचेतन पदार्थों को वरना संकर के 
अपने में व्यवस्थित रूप में बचे रबता है इसलिये परतह्म सेतु कहलाता हैं। यही अथे बड़ा अतिपाद है । 
“एन सेतु तीर्त्वा" का जा यह अथ किया गया है किपरबन्न को पार करके दूसरी वस्तु को साथक प्राप्त 


कर्ता है । यह अर्थ भी समीचीन नहीं । व्दोँ परतद का आते काने को बदन है पार करते का नहीं। जि 





प्रकार “वेदान्तं तरति” कहने पर यह अर्थ निकलता है कि वेदान्त को प्राप्त करता है। उसी प्रकार भ्रक्मत में 
सममभना चाहिये। इस प्रकार पूर्वपक्ष के प्रथम हेतु का निराकरण किया गया है। “बुद्धचर्थ: पादवत्‌” 
इस सूत्र से द्वितीय हेतु का निशकरण किया जाता है। इस सूत्र का यह अथ है कि “चतुष्पाद ब्रह्म” “पोडशकलम्‌” 
कहकर जो परत्रह्म को चार पाद वाला और षोडश कल्ला वाला कहा गया है, इससे परत्ह्म को परिमित न 
सममभना चाहिये क्योंकि जगत्कारण परब्रह्म “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस वाक्य से अनन्त अर्थात्‌ अपरमित 
हा गया है | वह स्वतः परिमित नहीं हो सकता है । उपासना के लिये बह चार पादवाला एवं षोडशकला 
वाला कहा गया है क्‍योंकि उस प्रकार ब्रह्म का डपासन करना चाहिये उससे विलज्ञषण फल्न प्राप्त होता है। 
जिस प्रकार “वाक्‌ पाद: प्राणः पाद: चक्षु: पाद: श्रोत्र पाद:” कहकर उपासना के लिये परत्ह्म का वाक्‌ 
इत्यादि पाद कहे गये हैं, उसी प्रकार अकृृत में समझना चाहिये। “चतुष्पात्‌” कहने मात्र से परत्रह्म को 
स्वत: परिमित न मानना चाहिये । न अपरिमित किसी दूसरी वस्तु की कल्पना ही करनी चाहिये। इस सूत्र 
से पूर्वेपक्ष के द्वितीय हेतु का निराकरण हो जाता है। यहां पर यह शंका होती है कि ब्रह्म स्वतः अपरि- 
च्छिन्न है, उपासना के लिये भी वह परिच्छिन्न कैसे बन सकता है ९ इस शंका का समाधान करने के लिये 
यह सूत्र अबृत्त हें कि “स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌” | अर्थात्‌-ब्रह्म स्वतः अपरिच्छिन्न होने पर बाग इत्यादि 
स्थानविशेषरूपी उपाधियों के संबन्ध के अनुसार परिच्छिन्न रूप में उसका अनुसन्धान हो सकता है जिप प्रकार 
प्रकाश और आकाश इत्यादि पदार्थ अत्यन्त विस्तृत होने पर भी वे गवाज्ष के छिठद्र और घट आदि स्थानों 
के अनुसार परि।च्छन्न समझे जाते हैं, गवाज्ष के छिद्र से आने वाला प्रकाश परिच्छिन्न समझा जाता है 
तथा घट आदि उपाधियों से संबद्ध आकाश परिच्छ॒ुन्न प्रतीत होता है | इसी प्रकार स्वतः अपरिच्छिन्न ब्रह्म 
भी वागू आदि उपाधि सबन्ध से परिच्छन्न प्रतीत होता है| ब्रह्म का अपरिच्छिन्नत्वय स्वाभाविक धर्म है 
परिच्छिन्नत्व ओपाधिक घमम है। स्वाभाविक घर्म और औपाधिक धर्म में विरोध नहीं होता हे पूवपक्ष में 
तृतीय हेतु यह कहा गया है कि “भ्रमृतस्येष सेतु.” इत्यादि वाक्यों से जगव्कारणत्रह्म अमृृततत्त्व को प्राप्त 
करने वाला तथा अमृततर्त्व उसके द्वारा प्राप्य कहा गया है इस प्रकार इनमें प्राप्य प्रापक भाव संबन्ध का 
प्रतिपादन होने से यह मानना पड़ता है कि जगत्कारण ब्रह्म से अम्नततत्त्व श्रेष्ठ है। इस तृतीय हेतु का 
निराकरण करने के लिये यह सूत्र प्रवृत्त है कि “उपपत्ते बच” ज्ञगत्कारण ब्रह्म अपडी प्राप्ति कराने में साधन 
होने से उपाय कट्दा गया है। प्राप्य अम्ृततत्त्व जगस्कारणाब्रद्य ही है, प्रापक्त भी जगत्कारण ब्रह्म ही है, 
जगत्कारण ब्रह्म अपनी प्राप्ति करा देता है इस लिये उसे प्रापक कहा गया हैं। यह अर्थ “वायमात्मा” 
यादि श्रति बाक्य से समर्थित है | वहाँ “यमेवैषबृणुते तेन लम्यः' कहकर परत्रह्म अपनी प्राप्ति में साथन कहा 
गया है.। इस प्रकार इस सूत्र से पूतरप्ञ के तृतीय हेतु का निराकरण हो जाता है। पू्वेपक्त में ' ततो यदुत्तरतरम्‌ 
इस श्रुति वाक्य को प्रमाणरूप में उपस्थित करके चतुथ हेतु का वर्णन इस प्रकार किय; गया है कि जगत्कारण 
परमपुरुष से भी श्रेष्ठ बनने वाला एक तत्त्व का इस वाक्य में बशेन हे। इस चतुर्थ हेतु का निराकरण 
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0 5 य त्र प्र बी. ५ “8 ६] ; यह ८8 चबतंतायां 
करने के लिये यह सूत्र प्रदत्त हैं कि 'तथाउत्यत्रतिपेधात्‌ अधाद बह यस्मातू तर के रमस्ति बहुकर यह ञ 
या घट का 9 नक््च तहीं है । उस मे विरोध उप|ध्थि गा। सल्ि 

गया हैँ क जग्त्कारण एरमपुरुष से बढुऋर कोई तत्त नहा है । उस 45 शोध उपस्थित होगा। १ 
ततो बदन मर $ ए ४ उसजझ जे कि उताठा पे ये री जं 
“ततो बदुचरतग्य्‌” का यह आथ करता हो युक्त है कि उपयु क्त कारण से सब सिद्ध होने बाले जो परमपुरु 


> २७ + 5 बिक घी हे दा शक्ल फू 
है वे भाकून रूपए राइत एबं दँप हैं, उस को ज्ञानने वाले मुक्त होते ह। इस वाक्य का बाय र्‌ प्रन्थ में 


विस्तार से किया गया हैं इसलिये यहाँ बित्तार नहीं झिएा ज्ञाता। “अनेन सर्वगतत्वसायामगब्दादिः 


है 
श्र व्श्पप्वा पर हे सॉन्ग होक इले है, यह अथ उनकी स्वव्याप ल्‍ भिद्धू 
अर्थात्‌ ज्गत्कार तु पर्मपरुप परमात्मा सा्वेह्णपर होकर रहते हैं, यह अथ उनको स्वेव्यापकता का लड 


बिक, हिल 8 अ के न शा मिकी] कै घर भ यो 
करने बाले “तेमेद एर्झ उन्पेण सर्वमू” इत्यादि वलक्यों से सिद्ध होता है इससे यहां फलित होता हैं 


9] 
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जगत्कारण ब्रह्म से बढ़कर होई तत्त्व नहीं है। इस दोनो सूत्रों से पृवपत्त के चतुर्थ हंतु का नराकाय ह 





आप ० पे वो श्पे 
पान उनका कर पे सिल्क मल अमन कक श्र 23 शा ज न, हनन गत्क गा दा | स्णे द्राड (प्र पा सा हट 
जाता ह। इस परदार ब्रह्न सुत्रदार ने परशाधऋरणसु जे अथस सूत से जगत्कारणस हहा से श्रेष्ठ (#द्ध दाने वाह 
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कच, मानव घमशात्र में ज्ग्त्कारण पएरमण्शुष को नारायण एवं उनके द्वारा उत्पन्न हासे वाले 


३ कक चावल उाजक के | ना हि ्ज्‌ न 
अड्, आदि दा का जाब कहां गया हूं । जानबदस शा उच्दु पर सें ये बचत कद्टे है फि-- 
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पानुद!, सिरुक्षुतिविधा: प्रज: । 
अ्रप एबं. ससलऊदो तासु वीय॑मपासुजत्‌ । 
तप्मिन जज्ञे ग्वय ब्रह्मा।। 
अर्थात्‌ प्रलयकाल में प्रकृति पर अधिष्ठान करने वाले अनिरुद्ध अगवान ने सृष्टिकाल्न उर्पात्थित 
होने पर सृष्टि करने के लिये प्रवृति को फ्रेरित किया | उन अनिरुद्ध भगवान + नानाविध प्रज्ञाओं दी सूप्टि 
करने के लिये इच्छा रखते हुये जल इत्यादि ठत्त्वों की सृष्टि करके उनमें जीबवर्व को मिल्लाण। उससे 
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>> ये आर कलर: पदक को मा की नर पर 3 ७ ग ! 
अह्याण्ड वना, उससे छा उत्पन्न हुये । इससे बह्मा जी का हम्स झिद्ध दोतश है। दह्ला ही को श्री भगवान 


मे परे द्य | न ० 25 न 2 की न 2 ८ मे ले श्ः 
का अवतार उद्ध करण बाला छाई बचन शास्त्रों में ६ नहों, अग्स लेन से ब्रह्मा जी हांव छिद्धि होते छ। 
थ्ि रे ३० ६ श के हद 5 
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ना कम के जन्म नहीं होठा, इससे बह्या जो रूसे परवरा जीव प्रमाणित होते हैं। यदि ब्रह्मा ज॑ शीमगवान्‌ 
8] श> 


श्र 
जे 
ससव्ल्चू 
ग्िड 
न] 
78, 
25] 
स्व 
हि 
या, 
डी 
24 / 
2] | 
48 
बन 
प्र्प 
| 
7 


से उनको जीव मानना अनु चित ठहरता परन्तु कहीं भी ब्रह्मा 
जी श्रीमगवान का अवतार नहीं एड्दे गये हैं। ऐसी स्थिति में जन्म होने से बह्मा जी को जीव मानने में 
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बाधा नहीं पड़ती है । इस विवेचन से यही फ्धित होता है कि इस प्रकार जीवकोटि में आने बाहों त्रद्मा जी 
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को जगस्कारए ईश्वर सानना नितान्त अनुचित है । दिलच, मतुरति के निरलिखित वचनों में बढ कहा 
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मिल अल... हे ५... 0... ........ 5 हि 3 जीव का नास बडा 
करने बाते परमपुरुष का नाग गारायण ३, उनदे सये प्रथम उत्पन्न हु। जीव का नाम बद्ा 
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तद्िलृष्द: स पुरुषों लोके ब्रह्मात बीत्यते ॥॥ 


2 चर हे । टी प्पए ३० ् ल्‍्प (5 हक #&&, रिया अचार य्न लक, कम रू ॥/% लिप करर स्क हृ का 
यात्‌ अल द साध हरक परखात्या न॑ उस जह्म ये शान [ छा, लदछ् नाश दकाहछा।ता छह 
हयों कि वा। गर आर्थान भगवान से डः > प् बात आगरा पर्स 
गयक या; मार अधथान्‌ भगवान से उत्यन्न हुआ है। उस नार जज्ञ थे शयन ऋश्न वाल जगत्द॥ए परस- 
> जज 
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परुष जल में शयन करन के कारण नाराब 


८ हर 


४७९ ५ का निकल न ह॒ 
एु कहलाजे 8 । रबे प्रथम नारशावण से उत्पञ् हुता जाब जहा 
हवा है। इस प्रकार गउुष्यति में जगत्फारण परसपुरुष को नारायण नाभ रकला गया हैं। सब प्रथम 
नम ८ 5० । ण्‌ हक कट ग कक 
नसे उत्पन्न जीव का नाम हरदम स्कखा गया हैं इससे सिद्ध होता है नारायण हो अगत का आद कारण 


दा नहीं । इससे बच्चा को जगत्कार:ए मानने वालों का पक्ष सण्डित हो जाता हैं । 
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वे सदा ब्रह्मोपासन में ही लगे रहते हैं। इन्द्रादि देवगण कर्ममावना से संबद्ध है क्योंकि ये सदा कमे में 
ही लगे रहते हैं। अह्या आदि उसय भावना से संबद्ध है क्योंकि ब्रह्मा आदि देव जगन्निर्वाह में अधिक्रत 
होने के कारण कभी कर्म करते हैं, कभी ईश्वरोपासन करते रहते हैं। इस प्रकार तीनों भावनाओं से युक्त 
जीव बद्ध कोटि में हैं, इन बद्ध जीवों का ध्यान करने से कल्याण नहीं होगा। परिशुद्ध आत्मस्वरूप का 
ध्यान कल्याणकारी होता है परन्तु वह चित्त का आलम्बन नहीं बनता, चित्त उसका आकल्लन करने में 
असमथे रहया है, श्रीमगवान का दिव्य वि्नह चित्त का आलंबन एवं कल्याणकारी होने से शुभाश्रय 
हलाता है। उनके ध्यान से कल्याण होता है। इस प्रकार कहकर श्री पराशर ब्रह्मषि ने ब्रक्मादि देवों को 
बद्ध जीव कोटि में गणना की है | इस विवेचन से सिद्ध होता है कि श्रीमन्नारायण ही परतत्त्व एवं 
परत्रह्म हैं । 
यहां तक के ग्रन्थ से श्रीरामानुज स्वामी जी ने अपने पक्त को सिद्ध करने वाले प्रमाण ओर तर्को 
का वणेन किया तथा परमतावलम्बियों के द्वारा उठाई गई शंकाओं का निराकरण किया है। इस प्रकार 
श्रुति वाक्यों के आधार पर स्वपक्षस्थापन और परपक्ष का निराकरण किया गया है। इतिहास और पुराण 
इत्यादि उपबृ हण अब्धों के आधार पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने पहले अपने पक्ष का समर्थन करने वाले 
बचनों का उल्लेख करके परमतस्थों के द्वारा उठाई गई शंका का भी निराकरण किया है। इस प्रकार प्रथम 
श्लोकस्थ अन्तिम पद्‌ “विप्णवे” इध पद की व्याख्या करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने श्रीविध्णु भगवान 
को सर्वश्रेष्ठ परतत्त्व एवं परञह्म सिद्ध किया है। ये ही यहाँ तक के ग्रन्थ का प्रधान प्रतिपाद अर्थ हैं। 


३ 2 ॒ लि रे है. $ $ (5 है 
सवंशब्दा: कायपरा इति मीर्मामकानां पूवेपक्षः 
सभी शब्द कायपरक हैं, सिद्धवस्तुपरक नहीं, मीमांसकों के इस पूर्वपक्ष का बर्णन 


यदपि कंश्विदृक्तम-सर्वेस्थ शब्दजातस्य विध्यर्थवादमन्त्ररूपस्य कार्याभिधायित्वेनेव 
प्रामाण्य वर्णनोयस, व्यवहारादन्यत्र शब्दस्य बोधकत्वशक्त्‌चवधारणासम्भवाद व्यव- 
हारस्य च कार्यबुद्धिछुलत्वात्‌ कार्यरूव एवं शब्दार्थ'। न परितिष्पन्ते वह्तुनिशब्दः 
प्रमाण मिति । 


आगे श्रीरामाचुज स्वाभी जी उपयुक्त अर्थों को स्थिर करने के लिये पूर्वमीमांसकों के इस वाद 
का-कि सिद्ध अर्थ के विषय में व्युत्पत्ति नहीं होती-रझूण्डन करते हैं। उपयुक्त बाद का खण्डन करने पर 
ही विशिष्टाह त सिद्धान्त स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं । मीमांसकों के उपयु क्त बाद का निराकरण सभी 
वेदान्तियों को सम्मत है । उसका तिराकरण आगे किया जायेगा । अथमतः मीर्मासकों के उपयु क्त पक्ष का 
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प्रतिपादन किया जाता है| मीमांसकों में दो भेद हैं। कई मीमांसक भादट्ट हैं जो कुमारिलभट्ट के द्वारा 
प्रतियादित मत को मानते हैं | कुमारिलभट्ट का अनुयायी होने से वे भाट्ट कहलाते हैं। दूसरे मीमांसक 
प्रभाकर मत को मानने वाले हैं, वे गुरु प्रभाकर के द्वारा बशित मत को मानने के कारण प्राभाकर कहलाते 
हैं। यहां पर प्राभाकर भीमांसक पूव्पक्षी हैं। वे कहते हैं कि सभी वेदान्ती यह मानते हैं कि वेदान्त 
अर्थात्‌ उपनिषद्‌ परत्रह्न का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त हैं, परतद्या के प्रतिपादन में ही उनका तात्पय हे 
परबक्य उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ है | वेदान्तियों का यह मत समीचीन नहीं है क्योंकि परजह्म का 
प्रतिपादन करने में उपनिषदों का तात्पये हो नहीं सकता, अतः परबद्य उपनिषदों का भ्रतिपाद्य अर्थ नहीं 
बन सकता इसमें कारण यह है कि लोक में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द किसी न किसी कार्ये अर्थात्‌ कतेव्य 
अथे का प्रतिपादन करने में ही तात्पर्य रखते हैं, कोई भी शब्द सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने में तातपये 
नहीं रखता है। लोक में अर्थ दो प्रकार के होते हैं। (१) सिद्ध और (२) काय । ज्ञो घट आदि पदार्थ पहले 
से बने रहते हैं जिन्हें वनाना नहीं पड़ता, वे घट आदि पदाथे सिद्ध कहलाते हैं। जो पदार्थ प्रयत्न से साध्य 
हैं वे कार्य कहलाते हैं; गमन आदि क्रियायें प्रयत्न के द्वारा साथ्य होने से काये कहलाती हैं। लौकिक 
ओर वैदिक सभी शब्द काये अर्थ को बतलाने में ही तात्पय रखते हैं । सिद्ध अर्थ को बतलाने में किसी 
शब्द का भी ताध्पये नहीं होता ह्ठे । “यत्पर: शब्द: स शब्द।र्थ: यह न्याय सर्वेसंमत हे | हनन न्याय का यह 
धर्थ है कि शब्द जिस अर्थ को बतलाने में तात्पर्य रखता है बही अथे शब्दा्थ माना जाता है। सभी शब्द्‌ 
काये को बतलाने में तांप्पर्य रखते हैं, सिद्ध वस्तु को बतलाने में तात्पय नहीं रखते हैं इसलिये काये को ही 
शब्दार्थ मानना चाहिये। सिद्ध पदार्थ शब्द का अथ नहीं बन सकता है | जह्य सिद्ध वस्तु है क्‍योंकि बह 
निध्यसिद्ध है, वह प्रयत्न के द्वारा साध्य नहीं हैं, उपनिषद्‌ शब्द राशि है। सिद्ध वस्तु त्रद्म उपनिपद्‌ शब्दों 
का प्रतिपाद्य अर्थ नहीं हो सकता । वेदान्ती लोग ब्रह्म को उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य अर्थ मानकर जो त्रद्म विचार 
करते हैं बह स्वथा व्यर्थ है क्योंकि उपनिषदों का सिद्ध बस्तु त्रह्म के प्रतिपादन में तात्पयय है ही नहीं अदा 
उपनिषत्यतिपाद्य अर्थ बन ही नहीं सकता । ब्रक्ष विचार को निष्फल ही मानना चाहिये। वेद तीन प्रकार से 
विभक्त होता है। (१) विधि (२) अर्थबाद (३) मन्त्र । बेद के ये तीनों भाग काये अथे का प्रतिपादन करने 
में ही तात्पर्य रखते हैं। “यजेत स्वर्गंकामः” इत्यादि वेद्वाक्य विधि कह्टे जाते हैं। थे स्वर्ग को प्राप्त करने के 
लिये थांग का विधान ऋरते हैं। याग एवं उससे होने वाला अपूंे--जो कालान्तर में स्वर्ग देता ढ्ै--ये 
दोनों प्रयव्म साध्य होने से कार्य कहलाते हैं। इनका विधान करने बाले विधिवाक्य कार्य का प्रतिपादन 
करने में त|त्पर्य रखते हैं । यह स्पष्ट प्रतीत होता है । विधियाक्य के द्वारा विहित थाग आदि अर्था की 
स्तुति करने वाला अर्थवाद भाग सी पर्येवसान में उस कार्य के श्रतिपादन में ही तास्पय रखते हैं। अनुष्ठान 
में आने वाले याग और देखता आदि अर्थों का स्मरण कराने वाले मन्त्र भाग भी पर्यवसान में कार्य आर्थ 
में ही तात्पयय रखते हैं। इस प्रकार संपूर्ण बेद कार्य के प्रतिपादन में तालय रखते हैं. कार्य के ब्रिषय में ही 





वेद प्रमाण वन सकता है। सिद्ध वस्त का प्रतिपादन करने में किसी भी शब्द का तात्यय नहीं है, विधि 
अथवाद ओर मन्त्र के रूप में विभक्त वेदिक शब्दों का सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने में तात्पय है ही नहीं । 
ब्रह्म सिद्ध वस्तु है उसका प्रतिपादन करने में उपनिपदों का तात्पय हो नहीं सकता | उपनिषद्‌ अथवाद में 
आ जाती हैं वे सिद्ध वस्तु ब्रह्म के विषय में प्रमाण नहीं बन सकती न ब्रह्म ही उपनिषत्रभाण से सिद्ध हो 
सकता है । ब्रह्म] को उपनिपदों का प्रतिपाद्य अर्थ मानकर वेदान्ती लोग जो ब्रह्म विचार करते हैं, यह निरथंक हे। 
यह प्रासाकर मीमांसकों का पूर्वपक्ष है। इस पृर्वपक्ष का निराकरण सभो वेदान्तियों को संमत है। इसका 
निराव रण आगे किया जाता है | पहले यह देखना है कि पूर्वमीमांसक अपने पक्ष के विरुद्ध परवादियों के 
के द्वारा उठाई जाने वाली शंका का परिहार किस प्रकार करते हैं। परिवादिगण मीमांसकों के पक्ष को काटने 
के लिये यह प्रश्न रखते हैं कि मीमांसडों ने यह जो सिद्धान्त माना है कि सभी शब्द कार्य को बतलाने में 
ही ठालये रखते हैं, सिद्ध वस्तु को वतलाने में तात्पयय नहीं रखते हैं । इस सिद्धान्त को मानने के लिये 
क्या प्रमाण है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुये पूर्वमीमांसक कहते हैं कि प्रत्येक शब्द किछी न क्रिसी अथ 
को बतलाने में सामथ्य रखता है। यह सामथ्य ही शब्द की शक्ति कहा जाता है । अम्ुकशब्द अमुकञथ 
को वतलाने में शक्ति रखता है, इस समझ को शक्तिप्रह कहते हैं । शब्द की उपयु क्त शक्ति को पमभने वाला 
मनुष्य ही उन शब्दों को सुनने पर अर्थ को समझ सकते हैं, जो मनुष्य शब्द की उपयुक्त शक्ति को न 
समभते हों, वे सो बार उन शब्दों को सुनने पर भी अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। इस बात को सभी 
मानते हैं। शब्द में विद्यमान उस शक्ति को किस प्रकार सममें। जो पुरुष किसी भी शब्द के अर्थ को 
नहीं जानता हो वह सर्वप्रथम किसी सी शब्द के अर्थ को किस प्रकार समझता है? यह प्रश्न उठना 
स्वाभाविक हैं। जो मनुष्य देशान्तर में पहुँच गया हो बहां की भाषा को भिल्कुश्न नहीं जानता हो, वह वहाँ 
की भाषा के शब्दों के अथ को सब प्रथम किस प्रकार समझ पाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बह 
मनुष्यों की प्रवृत्ति को देखकर शब्द शक्ति को जानता है। अवृत्ति को व्यवहार कहते हैं | उदाहरण-पर रणा देने 
वाला एक मनुष्य है जिसे प्रयोजक वृद्ध कहते हैं । प्रेरणा के अनुसार कार्य करने वाला दूसरा मनुष्य है 
ज़िसे प्रयोज्यवृद्ध कहते हैं। दोनों भी ज्ञानवाब होने से वृद्ध कहलाते हैं उनमें प्रयोजकबृद्ध प्रयोज्यवद्ध से 
कहता है कि “गामानय” अर्थात्‌ गौ को लाओ | उन दोनों के समीप वह परुष रहता है जो संस्कृत साषा को 
बिलकुज्ञ नहीं जानता है । वहां प्रयोजकबृद्ध की प्रेरणा के अनुसार प्रयोज्यबुद्ध जाकर गोष्ठ से गौ को लाकर 
खड़ा कर देता है। वहाँ उपस्थित वह आषानभिज्ञ पुरुष इस घटना को देखकर यह सोचता है कि प्रयोज्यवृद्ध 
की गो को लाने के लिये जो प्रवृत्ति हुई है बह प्रवृत्त छायता ज्ञान के कारण हुई है। “हमको गो को लान 
कतेव्य है यह ज्ञान ही कार्यताज्ञान है | इस ज्ञान के कारण ब5 गौ को लाने के लिये अवृत्त हुआ । प्रशोज्यवु 
का यह कायताज्ञान प्रयोजक वृद्ध के “गामानय” अर्थात्‌ गौ को लाओ” इस वाक्य से उत्पन्न हआ 

क्योकि उस वाक्य को सुदने के वाद ही इसको गौ को लाने में प्रवृत्ति हुई है। इस लिये वह वाक्थ ही इसके 
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कायता ज्ञान का कारण है । उस वाक्य ने कायता को बतलाकर ही प्रयोज्यवृद्ध के कार्यता ज्ञान को उत्पन्न 
कराया है । इससे सिद्ध होता है कि वह वाक्य गवानयन अर्थात्‌ गौ को लाना एवं रूप कार्य को बतलाता 
है । उसको बतलाले में इन शब्दों की शक्ति हैं| इस प्रकार उस भाषानभिज्ञ पुरुष -को सर्वप्रथम व्यवहार 
अर्थात्‌ शब्द सुनकर होने वाली प्रवृत्ति को देखकर यह धारणा बन जाती है कि शब्द काये को बतलाने के 
लिये ही प्रयुक्त होते हैं, काये को बतत्ाने में ही शब्दों का तातपये है । इस धारणा को परिवर्तित करने 
वाला कोई प्रसंग उसके सामने उपस्थित नहीं होता है । यह धारणा उसको सदा बनी रदती है। इस विवेचन 
से यह सिद्ध होता है कि शब्द शक्ति को सर्वेथा न जाने वाले आषानभिज्ञष पुरुष को सर्वप्रथम कार्यपरक 
शब्दों के द्वारा होने वाले व्यवहार को देखकर ही शब्द शक्ति का ज्ञान होता है। सभी शब्द कार्य को 
बतलाने के लिये प्रयुक्त होते हैं, शब्दों का काय में ही तात्पर्य है, कार्य ही शब्दार्थ है। इस प्रकार उसका 
ज्ञान हो जाता है | इस धारणा को उसे बदलना नहीं पड़ता है। इस प्रकार जब कार्य को वतल्ञाने में शब्दों 
का तातपये है, काय ही शब्दार्थ बन सकता है। सिद्ध अर्थ को बतलाने में शब्दों का तालये नहीं, सिद्ध 
वस्तु शब्दार्थ नहीं बन सकता है, तब सिद्ध वस्तु ब्रह्म उपनिषत्शव्दों का तात्पर्यार्थ केसे हो सकता है? 
उपनिषत्‌ सिद्धवस्तु ब्रह्म को बतल्ाने में केसे तात्पय रख सकती है, सिद्धवस्तु ब्रह्म के विषय में वे कैसे 
प्रमाण बन सकती हैं ? यही निर्णय करना पड़ता है कि सिद्धवस्तु ब्रह्म उपतिषदों का तात्पर्यार्थ नहीं बन 
सकता ब्रह्म के विषय उपनिषत्‌ प्रमाण नहीं वन सकती हैं ब्रह्म को उपनिषद््थ मानकर वेदान्तियाँ के द्वारा 
किया जाने वाला त्रह्मविचार निरथंक है। यह प्राभाकरमतातुयायी पूर्व मीमांसकों का पूर्वेपक्ष है। सब 
वेदान्तियों को उपयु क्त पूव्पक्ष का निराकरण करके ब्रह्मविचार का समर्थन करना अनिवाये हो जाता है। 


घिड्धान्ते सिड्धवस्तुन्युत्त्त रेकेनोदाहरणेन समर्थन 
लिद्धान्त के अनुसार एक उदाहरण से सिद्ध बस्तु में व्युत्पलि का प्रतिपादुन 

मीब्यले-प्रवत्त कवाक्यव्यवह्ार एवं शब्दानाभर्थव्रोधकशक्तयवधारशां कस व्य- 
सिति किमियं राजाज्ञा । सिद्धवस्तुणु शब्दस्थ बोधकत्वशक्तिप्रहशमत्यन्तसुकरणश । तथा 
छि-केवचिद्धस्तचेष्दादिता अशपवरकेे दण्डः स्थित इति देवदत्ताथ ज्ञापयेति प्रेषितः 
दिच्सज्ञापने प्रदुतोड्षवरके द०्ड३ श्थित इति शब्द प्रुडः क्ती सुकवद्धस्तवेष्टामिमां 
जाननू एाववस्थोडत्य! प्रागव्युत्यज्नोड्प्येतस्थाथंस्य बोधतायापवरके दण्ड: स्थित इति 

शब्दस्य अयोगवर्श वदस्थाथल्याय शब्दों ब्ोधक इति जानातांति किमत्र दुष्क्रण । 
इस पूवपक्ष के निशकरण में श्रीरामानुजस्वासी जी कहते हैं कि प्रेरक पुरुष के वाक्य के अनुसार 
होने बाते व्यवहार को देखकर दी शब्द्शक्ति को समझना चाहिये | यह क्‍या राजा की आज्ञा है? ऐसी 
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राजाज्ञा तो है नहीं | यह बात अप्रामाणिक है । शब्दशक्ति को ज्ञानमे के अनेक उपाय हैं | उनके द्वारा भरी 
शब्दशक्ति जानी जा सकती है । सिद्धवस्तुओं के विषय में भी शब्द्शक्ति अनायास विदित होती है। उसके 
लिये साधन भी विद्यमान हैं। उदाहरण-एक मनुष्य मौन धारण करके बैठा रहता है । नौकर आकर उससे 
पूछता है कि देवदत्त जानना चाहते हैं. कि दण्ड कहां रखा रहता है। नौकर के इस प्रश्न को सुनकर सोनी 
पुरुष हस्तचेष्टा से इस वात को सूचित करता है कि इस कोटड़ी में दस्ड हे देवदत्त से सूचित करदो | बह 
नौकर हस्तचेष्टा से उपयु क्त बात को जानकर देवदत्त के समीप जाकर कहता है कि अमुक कोठरी में दण्ड 
है। आरस्स से लेकर इस घटना को देखने वाला भाषानभिन्न कोई पुरुष उस नोकर के शब्द को सुनकर 
जान लेता है कि मौनी पुरुष ने हस्तचेष्टा से यह जो सूचित किया था कि इस कोठरी में दण्ड है इसी अथ 
को यह नौकर बतला रहा है | नौकर के मुख से निकला हुआ यह शब्द उपयुक्त अर्थ को बतलाता है। 
नौकर के वाक्य का यही अर्थ है कि इस कोठरी में दर्ड है। इस प्रकार वह पुरुष शब्द्शक्ति को जान 
लेता है। इस उदाहरण में वर्णित दण्ड सिद्धवस्तु है। उस सिद्धवस्तु के विषय में दए्डशब्द की शक्षि को 
वह पुरुष जान लेता है । इस प्रकार सिद्ध वस्तु के बिषय में सर्वेश्रथम शब्दशक्ति जानी जा सकती है । यहां इस 
प्रकार सिद्धवस्तु में कोई भी क्लेश नहीं होता है । कार्य हे विषय में ह्वी शब्दशक्ति जानी जाती है ऐसा 
निब्न्ध करता निमू ल है । 
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द्वितीयेनोदाहरणेन सिद्धवस्तुन्युपत्ते: समर्थन 
दूसरे उदाहरण से सिद्धवस्तु में व्युत्पतति का प्रतिपादन 


तथा बालस्तातोब्यमियं भाता5वयं मातुलोध्य मनुष्योष्यं घुगश्वन्द्रोष्यसयं जे सर्पइति 
मातापितुप्रभुतिभिः शब्द! शनः शनरह गुलिनिह शेन ततन्न तन्न बहुश: शिक्षितस्तेरेथ 
शब्दस्तेष्वरथेंषु स्वात्मनश्च बुद्धचू त्पत्ति हष्ट्बा तेष्वर्थेषु तेषां शब्दानामझ गुलिनिह श- 
पु्बंक: प्रयोगः सम्बन्धाब्तराभावात्‌ सड्ध तथितृपुरुषाज्ञानाश्ष बोधकत्वनिबन्धन इति 
क़मेश निश्चित्य पुनरप्यस्य शब्दस्यायम्थ इति पृ्॑चुद्ध; शिक्षित: स्वशब्वानामर्थमच- 
गभ्य स्ववभ्षवि सर्ववाक्यजातं प्रयुडुक्त । 

एयमेच सर्वपदानां स्वार्थाभिधायित्वस्‌, संघातविशेषाणां थे घथाधवस्थिवसंप्तर्भ- 
विशेषव।चित्वं च जावातीति कार्यार्थ एवं व्युत्पत्तिरित्वादिनिर्षन्धों विनिश्नन्धनः | अतः 
परिनिष्पस्ते वस्तुनि शब्दस्य बोधकत्वशवत्यवधारखात्सर्वारि बेदाध्तवादयामि सकल- 
जगत्कारण सर्वकत्याशंगुणाकरमुक्तलक्षर बहा बोधयन्त्येव । 
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यहाँ दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वह यह है कि लोक में देखा जाता है कि छोटे 

बच्चों को सिखाने वाले माता और पिता इत्यादि बन्धुवगे अंगुली से प्रत्येक वस्तु को दिखाकर उसकी तरफ बच्चों 
के ध्यान को आकृष्ट करके वतलाते हैं कि यह पिता जी हैं, यह माता जी है, यह मामा जी हैं, यह मनुष्य 
है, यद मग है, यह चन्द्रमा है, यह सर्प है इत्यादि । इस प्रकार बाप्वार अंगुलि से निर्देश करके बन्धुगण 
छोटे बच्चों को सिखाते हैं। इस प्रकार शिक्षा को प्राप्त हुए बालक उत्तरकाल में विना अंगुलिनिदेश 
के प्रयुक्त होने वाले उन शज्दों से उन अर्थों को अतायास समभ लेते हैं । वे सोचते हैं कि इन शब्दों को 
सुनने पर हमको उन अर्थों का ज्ञान क्यों होता रहता है। इसमें कुछ कारण होना चाहिये । कारण यही हो 
सकता है कि शब्द और अर्थां में सहजरूप से बोध्य वोधक भाव संबन्ध है। अर्थ बोध्य होने की क्षमता 
रखता है, शब्द में बोधक होने की क्षमता है । इनमें यह वोध्य बोधकसाब संबन्ध अद्ृत्रिमरूप से 
विद्यमान रहता है | इस सम्बन्ध को सिखाने के लिये ही बन्धुओं ने अंगुली से उन पदार्थों को दिखा 
दिखा कर इन शहरों का प्रयोग करके सिखाया है | शब्द अर्थों में यह संबन्ध नित्य सिद्ध हे। 
संकेत के कारण इनमें यह संबन्ध घटित नहीं हुआ है। किसी बच्चे का नामकरण संस्कार करते 
समय पिता ऐसा संक्रेत करता है कि इस बच्चे का अमुक नाम है। वहां वह नाम संकेत के 
अनुसार उस बच्चे का बोधक होता है। वैसी वात प्रक्ृत में नहीं घटती है क्योंकि यहां इन अर्था में इन 
शब्दों का संकेत करने बाला कोई पुरुष है ही नहीं न पुरुष संक्रेत के अनुसार ये शब्द वोध कराते हैं. इनमें 
बोध्य बोघक सावसंबन्ध सहजरूप से विद्यम।न रहता है | इनमें दूसरा कोई संवन्ध कायकारण भाव इंत्यादि 
है ही नहीं । इस बोध्य बोधक भावसंवन्ध को समकाने के लिये ही वन्धु ओं ने इतना परिश्रम किया हे। इस 
प्रकार विचार करके बालक शब्द के वोधकत्व अर्थात्‌ अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को समम लेते हैं। इस 
उदाहरण से यह सिद्ध होता हैं कि उपयु क्त सभी शब्द सिद्धवस्तु उन २ पदार्था को बतलाने के लिये ही 
प्रयुक्त होते हैं बालक मी सिद्धवस्तुओं में शत्द्शक्ति को समम लेते हैं। इस प्रकार माता पिता के द्वारा 
शिक्षित वालक उत्तरकाल में वृद्धों के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर समक लेते हैं कि अमुक २ शब्द अमुक २ अथ 
का वाचक हैं | इस प्रकार सभी शब्दों के अर्थों को सममाकर वे बाज्ञक स्वयं सर्वविध वाक्यों का 
योग कस्ने हगते हैं। इस प्रकार बाज़क यह भी समभ लेते हैं कि ऐसे ही सभी पद अपने २ अथ के वाचक 
होते हैं, ऐस पदों के समुदाय से रूपन्न होने वाले वाक्य उन पदार्था के पारस्परिक संवन्ध रूप वाक्यार्थ 
का बोध कराते हैं। सिद्धवस्तु का प्रतिपादव करने के लिये प्रयुक्त होने वाले वाक्य सिद्धार्थ का प्रतिपादन 
करते हैं तथा कार्य को वतलाने के लिये प्रयुक्त होने वाले वाक्य कार्य का बतल ते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व 
सीमांसकों का ये निर्वन्ध--कि सर्वप्रथम शब्द्‌ की शक्ति का ज्ञान कार्य के विषय में हुआ करदा है, सभी 
ब्दों का कार्य में ही तात्पर्य है, संपूर्ण वेदों का अ्तिपाद अथ काय ही हे-नः मूल सिद्ध होते हैँं। सिद्ध- 
वस्तु के विषय में भो शब्दर्शाक्त जानी जा सकती है । सिद्धवस्तु की वतलाने शब्दों का तात्पय हो 
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सकता है, सिद्धवस्तु त्रह्म वेदों का प्रधान अ्रतिपाद्य अर्थ हो सकता है | इन अर्थों का समथनर हैं। का हे 
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इससे पर्बमीमांसकों के उपयु कत नि्न्‍्ध अव्रामाणिक सिद्ध होते है। 
सिद्धबम्त के विषय में शब्द की दोधकत्व शक्ति जानो जा सकती है। वेदान्त वाक्य सकतल- 
रण स्वेकल्याण गुणनिधि सिद्धवस्तु ब्रह्म को वतलाने में पूर्ण कमता एवं तालये रखते ह। उाडु हा 
ऋण बाह्ा त्रह्म वेदान्त प्रतिपाद्य हो सकता हू । वेदान्वों का ब्रह्म में तात्पय होने के कारण बद्म वेदान्तों 
प्रधान प्रतिषाद्य अर्थ बन जाता है। उसके जिपय ये विचार करता युक्षत ही है। इस प्रकार अपने सिद्ध न्त 
प्रतिषादन ऋरके आरम[लज स्वामी जो ने मीमांसकों के डपयु कत पूर्वपक्ष का निराकरण किया हे । 
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“तुब्यतु” न्यायेन कार्योपयुक्तलाद वह्मसिडुवश 
“ट्ध्यनु न्याय से कार्योपयुक्त होने के कारण ब्द्यसिद्धि का प्रतिपादन 


श्रायि च कार्याय एव व्यत्यत्तिरत्तु, वेदान्तवाक्यान्यप्युपासदावपयक याधिकृतविशे 
घराभुदफलस्वेत दु।शासंभिन्नदेशविज्येषद्पस्वर्गादिवद्रानजिसत्रश्रतिष्ठावदषगोरणशतयातना- 
साध्यताधनभावदज्च क्ार्योपघोगितयेव सर्व बोधयन्ति तथा हि बह्मविदाप्नोति पर, 
पित्यत्ञ ब्रह्योपासनविषयक्तार्याधिकृतविशेषणशभ्तफलत्वेन ब्रह्मप्राप्तिः अ्षयते, प्रप्राप्रिकासो 
ब्रह्म विद्यादिति । अन्न प्राप्यतया प्रतीयमानं ब्रह्मस्वरुप तहिशेषणं च सर्व कार्योपियोंगित- 
येब सिद्ध भवति, तबन्तगतसेव जगत्खष्ट्त्वं संहर्त त्वमाधारत्वमन्तरात्मत्वथ्‌ इत्याध क्त- 
अठुकरू थे स्वंधिति ने फिंचिबतुपप्च्स । 


आगे श्रीरामाछुजस्वामी जी ने थोड़ी देर के लिये प्रतिपक्षी के पक्ष को मानकर बह्मविचार का 
समर्थन किया है। थोड़े समय के लिये प्रतिवत्ञी के भत को सानकर उत्तर देना “तुष्यतु” न्याय कहा जाता है । 
उस न्याय के अनुसार श्रीरामानुजस्वामी जी ने यह उत्तर दिया हैं कि थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय 
कि कार्य अर्थ के विषय में ही शब्दों की शक्ति ज्ञात होती है, सिद्धवस्तु के विषय में नहीं, तो भी सिद्ध ब्रह्म 
का विचार युक्त ही सिद्ध होता हैं | उपनिषदां में यह विधान पाया जाता है कि परख्द् की प्राप्ति चाहने वाल्ला 
पुरुष परतह्म की उपासना करे पूर्वमीमांखछों ने यह माना हे कि विधान करने वाले लिड लोट और तव्य 
प्रत्यय इत्यादि शब्दों का अर्थ कार्य हैं उपनिषदों में प्रतिपाद्य उग्युक्त छाय का बिपय उपासन हे, 
डपासन विषय को लेकर काय होता है, उस कार्य का अधिकारी परञह्ा की प्राप्ति को चाहने वालह्ा 
साधक है। उस अधिकारी के प्रति विशेषण है एरबन्न प्राप्ति ढी कामना। परजअह्म प्राप्ति एट परजदा 
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कामना में विशेषण वनकर परम्पता से अधिकारी के प्रति विशेष सिद्ध होते हैं। उस अधिकारी का प्राप्य 
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फल पत्तह्म है । इस प्रकार उपासना काय के प्रतिफत बनाने वाले पर ब्रह्म में वेदान्त वाक्यों का वात्यय 
सिद्ध होता है। कार्याथ में शक्ति मानने वाले प्राभाकर मीमांसक भी फल में विधायक वाक्यों का तात्पय 
मानते हैं, वह फल्ञ भन्ने सिद्धवस्तु ही क्यों न हो, उसमें भो उन लोगों ने विधायक वाक्यों का तात्पयें माना 
हे क्योंकि यदि विधायक वाक्यों का फन्न में तात्पयय नहीं होता तो वे फल्न प्रामाशिक सिद्ध न ६ांगे, उन फल्नों 
को चाहने वाल्लों केलिये साथरदों का विधान करना भी असंगत हो जायगा यदि फल्न अप्रामाणिक हों, एठद््थ ही 
पूवमी मांसकों ले विधान का समर्थन करने के लिये विधि वाक्यों का फलत्न में तापये माना है। इस विषय 
में तीन उदाहरण प्रसिद्ध हैं। (१) विधिवाक्य से दर्शपूशमास इत्यादि यागों का फल्न स्वर्ग सिद्ध होता है। वह 
स्वर्ग किस प्रकार का है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर अर्थवादवाक्य आकर स्वग के स्वरूप का बणेन करते 
हैं कि जहाँ दुःख बिल्कुज्ञ न हो ऐसे देश विशेष में जाकर दुःख से अमिश्रित सुख का अनुभव करना हीं 
स्‍्वगे हे । अर्थवाद के द्वारा वर्शित दःखरहित देश इत्यादि विशेषतायें स्वगें में मानी जाती हैं । यहाँ अथवाद 
के द्वारा वशित अर्थ उपयुक्त होने से तात्विक माना गया है। .२) विधिवाक्य में फल का उल्हेख न होने 
पर अथवाद वर्णित फलत्न वहाँ लिया गया हे रातज्िसत्र नामक याग का विधान करने वाले वाक्य में फल का 
उल्लेख नहीं, निष्फल्ष याग का विधान नहीं हो सकता। क्या वहाँ स्वगें को ही फल मानना होगा, क्योंकि 
विश्वजिन्न्याय में कहा गया है कि ज्ञिन कर्मो के विधायक वाक्यों में फल्न का उल्लेख न हो, बहाँ स्वगे को 
फल मानना चाहिये क्योंकि स्व सर्वाभीष्ट फल्न है। क्‍या विश्वजिन्न्याय के अनुसार रातिसत्र में स्वर्ग को 
फल मानना चाहिये। ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर जेमिनिमहषि ने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि किसी 
प्रकार भी जहाँ व।चनिक फल प्राप्त न हो, वहाँ स्वग को फलन्न माना चादिये। रात्रिसत्र के विषय में अथवाद 
से प्रतिष्ठारूप फल्न आप्र होता है क्योंझि अथंयाद में प्रतिष्ठाफल का उल्लेख है । विधिवाक्य में फत्न का उल्लेख 
न होंगे पर भी अधथवाद से उज्जेब होने के कारण रातिन्त्र में प्रतिष्ठा को हो फल्न मानना चाहिये। इस 
प्रकार अथ्वाद वर्शित प्रतिष्ठा फल् अपेछित होने से रात्रिसत्र में मान लिया गया है। (३) उपयु क्त दोनों 
डदाहरणों के अनुमार विधिवाक्य के लिये अपेक्षित वह फलत्न लिया गया है जो अथवाद में वर्णित है। इतना ही 
नहीं, किंतु निपेत्र वाक्य में बह फल भी प्राभाणिक मान लिया गया है जो अथवाद में निषेध्य कम के फल्न के 
रूप में वशणित है। वेद में कहा गया है कि दृब्रह्मणाय नापगुरेत, योउपग्रुर्ते तं शतेनयातयेत्‌” अर्थात्‌-त्राह्मण 

का बध करने के लिये उद्योग न करें, जो ड्योग करेगा उसे सो वप तक नरकयातना भोगनी पड़ेगी । यहाँ 
ब्राह्मण के बब के दिये किये जाने वाले उद्यांग का निषेध है ! वह उद्योग निपेष्य है, उमका निषेध तश्नी हो 
सकता है, यदि निषेध्य वह उद्योग अनथ हेतु ही । उण्यु रू निषेज का समथन करने के लिये उच्च उशोग 
उब शातयातनामें कार्यकारण आव प्रामाणिक साना जाता है क्‍योंकि वह निषेघ के लिये उपयुक्त हे। 
धन तोनों उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि कार्य के प्रति उपयुक्त होने के कारण अर्थवाद बशणित खवगें की 
बशेपतायें राजत्रिसत्र में प्रतिष्ठाखपी छजञ्ञ तथा ब्राह्मदधोद्योग एवं शतयातना में साध्य साधनमाव 


कर 
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प्रामाशिक माने जाते हैं। इसी प्रकार ही प्रकृत में भी समकना चाहिये। उपनिषद्‌ में यह बचन हे कि 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला परतक्म को ब्राप्त करता है। इस वचन के अनुसार यहाँ 
पर इस प्रकार विधि का स्वरूप सिद्ध होता है कि ब्रह्म प्राप्ति को चाहने वाला पुरुष ब्रह्मोपासन करे | यहाँ 
बह्योपासन विपय को लेकर होने जाले काये का अधिकारी वह पुरुष दे जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है 
उस पुरुष के प्रति विशेषशरूप में निर्दिष्ट होने वाले फल्न में ब्रह्म अन्तर्गत है। इस प्राप्य फल् त्रह्म के स्वरूप 
और अस्यास्य विशेषों का वर्णन करने वाले उपनियद्‌ वाक्य काये के लिये अपेक्षित अर्थ का प्रतिषादक होते 
हैं। उपासना के फलरूप में आ्राप्त होने वाला ब्रह्म किस प्रकार का है ? इस प्रकार जिज्ञासा उपस्थित होने पर 
विविध उपर्षिद वाक्य आकर बतलते हैं कि वह ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि स्थिति ओर प्रल्लय करने वाज्ञा हे, 
जगत का आधार एवं अन्‍्दरात्मा है, ऐसी २ अनन्त विशेषताओं को बतलाते हुये सम्पूर्ण उपनिषदू वाक्य 
उपयु क कार्य के लिये उपयुक्त ऋर्थों का वर्णन करते हुये प्रमाण बन जाते हैं, ब्रह्म भी उस काय के हारा 
प्राप्त होते वाला फल वनकर कार्य से संबद्ध हो जाता है। पूर्व मीमांसकों के मतानुसार कार्याथ में बेदों का 
तालये होने पर भी कार्योययुक्त फल्ल के रूप में त्रह्म सिद्ध होता है, उस त्रह्म का विचार वेदताटपर्य के 
अनुकूल होने के कारण अवश्य कतंव्य है। इस प्रकार “तुष्यतु” न्याय के अनुसार श्रीरमानुज स्वामी जी 
ने मीमांसक्मत के अनुसार ब्रह्मविचार को कतेव्य सिद्ध किया है। सिद्धाथ के विषय में शब्दव्युत्पत्ति हो 
या कार्याथ के विषय में हो, दोदों पक्षों में भी ब्रह्म सिद्ध होता है, उसका विचार भी कतेव्य सिद्ध होता है । 


किक 


प्र एः 


कार्योपयुक्तवान्मन्जाथवादप्रतिपादिताथोनामपि प्रामाशिकता सिद्धि: 
कार्योपयुक्त होने से मन्त्राथवाद प्रतिपादित सिद्ध पढाये भी प्रामाणिक है। 

एवं च सति मन्त्राथंदादगता छाविरुद्धा अपुर्वाश्ार्धा:ः सर्वे विधिशेषतयेव सिद्धा 
भवन्ति । यंयोक्त द्रविडभाष्ये- “ऋण हि वे जायते इति श्रुते” रित्युपक्रस्थ “यद्नप्पवदा- 
नस्तुतिपरं वावयस्‌ तथाइपि नासता स्तुतिरुपपद्चते” इति। एतदुक्त भवति-सर्वो हार्थ- 
बादभागो देवताराधनभूतयागादे: साडुस्याराध्यदेवतायाश्ाहृष्टरूपान गुशान्‌ सहलशो 
वदत्‌ सहल्शशः कम रित प्ररशस्त्यबुद्धिमुत्पाद्यति, देषामसडड्भावे प्राशस्त्यबुद्धिरेव व स्था- 
दिति कमंरि प्राशस्त्यबुद्धचर्थ गुरशा:द्वावभेष बोधयतोति अनयेव दिशा सर्वे सन्त्रार्थवा- 
दावगता ह्वर्था: सिद्धा: । 
... उपनिषद्‌ में परअह्व की प्राप्ति के लिये जो अद्वोपसन का विधान है, उस विधि का फल्न में तालये 
हैं, प्राप्य फल्न के रूप में ब्रह्म में तात्पयय अवश्य सिद्ध होता है। इस प्रकार विधि में अपेक्षित होने से त्रद्म 
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की सिद्धि फल्ित होती है । इस प्रकार उपासन विधि के अनुसार ब्रह्म की सिद्धि होती है। इतना ही नहीं, 





किन्तु सन्‍्त्र और अथंवारों में वर्णित वे सभी अर्थ--ज्ों दूसरे प्रभाणों से विशेष नहीं रखते तथा दूसरे 
प्रदाणों से सिद्ध न हाने से अपूर्व माने जाते हैं--विधि सें अपेक्षित होने के कारण प्रामाशिक सिद्ध होते हैं। 
पासनदिधि में फन्न के रूप में अपेक्षित होने के कारण जिस प्रकार ब्रह्म प्रामाशिक सिद्ध होता है उसी 
प्रकार मन्ताथंवादों में वशित अन्यान्य अथे सी विधि में किसी न किसी प्रकार से अपेक्षित होने से 
प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। उपपरु क्त यह निणेय द्रविड आष्य में वशित है | द्रविड भाष्यकारने “ऋणंहि (ह) 
बैजायते इति श्रुते:” ऐसा प्रारम्स करके यह कहा है कि यद्यपि यह वाक्य अबदान की अर्थात्‌ हबि से भाग 
निकालने की क्रिया की स्तुति करने में तात्पय रखता है तथापि उन गुणों में भी इस वाक्य का तातपये 
भानना चाहिये जिन गुणों को लेकर स्तुति की जाती है । यद्दि उन गुणों में श्रति का लात्पय नहीं होता तो 
वे गुण अप्रामाशिक एवं असत्य सिद्ध होंगे, अप्रामाणिक असत्य गुर्णों से स्तुति नहीं वन सकती है क्योंकि 
उन गुणों को अप्रामाशिक मानने वालों की दृष्टि में बह स्तुति कूठी ही प्रतीव होगी उस स्तुति से कर्म की 
प्रशंसा नहीं फलित होगी। यह्‌ द्रवि् भाष्यकार का कथन है। इसका यह तातये है कि संपूर्णो अथवाद 
भाग अनेक गुणों का बणन करता है । याग इत्यादि कमंदेवता का आराधन है इन कर्मा से देखता आरा- 
त होते हैं अथबादों में देवता का आराधन बनने वाले याग आदि कर्मो के तथा उन कर्मा से आराधित 
ने बाले देवताओं के ऐसे २ सहस्नगुए का बणन मिलता है जो गुश दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं 
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हो सकते । इस प्रकार अथेवाद भाग कम ओर देवता के गुणों का वशन करके अनेक प्रक् सें म श्रोताओं के 


है 


ध्यक। 
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सनभे इस ज्ञान को उत्पन्न करादेता है कि कस अत्यन्त प्रशस्त है अतः इसे अवश्य करना चाहिये। यदि वे सभी 
गुण अपामाणक होते तो श्रोताओं को ऊर्ममें प्राशस्त्यज्ञान हो ही नहीं लकता। कममें प्राशस्त्थज्ञान को उत्पन्न 
करना यहीं अथवाद का उद्द श्य है । इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये अथवाद गुणों की सत्यता को भी सिद्ध 
करते हैं। मन्त्र अनुप्टान करते योग्य कर्मा को वतल्ाने के लिये प्रवृत्त है। वे यह वतलाते हैं कि यह कम 
इस प्रकार के देवता के किये होता है। इन सन्त्रों का देवतास्वरूप इत्यादि में श्री तात्यग है तभी उन्त २ 
देवताओं को लेकर कम का प्रकाशन निभ सकता है। इस प्रकार मन्त्र ओर अर्थवादों के द्वारा वशित अनेक 
अपूर्ण अथ विधि में अपेक्षित होने से प्रामाशिक भिद्ध होते हैं | केवल बच्य ही नहीं किन्तु उपयुक्त अनेक 
अपून अथ भी प्रामाणिक हाते हैं। ये सभी अर्थ घिद्ध पदाथ हूँ । इस प्रकार प्रतिपादून करके श्रीरामानुज- 
स्वासी जी ने "तुष्यतु” न्याय से कार्याथ में व्युत्पत्ति को मानकर यह सिद्ध किया है कि पूर्वपक्ती के मत करे 
अनुसार बिचार करने पर भी ब्रह्मोपासन विधि में अपेक्षित प्राप्य फल के रूप में ब्रह्म सद्ध होता है, एसे ही 
मन्त्र और अर्थवादों से वशित अनेक अपूव अथ विधि में अपेक्षित होने के कारण प्रामाणिक सिद्ध होते हैं 
इसलिये प्राप्यफत् परत्रह्म का विचार युक्त ही है | व्तविक दृष्टि न विचार करने पर यही सानना चाहिये कि 
सिद्ध बस्तुओं में व्यु्वात्त होने के कारण सिद्धवस्तु ब्रह्म का बिचार युक्त ही हैं । इस प्रकार दोनों दृष्णियों से 
श्रीरामानुजस्वासी जी ने ब्रह्म छी सिद्धि की व्याख्या की है । 
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मॉमासकाक्तसय कायलचजुएस्य लेणइचजर्थ 
समीमांसक वशित कार्य लक्षण के खण्डन का प्रारम्भ 


अ्रपि च कार्यवादयार्थवादिभि। किलिदं कार्यत्व नामेति वक्तव्यस, कृतिभावभाविता 
कृत्युह इ्यतेति चेतु, किमिदं द्ृत्युह इयत्वस ? यदधिकृत्य कृतिवंतते तत्कृत्युद इयत्विति 
च्चे यापाररुपायाः कृते: कोड्यम्धिक्षारों मास, यत्माप्तीच्छुया कृतिसुत्पादयति पुरुष: 


श्रीशनाउुजस्वामी जी ने सिद्धार्थ में व्युत्वत्ति का समथन करके तथा सिद्ध अर्थ में व्युयत्ति न होने पर 
( 
सी काय अथ में ही व्युथत्ति होने पर भी उरसन विधि में प्राप्य फन्न के छूप में अपेक्षित होने के कारण बह्य की 


खण्डन किया हैं | श्रीरामानुजस्वासी जी ने कहा कि प्राभाकर मीमांसक यह जो कह रहे हैं कि वाक्य का 
रे ० $५ का ए 
अर्थ काये हो ह, उन्हें इस प्रश्न का--कि काय किसे कहते हैं, काये का लक्षण क्या है--3त्तर देना चाहिये। 
वे इस प्रश्न के उत्तर में य कि याग इत्यादि क्रिया नश्वर हैं, वे शरीर त्यागने के बाद मिलने 
९ का 


वाल स्व इत्यादि फल का कारण नहीं हो सकती हैं क्योंकि स्व शरीर तध्यागने के बाद मिलने वाल्ला है, ये 
याग आदि क्रियायें शरोर रहते समय ही नष्ट हो जाती हैं। स्वर्ग की उत्पत्ति के पू्वज्ञण में नहीं रहती हैं। 
इस लिये ये स्वर्ग का साज्ञात कारण नहीं हो सकती । इनको स्वगे का कारण कहा गया है तदर्थ मानना 
पड़ता है कि ये यांग आदि क्रियायें उलन्न होने के बाद एक अपूर्व को उसज्न करा देती हैं बह अपूर्य स्थायी 

हता हैं, स्वग आदि फ्लो को उत्पन्न करा करके ही वह नष्ट होता है, तब तक वह स्थायी रहता है। याग 
आदि क्रियाय इस अपूब के द्वारा स्वर्ग का साधन बनती हैं। इन बातओ वैशेषिक नेयायिक इत्यादि दार्शनिक 
सिद्धान्तह्त में मानते हैं तथा मीयांसझें में साहमीमांनक सा इल बात को मानते हैं । साट्मीमांसकों से हम 
लोगों में अर्थात्‌ प्रामाकर मीसांसक्ों में यही अन्तर है कि हम लोग उस अपूब को वाच्य मानते हैं वे उसे 
बाच्य नहीं मानते हैं । हमारा यह सिद्धान्त है कि वह अपूर्व लिडः लोद तव्य इत्यादि प्रत्ययों से अभिह्ित होता 
है, अतएव वह बाच्य है। इस वाच्य अपूर्व को ही हम अपूर्व कार्य और नियोग इत्यादि शब्दों से कहा करते 
हैं। इस कार में तीन धर्म रहते हैं। (१) यह कार्य प्रयत्त से उत्पन्न होता है। प्रयस्त कृति कहलाता है । यह 
कायं प्रयत्न साध्य होने से ऋृतिसाध्य कह्या जाता है । कृतिसाध्यत्व काये का एक घर्म है । (२) काय इष्ट होता 
है । इष्टत्व काये का दूसरा धर्म है। कृतिसाध्यत्व और इष्टत्व अन्य पदार्थ में सी विद्यमान रहते ह। ये 
कार्य का असाधारण धर्म नहों हू याग आदि क्रिय्रा सी प्रयत्त साध्य है। फन्न भी इष्ट होता है। इसमे 
सिद्ध हता है कि उपयु क्व दोनों धर्म कार्य का असावारण धर्म नहीं है काये का असाधारण घर्म ए5 हैं। वह 


दरार 


अत्युद श्यस्व हैं। कार्य कृति अर्थात्‌ प्रयत्न का उह्दे श्य है। कार्य को सिद्ध करते के लिये हो यजमान प्रयत्न 
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करता है। प्रयस्तनसाध्य होता हुआ जो प्रयत्न का उद्देश्य वना हुआ है, वह कार्य है। यही कार्य का 
लक्षण है। इस प्रकार प्राआाकर मीमांसकों ने काय का लक्षण बतलाया है। 

इस पर यह प्रश्न उठता है कि कृति का उहे श्य किसे कहना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में 
प्राभाकर मीमांसकों से कहा है कि जिसको अधिकार में लेकर प्रयत्व होता है, वह कृति का उद्दे श्य बनता है। 
मनुष्य अपने प्रयोजन का साधन होने के कारण साधन को अपना समझता है। यह समझ ही अधिकार 
कहा जाता है। इस प्रकार प्रयत्व अपने प्रयोजन का साथन होने के कारण जिसे अपना मानकर प्रवृत्त 
होता है, वह प्रयत्त का उह श्य होता है। याग इत्यादि करने वाल्नों का प्रयत्न अपू्न को अपने प्रयोजन का 
साधन होने के कारण अपना मानदुर प्रवृत्त होता है, इसलिये अपूर्व प्रयत्न का उद्देश्य बच जाता है। यह 
पू्वमांसकों का कथन हैं। इसपर यह प्रश्त उठता है कि किसी साधन को अपना सानना यथा ने मानता 
मनुष्य का काम है, मनुष्य चेतन है, बह साधन को अपना मान सकता है। प्रयत्न चेतन नहीं है। ऐसी 
स्थिति में यह केसे कहा जाता हे कि प्रयत्न अपने प्रयोजन का साधन होने के कारण साधन को अपना 
मानकर उसमें प्रवृत्त होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में पूरे मौ्मांसक कहते हैं कि जिसको प्राप्त करने की इच्छा 
से चेदन प्रयत्न करता है वह प्रयत्न का उद्देश्य होता है। अपूजे को प्राप्त करने की इच्छा से चेतन 
प्रथा करता है, अपूब प्रयत्न का उद्देश्य होता है। इस प्रकार कृत्युद्द श्यत्व कार्य में घट जाता है । 
यह मीमांसका का कथन है। इस पर श्रीरामानुजस्वासी जी ने कहा कि इष्टवस्तु को प्राप्त करने की इच्छा 
से चेतन प्रयत्न करता है, इष्टवस्तु ही प्रयत्व का उद्देश्य बनता ह। इसलिये इष्टत्व और कृव्युद्दे श्यत्व 
ये धर्म एक हो जाते हैं। काय में इष्ठत्व से अतिरिक्त जो कृत्युद्दे श्यत्व धर्म साना जाता है, वह इष्टत्व से 
अतिरिक्त नहीं मिद्ध होता है । उप्तका इष्टस्त्र में अन्तर्माव हो जाता है, इष्टत्व से व्यतिरिक्त छृत्युद्देश्वत्व 
घस का प्रतिपादून अशक्य है। इस प्रकार श्रारामानुजध्वामी जी ने कार्य के साधारण घमम क्रृत्युद्दे श्यव्व का 
खण्डन किया है 


प्रेरकलं दृत्युद श्यल मित्यस्थ ख्व॒गडनघ 
प्रेरकत्व ही कृत्युद् श्यत्व है, इस वाद का खण्डन 

अ्थवं मनुणे इष्टत्यंव रूपदयमस्ति इच्छाविषयतया स्थितिः पुरुषप्रेरकर्व च, 
तत्न प्रेरकत्वाक्ार: कुत्छुद इयत्वमिति, सो5य स्वपक्षासिनिवेशकारितों वुधाश्रमः तथा हि 
इदुच्छाविषयसया प्तोतस्य स्वप्यत्वोत्पत्तिधन्तरेशासिद्धिरेव प्रेरकत्व॑ तत एवं प्रवत्त:, 
इच्छाय जातायामिष्टश्य स्वप्रमत्वोत्पत्तिपन्तरेशासिद्धिः प्रतीयते चेतु ततश्चिक्ोर्षा जायते, 
तत$ प्रवरतते पुरुष इति तत्त्वबिदां प्रक्रिया । तम्भादिष्दस्य कृत्यचीदात्मलाभत्वातिरेकि 
कत्युट्ट श्यत्व नाम किनपि ने हत्यले 





क कर के... है।ओ ' रे 52 त्व्‌ करे प्ले का वि छू द्यु ज््‌ 222 श्‌ 
इस पर पृव॒मीमांसक कहते हैं कि इष्टवस्तु के दो रूप हैं, एक रूप इष्टत्व है, इच्छा का विषय बनकर 
हे बेर के व्पन्न क 8 लि हि कक की 
रहता ही इश्टत्व है। दूसरा रूप पुरुष प्रेरकत्व है। इृष्टवस्तु अपने को उत्पन्न करने के क्षिये पुरुष को आरत 
करता है। यह ग्रेरकत्व आकार ही कृत्य॒दे श्यत्व कहा जाता है। यह आकार इश्त्व से भिन्न हैं| इसलिये इस 


जी 


अक्षय | ं [हल पा का फक 
स्टुइे श्यत्व क्ञा इधत्व में अन्तर्माव नहीं होता । इस पर श्रीरामालुजञ स्वामी जी ने कहा कि मीमांसकों का 


स्य्‌द्दश्यत्व ऋृतिल्लाध्यत्व ही है, यह कृतिसाध्यत्व से शिज्न नहीं | मीमांसकों 

ः स्युद्द श्यत्य कृतिसाध्यत्व ही है, यह कृतिसाध्यत्व से शिज्न नहीं बनता । में 

को इप्त्व और ऋतिसाध्यत्व से व्यतिरिक्त रूप में ऋत्युद्दे श्यत्व अभिमत है। वह मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, 
को का जे 33] हा" +े [का ञ्ञ 2 कर 

अश्कस्वरूप इृत्युद श्यस्थ ऋतिसाध्यत्व में अन्दर्भू त हो जाता है। इश्बस्तु के विषय में यदि यह ज्ञान हों कि 


६ आ कु शो न 


जाने पर यदि बह बिदित हो जाय कि प्रयत्त के बिना इश्टव्स्तु प्राप्त न होगी, तव मनुष्य को उसके उपाय में 


प्रवृत्त हाने की इच्छा हाती है, वाद में मजुष्य उपाय में प्रवृत्त होता है। जो इश्टबस्तु प्रयत्न से साध्य होती है, 


कप का शो ्ें 


वह प्रयत्न के द्वारा ही स्वम्बरूप को प्राप्त करती है । इश्वस्तु को प्रयत्त के द्वारा स्वस्वरूप को प्राप्त करना यही 
लक ० . हा 5 हर ं 
झत्युद्द श्यत्व है, इससे व्यत्तिरक्त कृस्युद श्यत्व प्रमाण से सिद्ध होता ही नहीं । प्रय॒त्नसाध्य प्रतीत होने पर 


ही इष्टबस्ठु प्रेरक वन सकती हु, प्रयत्व साध्यत्य ही प्रेरझ़त्व है। यदि ग्रेरकत्व ही ऋष्यहे श्यत्व होता, जै 
हु &आ ब ] हँ। १ ३ श्जू श्थ ४४ ५ ष्््‌ ड्‌ (९ ्‌ प्युद्द श्यत्व ह्व ते, जंसा 


अप ये  प्य _ हा ऐड त्‌ रे ५ कु कप [क । ६४, 
लाध्वत्य ही हृत्यह श्यत्व सिद्ध होता हैँ। मीसांसकों के अभिमत उस 


ख्ज्जं 


सीमांसकों ने कहा तवतो कु 
त्यु कक गरिजल नो क्र € ध्यत्व द्र ल्प्त्य पे रि ञ्रपान जे फीयोकात रो 9 
छत्युद श्यत्व--जां ऋतसाध्यत्व आर इप्त्व से भिन्न प्राना जाता है-हमें कोई प्रमाण है नहीं। इस प्रकार 
ः जे पक 2 के, पु 2० श्र धु गए ध हे कर >उ#्ण यूः 2 ख >- लीक न त्तृ 
श्रीशमानुज स्‍्वासो ज्ञी ने काय का असावारणधर्म कृत्युद्द श्यप्व का खण्डन करके काय के लक्षण का 
खण्डन किया 8 । 


उबपानुकूलल इतुइृर्यत मिति वादस्य खरदनम 
पुरुषानुकूलत्व ही कऋृत्युद्द श्यत्व हे, इस वाद का खण्डन 


श्रथोच्यते-इष्टताहेतुश्च पुरुषातुकूलता तत्पुर्ष्णनुकूलत्व॑ कृत्युद श्यत्वभिति चेतु, 
तेवयू, पुरुषानुकूल सुखमित्यनर्थान्तरस्‌ तथा ->रुपप्रतिकूल दुःखपर्यायश्‌ श्रतः सुखव्यति- 
रिक्तस्य कस्यापि पुरुषानुकूलत्वं न सम्भवति । नतु च दुःखनिवृच्े रुपि सुखब्यतिरिक्ाया: 
3 उीजता हप्टा, नतत्‌, आत्माउुकूल युखस्‌ श्रसत्मप्रतिक्ल दुःखस्‌ इति हि सुखदःखबो- 
विवेक! तन्नात्मातुकूलं सुखभिष्टं भवति तत्प्रतिकूल दुःख॑ चानिष्ठस, श्रतों दुःखसंयोंग- 
स्थासह्मतया तन्नियृत्तिरपीष्ठा भवति, तत एवेब्दतासास्यादतुकलता श्रम: तथा हि 
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प्रकृतिसंसुष्टस्यसंसारिश्ण: पुरुषस्थायुक्लसंयोग: प्रतिकूलसंयोगः स्वरूपेशावस्थितिरिति 
च तिस्नोड्वस्था;, तन्न प्रतिकूलसंबन्धनिवृत्तिः भ्रनुकूलसम्बन्धनिवृत्तिदव स्वरूपेस्थावस्थि- 
तिरेव। तस्मात्ग्तिकू लसंयोगे वर्तसाने तलन्निवृत्तिहया स्वरूपेरतावस्थितिरपीष्टा भवति, 
तत्रेष्टतासाम्यादनुकूलताअम!ः । अतः सुखरूपत्वादनुकलताथाः नियोगस्यानुकूलतां 
बदन्त प्रमारश्णिका: परिहुसन्ति । 


आगे कृत्युदद श्यत्व का दूसरे प्रकार से परिष्कार करते हुये पूर्वमीमांसकों ने कहा कि कोई भी 

पदार्थ इसलिये ही इष्ठ होता है कि बह चेतनों को अलुकूल लगता है। चेतनों के प्रति अनुकूज् होना ही इंष्ट 
होने का कारण है| यह अनुकूत्॒त्य ही क्रृत्युदे श्यत्व है । इसलिये कृत्युद्दे श्यत्थ को इश्चत्व एवं कृतिसाध्यत्व 
से भिन्न मानना पड़ता है। अपूबे कार्य चेतनों का अनुकूल है, इसलिये बह हऋृत्युद्दे श्य माना जाता है । इस 
पर श्रीरामानुज स्वासों जी ने कहा कि सीमांसकों का उपयु क्त कथन समीचीन नहीं, क्प्रोंकि अपूवे काय 
चेतनों का अनुकूल नहीं माना जा सकता । जो चेतनों को अनुकूल लगता है, बह सुख कहलाता हे । जो 
चेतनों को प्रतिकूल लगता है बह दुःख कहलाता है। चेतनानुकूल और सुख्न ये दोनों शब्द एक ही अथे के 
वाचक हैं । चेतनप्रतिकूल और दुःख ये दोनों पद्‌ एक ही अर्थ के बाचक हैं। अपूर्चकाय कोई सुख नहीं है 
वह सुख से व्यतिरिक्त है। बह चेतनों का अनुकूल नहीं हो सकता। उसे चेवनों का अनुकूत मानकर 
कृत्युद्दे श्य कहना सर्वेथा अयुक्त है। इसपर पू्॑मीमांलकों ने कहा कि वह दुःख की निवृत्ति-जो सुख से 
व्यत्तिरिक्त है-भी चेतनों को अनुकूल ल्गती हैं | यह सर्वानुभूत सत्य है | सुख ही अनुकूल हो, ऐसी बात 
नहीं क्योंकि सुख से भिन्न दुःख निवृत्ति भी अनुकूल लगती है। इसी प्रकार ही सुख से व्यतिरिक्त अपूब 
कारये भी चेतनों का अनुकूल माना जा सकता है। इसपर शीरामानुजस्वासी जी ने कहा कि जो स्वतः इंष्ट 
होता है, वह अनुकूल है, सुख स्वतः इष्ट होता है, उसे अनुकूल मानना उचित है। जो स्वतः अनिष्ट हैं, वह 
प्रतिकूल कहा जाता है । दुःख चेतनों को स्वतः अनिष्ट है, उसे प्रतिकूल मानना उचित है । दुःख और सुख 
का यही विवेचन है कि जो चेतनों का अनुकूल है, वह सुख है, जो चेतनों का प्रतिकूल है, वह दुःख हे । 
ह सर्वेमान्य सिद्धान्त है। चेतनों का अनुकूल होने से सुख इष्ट होता है, चेतरनों का प्रतिकूल होने से दुःख 
नेष्ट होता है | दःख असझ्य घोता है, इसहिये उसकी निवृत्ति इष्ट होती है, वह स्वतः इष्ट नहीं होती है 
किंतु दुःख असच्य होने के कारण तथा दुःख में ४ ष दोने के कारण वह इष्ठ होती है | बह स्वतः इष्ट न 
होने के कारण अनुकूल नहीं मानी ज्ञा सकती | चेतन निवृत्ति को अनुकूल समझें तो बह श्रम ही हे, 
जिस प्रकार सुख इष्ट होता है, उसी प्रकार दुःख 5 प के कारण दुःख निवृत्ति भी इष्ट होती हे | इष्ट होने 
के कारण चेतन सुख एवं दुःख निद्वत्ति का अनुकूल मान लेते हैं। वास्तव में दुःख नित्ति स्वतः इष्ट न हाने 
से अनुकूल मानने योग्य नहीं हैं। इल अन्तर को न समझकर चेतन इष्टत्य भर को समझकर दुःखनिव्ति 
को अ्र+ से अनुकूल मान लेते हैं| दुःखनिवृत्ति और छुख यदि एक पदार्थ हों, तर्भी दुःखरनिवृत्ति अनुकूल 





हूं, इसलिये दुःखनिवृत्ति अनुकूल नहीं मानी जा सकी । 
बच 
ख 


को सिन्न पदार्थ मानना ही यक्षिंगत हे क्योंकि 


भ 


(२) बलिकृत्त संबस्ध और (३) स्वहूप में थिति । सुख मोगते समय जीव को अनुकूल संबन्ध होता है। दुःख 


भोगते सतय जीद छो प्रतिक्षक्ष संवन्ध हाता है, सुख दुःख राहत निद्रा आदे दशा मे जीब की स्वरूप 
में स्थदि होती हैं। निद्रा आदि अबस्था में जीव को न अलुझून संवन्ध द्वोता है न प्रतिकूल रुबग्ध दोता हे, 
इस सत4 चेतन स्वरूप में अवस्थित रहता है। यदि सुख निवृ्ति और दुःख को एक पदाथ मान लिया 
ज्ञाय था दःखनिवृत्ति और सुख को एक पदार्थ मान ज्िया जाय तो लनिद्रा आदि अवस्था में जीव को 
मुख दुःख सानना पड़ेगा क्योंकि उम समय सुख निदृत्ति होने के कारण दुःख सानना होगा तथा दुःख 
निबृत्ति दाने के कारण सुख मानना होगा । ऐसा मानवा तो उचित नहीं है क्योंकि निद्रा समय में जीब 


सुख दुःख रहित होकर स्वरूप में अवस्थित रहता है। अतः यही सिद्धान्त मानना होगा कि दुःख निद्धत्ति 
है 83 दा श्र 9 हक $ 40 
ओर सुख भिन्न २ पदार्थ हैं तथा सुख निर्दुत्ति और दुःख भिन्न २ पदार्थ हैं। तीमरी अवस्था में अर्थात 


स्वरूप में अवस्थित रहते समय अनुकूल संवन्ध और प्रतिकूल संबन्ध दोना निवृत्त हो जाते हैं। प्रतिकूत 
दुःख सम्बन्ध होने प्र ज्ञीव स्वहप में अग्प्थिति छो इस लिये चाहते हें कि उस समय दुःख संवनन्‍्य की 
नवृत्ति हो ज्ञाती है । वह स्वरूप में स्थिति अुकूत नहीं है क्योंकि उस समथ सुख नहीं होता । सुख १ होने 
पर भी बह इस लिये इष्ट होती है कि य अतिकृत्ञ संबन्ध की निवृत्ति हो ज्ञाती है। इंप्ट हाने के काएण 
चेतन अ्रम थे उसे अनुकूल मान लेत हैं| वास्तव में वह अनुकूल नहीं 6, इष्ट होती हैं, इतना ही &। 


कु 
पट 
भाव यह हे कि ₹रूप में अब स्थति अनुकूल नहीं वन सकती तथा दुःख निदृति सी अदुकूब नहीं बन लकती 
है | एकमात्र सुख दा अतुकूल हो सकता हैं| सुख व्यतिरिक्त अपू७ कार्य-जी निश्येण कहा जाता #-को 
अनुकूल कहने वाले मीमांसको को देखकर प्रामाणिक सज्णन परिद्ास करते हैं क्योंकि सुख व्यतिरिक्त वह 


अपूर्य काय अनुकूल बन ही नहीं सकता। इस प्रकार श्रीरामानुजस्थासी जी ने मीमांसक सम्पत अपूर्वे कार्य 
की अनुकूलता का खण्डन किया हे 


अपवेकीयानध्टसावनद न तु सुखरूपस 


हे ० झ ५ + 
अपूने कार्य केवल इष्ट साथन हैं, सुख रूप नहीं 


ध्छ् 


इष्टस्थाथविशेषल्‍्य मिव॑तंकतयेव हि नियोगस्य मियोगत्व स्थिरत्वमपर त्दं धा 
प्रतीयते । 'स्वर्गकामों यजेव' इत्यत्र कार्यस्य क्रियालिरिक्तत। स्वगंकामपदसभभिव्याहारेश्ण 
स्वग॒धाधनत्वनिष्चयादेव भव । 





इसपर मीमांस्ों ले यह कहा कि अपूब फाये--जो नियोग कहलाता हैं--भी एक सुख विशेष है 


एज ०! रत दे ब्न्गुः दा! न प्र््ण्ा “आए आय मील 3. म्3 प्नाप्रा नल हिल कम की हआा: पकानक 
इसातथ इसंझ। व्श्ज ४ जे उाचत हूं। इस आय का सरूपडन करत हु अशूमसाजुज सारा जी से आहां 
लि हे शक द्र्थ्‌ 0 कक पु 3 प 900 की 25 मल 0 ह. कट ख स्वत: दृष् है हे 
कि नियोग अर्थात्‌ अपूर्य काथ ऊछुछावशेप नहां माना जा सकता क्‍योंकि सुख स्वतः इंष्ट होता हं। नियोग 
(॥ स्ज्‌ घर जज लेक हक एप जद ६०० हक हे अमान के सच तल रु |. कह सन्‌ य्ः च्य 
इप्ट साथन होने के कारण इष्ट होता है, म्बंतः नहीं । स्वर्ग इत्यादि सुख स्वतः इृष्ट होता हैं, उसका साधन 


आर का 


होने के कारण नियोग इष्ठ हाता है | इष्टसाथन होते के कार ही नियोग को स्थिर एवं अपूब माना जाता है 
लियाग का नियोग मानने का ऋरणण यही है कि वह प्रेरक हाता है | अेरक और नियोग ये दोनों पद समानाथेक 
हैं। नियोग को इष्ट सावन समकने १ प्र 

का कारण होता है | अतः एवं वह नियोग कहलागा है। काल्ञान्तर सें होने वाले स्वग का साधन दोने से ही 


नियोग अर्थात्‌ अपूर्व कार्य को स्थिर मानता पढ़ता है। अपूई कार्य को अपूर्व म [ कारण यड्डी है कि वह 
प्रव्यक्षादि प्रमाएँ से विदित नहीं होता, िन्‍्नु शास्त्र के द्वारा डी विदेव होता है, क्याकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 
याग आदि किया ही विदित दाती है, ये क्रिया रहबर हैं इन क्रियाओं से व्यवयिरिक्त स्थिर साधन--जो 


5 | |्र 


अपूय कहलाता ह--शास्त्र से विदित 
> ः 
इृष- साधन होने से अपूर्बे काये का | 


ता है। स' वन रूप में ही बह शास्त्रों से बोधित होता है| इस प्रकार 
गर्व अर्दाल्‌ प्रेरक और अपूजत्व सिद्ध होता है 


श्मै 
/क्‍ 


#कक 


हि 


। “स्वर्गकामों 
० ५) हक प्र यु बे आप हम दादा दांपा >॥ जाओ हर प्र थ्ल ५ ष ९ 
यजेव आअथाल स्वर चाइने बात्त याग दर | उस वाच्य को सुनने पर याग क्रय ही पथग्तः काये अर्थात्‌ 
(५ कर 
तंव्य प्रतीव हाठी 


ड््ज 


रत | 
] 


हि के दंत इलेजा के है ७5 ४१५ 24 लता ५० 2 रण भर स्‌ 
है | याग क्रिया स्वगे का साथन दहन पर ही कतव्य हुं। सक्तों है. । “ल्वगकफाम: इस 
हे है| 


तक ऐप श्" कर गे न रण स्ह्य किया पी 
पद का साथ प्रयोग होने से याग क्रिया स्व साधन प्रटोत होती हैं । याग स्वर्ग चाहन वाला का कतव्य 
बे] < च+ज न र्ते मी हि का! ॥ नह 5 गा का हे चा ता ि - अशहनक हु अफ् च् समक 
हैं । अतः बह स्वर्ग साधन माला जाता है | किन्यु कठिताई यह है कि याग नश्वर होने के कारण काल्ान्तर 
+ ० (्‌ मे बेत अकते रे मम 20 0 या5 गिर लय के 
से होने वात | का काशएु नहा बने मकता है| इज काठनाद का दृर के नेके लिये यह भानना पड़ता हे 


हू (९ 


कि याग क्रिया स्थिर अपू् के द्वारा स्वगे का साधन होती है, याग से उतज्न होने बाल्ला वह अपूर्व नश्वर 
नहीं है, कितु फल्लोत्पत्ति के पू७ लब्ण तक रहता ८, वह पूष क्षण में रहकर फल को उत्पन्न कर देता है 
इस प्रकार इष्ट साधन के रूप में ही अपूर्य सब प्रथ्स चुद्धधारूढ होता है । इष्ट साथन बनने बाल्ला अपू्षे 
स्वतः इप्ट नहीं हो सकया, अ्गग्य उसे सुख विशेष मानना भी उचित नहीं है । 


हे संकट पर ६8 हल ्ध् | . 
पूरकार्यस्य प्रधानतायाः खण्डनम्‌ 


पद किीय का अवानता का सप्टन 


कधदषक थे 9 क्षय हे शाह कया (8 श्र ह/अन्जुई प की ॥ टी ॥+ | हर] ककयए ही न रु हट हर दा हर बन 
लू थे बाध्य यजेलेत्यत्र प्रथत नियोग! स्वप्रधानतथब प्रतीयते स्वर्गकामपदसभस- 


भिव्याहारात्व्वशिद्धयें स्वगंसिदयतुकूलहा थ॑ सियोगस्येति, यजेतेति हि धात्वर्थस्थ 


पुरयअयत्वताध्यतेद प्रतायते, स्वर्गकासप: समशितव्याहारादिव धात्वर्थातिरेक्िशो नियोगत्क॑ 





स्थिरत्वमपुर्व॑त्व॑ चेत्यादि, ह्ववगस्यते, त्च स्वर्गसाधनत्वप्रतोतिनिबन्धनस्‌ ससभि- 
व्याहृतस्वरगकासपदार्थास्वययोग्यं स्वर्गसाधनसेव कार्य लिडादयोइभिदधतीति हि. लोक- 
व्युत्पत्तिरपि तिरस्कृता । एतदुक्तः भवति-समभिव्याहतपदान्तरवाच्यार्थान्‍वययोग्य- 
मेवेतरपदप्रतियाद्यसित्यन्विताभिधायिपदसंधातरूपवा क्य श्वरासमनन्तरसभेव प्रतीयते, तम्च 
स्वर्गताधनरूपस्‌, श्रतः क्रियावदनस्यार्थताइपि विरोधादेव परित्यक्त ति । अतएवं गड्भायां 
घोष इत्पयादो घोषप्रतिवासयोग्या्थोपस्थापतपरत्व॑ गड्भापदस्थाश्षीयते । प्रथम 
गख़्मपदेन गड्ार्थ: स्घृत इति गड्भापदार्थस्य पेयत्व॑ न वावयार्थान्वयि भवति । 
एवसत्रापि यजेतेत्येतावन्मात्रश्न वो कार्यमनन्यार्थ स्पुतमिति वाक्यार्थानवयसमये कार्या- 
नन्यार्थता नावतिष्ठते । कार्याभिधायिपदश्च वशवेलायां प्रथमं कार्यमनन्याथ प्रतीतसित्ये- 
तदपि न संगच्छते, व्युत्पत्तिकाले गवानयनादिक्रियाया दुःखरूपायां इष्टविशेषसाधनतयंव 
कायताप्रतीते। । 
इसपर पूर्वेमीसांसकों ने कहा कि जिस प्रकार भ्रृत्यों को इष्ठ देने वाला राजा प्रधान माना जाता है, 
उसी प्रकार नियोग अर्थात्‌ अपूब काये को प्रधान मानना चाहिये। राजा की तरह प्रधान बना हुआ अपूर्व 
याग आदि करने वालों को इष्ट फल देता है । अपूब स्वयं प्रधानरूप में प्रतीत होता है। अतः बह स्वतः 
इंष्ट हो सकता है, उसे सुखस्वरूप मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह मीमांसकों का 
कथन है । इस पर श्रीरामानुजस्थामी जी ने कहा कि “यजेत” इस पद्‌ में लिडः लकार से स्वयं प्रधान अपू् 
काये बतलाया जाता है, प्राभाकर मीमांसकों का यह कथन समीचीन नहीं ह क्योंकि “यजेत” इप्त पद से यही 
बतलाया जाता है कि याग क्रिया पुरुष प्रयत्त से साध्य है । घालवथ्थ को पुरुष प्रयत्न साध्य बतत्ञाना, यही 
लिड लकार का काम हैं। “स्वर्ंकाम:” इस पद के साथ प्रयोग होने से यह फल्नित होता है कि याग क्रिया 
स्वर्ग साधन है | याग किया नश्वर होने से स्वर साधन नहीं बन सकती । इसलिये सानना पड़ता हैं कि 
याग अपू् के द्वारा स्वर्ग साधन होता है। यह मन्तव्य तभी सही हो सकता है यदि याग से डखन्न होने 
वाला अपूव स्वगे साधन हो | तदर्थ अपूर्वे को स्व॒गें साधव मानना पड़ता है। स्वर्ग साथन होने से ही अपूर्व 
उस याग आदि धात्वथ--जो स्वर्ग का साधन नहीं बनता है--से भिन्न माना जाता है तथा नियोग अर्थात 
प्रेरक स्थिर एवं अपूर्व साना जाता है। इन अर्थों का विवरण पहले एक वार किया गया है। अपूर्व में स्थर्ग 
साधनत्व प्रतीत होने के कारण ही अपूब में नियोगत्व स्थिरत्व एवं अपूर्बेत्व सिद्ध होता है| “यजेत स्वरगंकराम:” 
अर्थात्‌ स्वर्ग चाहने वाले पुरुष याग करें, इस वाक्य को सुनने पर यही प्रतीत होता है कि स्वर्गकाम पदार्थ के 
जय अति पाने योग्य तथा स्वग सावन बनने वाले कार्ये को ही लिड, आदि प्रत्यय बतलाते हैं। स्वगे साधन 
अयूव काय का यहां प्रतिपादन होता है, स्व साधन बनने वाला अपूर्व काये स्वर्गार्थ हो जाता है, वह 


है मु 


राजा की तरह प्रधान नहीं हो सकता हैँ | मीमांसक यह जो कहते हैं कि राजा को तरह प्रधान बनने वाल्ला 





झपूर्वे कार्य लिड आदि ब्रत्वयों से अभिद्दित होता है, बह कथन लोकव्युतत्ति के विरुद्ध है, ल्लोकव्युर्पात्त 
का तिरस्‍्कार करने का दोष उनके मत में आ जाता है | भाव यह है कि परस्पर में अन्यय पाने वाले अथों 
को बतलाने वाले पदों का लम्मुदायरूप वाक्य को सुनने पर यही त्रतीत होता है कि साथ प्रयुक्त दूसरे पद 
के बाच्या्थ के साथ अन्बय पाने योग्य अर्थ को ही प्रथम पद बतत्ााता है | ऐसी स्थिति में यही मानना 
पड़ेगा कि “स्वगंकामः” इस पद के वाच्याथे के साथ अन्बय पाने योग्य अर्थ को ही “यजेत” यह्द पद 
बतलाता है । वहू अर्थ स्वगंसाथन बनने बाला काये ही है। स्व॒गे साधन बनने वाल्ला काये ही स्वर्गेच्छु- 
पुरुष का कते्य हो सकता है । स्वगेलाधन जे जाला अपू्व काय स्वर्गार्थ होने से अनन्याथ बन जाता है, 
यह अजन्‍्याथे एवं प्रधान बन ही नहीं सकता । यदि प्रथम प्रतीति में अनन्यार्थ एवं प्रधान प्रतीत होबे तो भी 
स्वग कास पदार्थ के साथ अन्बय करते समय अपूब कार्य की अनन्याथेता एवं प्रधानता को त्यागना ही होगा, 
तभी बह स्वग साधन बसकर स्वग काम पदार्थ के साथ अन्वय पा सकता है, अन्यथा नहीं । यहां पर यह 
उदाहरण ध्यान देने योग्य ह8। कोई कहता है के “गज्ाया घाष अर्थात्‌ गड़ग में अहीरों की बस्ती हैं । 
यहां पर यह मानना पड़ता है कि उस बस्ती का लिवास करने के योग्य अथे को ही गड्डप पद वतल्ाता हैं 

गछ्भापद का प्रसिद्ध अथे गंगा प्रवाह है इस प्रवाह में वध्ती का निबास नहीं हो सकता है | इस जिय बहां 
वाच्यार्थ अ्वाह को त्याग कर लक्षणा से गंगापद्‌ का तीर अर्थ माना जाता है, गंगा तीर में बस्ती का 
निवास हो सकता है, यह तीर ही उस बाक्याथ में अन्बय पाता है, बहाँ सर्वप्रथम गंगापद से प्रवाह रूपी 
अर्थ उपस्थित होने पर भी बद बाक्याथे में अन्यय नहीं पाता है, उसमें विद्यमान पान योग्यत्व घममे भी 
बाक्याथे में अन्बय नहीं पाना है, इसमें कारण यडी है कि बस्ती जिममें निवास कर सके, वही अथे गंगापद 
से बोध्य होता है, वह तीर ही है | इस लिये वहां प्रवाहरूपी अर्थ एवं उसका पेयत्व अर्थात्‌ पान योग्यरूपी 
अर्थ त्याग दिया जाता है, बह बाक्याथ में अन्बय नहीं पाता है। उसी प्रकार तरकृत में समकना चाहिये | 
“यजेत” आर्थात्‌ याग करें, इधता सुनने पर “तुष्यतु” न्याय से भले काय अनन्यार्थ एव प्रधान उपस्थित हो 
तो भी “स्वर्गकाम: इस पद हे साथ अन्वय पाले समय बह कार्य अनन्याथे एवं प्रधान बनकर रह नहीं 
सकता, उसे स्वगैसाथनरूप में उपम्थित होना होगा तभी उस वाक्याथ में उसका अन्वय होगा, स्वगे साधन 
रूप में उपस्थित होने पर उलकी अनन्याथेता एड प्रधानता को त्यागना होगा । यहां पर काये की अनन्याथता 
एव प्रधानता को स्यागने की जो शत कही जा रही है वह सीमांसकों के इस सिद्धान्त--कि कार्य को वताने 
बाले शब्दों झो सुनने पर काये अनन्याथ एवं प्रधान प्रतीत होता हैं-- को “तुष्यतु न्याय से मानकर कही 

ई है सक्ष्म हृष्टि से विचार करने पर मीमां .कों का उपयुक्त कथन गल्लत सिद्ध होता है। इस लिये 
बात--कि कार्यवाचऊ परदोंचो सनते समय कार्य प्रधान एवं अनन्याथ प्रतीत होता हँ--मान्य नहीं हो रूकती 
छाक में “गामानय” और “मद्वं बधान” (गौ को जाओ, अश्व को बांधो) इत्यादि कार्यों को बतल्ाने वाले 


(ब्दों को लनकर सनष्य थी प्रवुत्ति को देखऋर शब्दार्थ का निर्णय करते समय वाह्ञक भी यही जानता हे 


रई८ के वेदायसंप्रद: के 

कि गौ को लाना इत्यादि क्रियायें--जो क्लेशसाध्य होने से दुःखरूप हैं--इष्टविशेष का साधन दोने से 
कार्य प्रतीत होती हैं | अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस प्रकार शब्दशक्ति को समझते खमय में बालक भी 
क्रियाओं को इष्टसाथन के रूप में ही कार्य समभते हैं| इष्टसाथन के रूप में समझा जाने वाला काये 
आरम्भ में ही अन्यार्थ प्रतीत होता है। इस व्युयत्ति के अनुसार वेद में लिड_ आदि शब्दों से प्रतीत होने 
वाला अपूर्व काये भी इष्टसाथन रूप में ही प्रतीत होता है, प्रधान रूप में नहीं | उसे अनन्याथ एवं प्रधान 
मानना स्वेथा असंगत है । 








आपवे कार्यगतानुकलतायाः खण्डबम 
अपूर्वे कार्य की अनुकूलता का खण्डन 


अ्रतो नियोगस्य पुरुषानुकूलत्व॑ स्वबलोकाविरुद्धप, तियोगस्थ सुखरूपपुरुषानुकूलतां 
वदतः स्वातुमवविरोधइच 'कारोर्या वृष्टिकामों यजेते' त्यादिषु सिद्ध 5पि नियोगे वृष्ट्या 
दिसिद्धिनिभित्तत्य वृष्ठिव्यतिरेकेश नियोगस्थानुकूलता नानुभुयते । यद्यप्यस्मित्‌ जन्मति 
वृष्टयादिसिद्ध रतियमः, तथाधप्यतियभादेव नियोगसिद्धिरवशयात्रयणीया, तस्मिन्नतुकूल- 
तापर्यायसुखालुभ्भुति तू. विद्यते । एवसुक्तरोत्या कृतिताध्येष्टत्वातिरेकिक्षित्युद्ट ब्यत्व॑ 
न विद्यते । 


अर्थात्‌-मीमां पक यह जो कहते हैं कि नियोग अर्थात्‌ अपूर्वे काय चेतनों का अनुकूल एवं 
सुखरूप हैं, यह कथन सर्वेलोकानुभव से विरोध रखता है क्योंकि किसी को भी अपू्वेकाय सुखरूप से 
प्रतीत नहीं हांता किच यह कथन कहने वालों के अनुभव से सी विरोध रखता है क्योंकि कहने वाले मीमांसक 
भी नियोग सुख का अनुभव नहीं करते हैं। किच, वेद यह आदेश देना है कि “कारीर्या वृष्टिकामों यजेत” 
अर्थात्‌-बृष्टि चाहने वाला पुरुष कारीरी नामक याग करें | जब बान सूखते हैं तब यह याग करने योग्य 
हैं, शीघ्र वर्षा होने के लिये यह याग किया जाता हैं | याग करने पर अवश्य उस जन्म में वर्षा हो यह 
तियम नहीं है क्योंकि कर्ता कम ओर साधन में दोष उपस्थित होने पर अथवा प्रबत्न प्रारर्व से अतिबन्ध 
होने पर वर्षा नहीं भी हो सकती है, किन्तु बेसा प्रतिवन्‍्ध ओर दोष न होने पर इस याग से वर्षा अवश्य 
होती है । वहाँ याग सम्पन्न होते ही अपूर्वकाये उत्पन्न होता है वह वर्षा होने तक स्थिर रहकर वर्षा को 
उत्पन्न करता है | यदि अपूबकार्य सुखरूप हाता ता यज्ञमाव को उस सुख का अनुभव होना चाहिये । 
कितु अनुभव नहीं होता | इमसे यही सिद्ध होता है कि अपूर्वकायय न सुखरूप हैं न अनुकूल ही है। इस 
विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि मीमांसकों ने अपृवकार्य को पुरुषों का अलुकूल मानकर जो उसे 


$ वेदाथसंग्रह: ४) २६६ 





कृत्युद श्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, वह निष्फत्न है। काय में कऋृतिसाध्यल्थ और इष्टत्व दो धर्म 
हक हि ्ः का बिश.4 [का टी 

सानते योग्य हैं, इनस अतिरिक्त ऋत्युद श्यत्व धमं--जिसे मीमांसकों ने कहा-सिद्ध नहीं होता। इस 

प्रकार श्रीरामानुजस्वामी जी ने अपूर्वकाय का असाधारण पघम कृत्युद्दे श्यत्वय का खण्डन किया है । 


साफ पफपकशपप9ककाथ जप ८. विकार धवापय: शक ह समर 8. 


कृति प्रति शेषित इृत्युदेश्यलमिति लक्षणस्य खण्डनय 


कृति के प्रति शेषित्व ही छट्युद्दे श्यत्व है, इस लक्षण का खण्डन 





कृति प्रति जेषित्वं कृत्युद इ्यत्वसिति चेतु किसिंद शेषित्व॑ किझच शेषत्वमिति 
बक्तव्यसू, कार्य प्रतिसम्बन्धोशेष), तत्यतिसतस्बन्धित्वं शेषित्वमिति चेतृ, एवं तहि कार्यत्व- 
मेव शेषित्वसित्युक्त भवति | कार्यत्वमेष विचायते। परोद शेन प्रवृत्तक्ृतिव्याप्त्यहेत्वमेव 
वेषत्वमिति चेतु को5यं परोह शो नामेति । श्रयम्ेव हि विचायंते, उह श्यत्व॑ नामेप्सित- 
साध्यत्वसिति खेत, किमीप्सितत्वस्‌ ?, कृतिप्रयोजनत्वमिति चेतु, पुरुषस्य क्ृत्यारम्भप्रयो- 
जनमेव हि कृतिप्रयोजनस्‌, स चेच्छाविषय:ः कृत्यधोनात्मलाभ इति पृर्वोक्त एब । 


आगे मीमांसकों ने दूसरे श्रकार से ढुृत्युद्दे श्यत्व का परिष्कार करते हुये यह कहा कि जो प्रयत्न 
के प्रति शेषी होता है वह ऋत्युदे श्य होता है, प्रयत्व के प्रति शेषी होना ही छृत्युद्दे श्यत्व है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठता है कि शेषी किसे कहना चाहिये, शेष किसे कहना चाहिये | इस प्रश्न के उत्तर में मीमांसक 
कहते हैं कि जो कारय से सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ जो कार्य के लिये रहता है बह शेष कहल्लाता है, उस शेष 
से सम्बन्ध रखने वाला काय शेषो होता है मीमांसकों के उपयु क्त कथन से यही सिद्ध होता है कि कार्य से 
सम्बन्ध रखने वाले के साथ सम्बन्ध रखने वाला काये शेषी है । इससे यही फल्लित होता है कि कार्यस्व 
ही शेषित्व है । हम लोग कायत्व पर ही विचार कर रहे हैं कि काय किसे कहना चाहिये। इस प्रसंग में 
काये का लक्षण करते समय उस लक्षण में कार्य का समावेश करने पर आत्माश्रय दोष उपस्थित होता है। 
इसलिये शेषित्व को दूसरे ही प्रकार से परिष्कार करना चाहिये। बह दूसरा प्रकार क्‍या है? इस पर 
वेसीमांसक कहते हैं कि शेबबाला शेषा होता हैं | उसे शेष कहना चाहिये जो दूसरे के उदश से प्रवृत्त होने 
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विकार 


जि प्रदत्त का जिपय बनने योग्य हैं | उदाहरण--याग के उद्देश से होने बालन प्रययत का विषय अंगकर्स 
ते हैं। इस लिये अंग कर्मों को याग का शेष कहा जाता हू । उसी प्रकार ही अपूर्वकार्य के उद्देश से होने 
वाले प्रयत्न का विषय याग द्वोता है इसलिये याग अपूब कार्य का शेष होता है, अपूबवंकाये शेषी होता हैं। 
यह मीमांसकों का कथन है । इस पर यह प्रश्न उठता है कि दूसरे के उद्दे श से होने वाला प्रयत्न ऐसा कहने 


कक 
कब 


है. ५ न १: कक मिनी," का न मिपलके जीप ्ड 
पर बह दुलरा उद्देश्य सिद्ध होता हैं। यहाँ ऋृत्युद श्यत्व में अन्तगत उद्चे श्यत्व का लक्षण करते समय उस 
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लक्षण में उद्दे श्यत्व का समावेश किया जाता है, अतः आत्माश्रय दोप अवश्य उपस्थित होगा। इसलिये 
दूसरे ही रूप से उह्े श्यत्व का लक्षण करना चाहिये। वह रूप कया है ? इस प्रश्न के उत्तर में पृ॑मीमांसक 
कहते हैं कि जो साध्य प्राप्त करने के लिये इष्ट हैं वह उद्दे श्य होता है। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि कोबसा 
साध्य प्राप्त करने के लिये अभिमत होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में मीमांसक कहते हैं कि जो प्रयत्न का प्रयो जन 
है, वही प्राप्त करने का इष्ट होता है। इस पर यह प्रश्न उठता हू कि अ्रयत्त ज्ढ पदाथ हे, वह किसी 
प्रयोजन को चाह नहीं सकता। कोई पदाथ प्रयत्न का प्रयोजन कैसे बन सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में 
यही कहना होगा कि जिस प्रयोजन की इच्छा से पुरुष प्रयत्न करता है बही प्रयत्न का प्रयोजन सान 
जाता हैं । पुरुष उसे ही प्रयोजन मानता है जो इच्छा का विषय हो, साथ ही प्रयत्त करने पर सिद्ध होने 
वाला हो | इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कृत्युद्दे श्यत्व का पर्यवप्तान इष्टल्व एवं कृतसाध्यत्व में 
हो जाता है । इनसे अतिरिक्त क्रत्युद्दे श्यत्व--जो अपूर्ष का्ये का असाधारण आकार है--सिद्ध नहीं होता। 
इस प्रकार श्रीरामानुजस्वासी जी ने झृत्युह श्यतव का खण्डन कर मीसांसक संमत कार्यरवरूप 'दुर्निझूप 
(निरूपण करने में अशक्य) सिद्ध किया है । 
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पड़ान्तरीत्याशेषशेषिणों लेक्षुणम 
सिद्धान्त के अनुसार शेष ओर शेषी का लक्षण और उनका समन्वय 


अ्यमेव हि सत्र शोषशेषिभाव:, परगतातिशयाधानेच्छुया उपादेयत्वमेव यस्य 
स्वरूप स शेषः परः शेबी, फलोत्पत्तोच्छया यागादेस्‍्तत्पवत्नस्थ चोपादेयत्व॑ यागादिसि- 
डीच्छयाधन्यत्सवमुपादेयम्‌, एवं गर्भदासादीनामपि पुरुणविशेषातिशयाधानेच्छयोप/देयत्व- 
सेव स्वरूपस्‌ । एव्सीश्वरगतातिशयाधानेच्छुया उपादेयत्वमेव चेतनाचेतनात्मकस्य 
नित्यस्यानित्यस्थ च स्वस्थ वस्तुनः स्वरूपम्तिति स्ंभी्वरशेषश्रुतं सर्वस्थ चेश्वर 
गेषीति स्वस्थ वशो” “सर्वस्थेशानः “पति विश्वस्येत्याह् क्तम। क्वितिसाध्यं प्रधान 
यत्तत्कायंभमिधीयते' इत्यथमर्थः अ्रहधानेष्वेव शोभते । 


इस प्रसंग में श्रीर।मानुजस्वासी जी ने अपने झिड्धन्त के अनुसार शेपशेषिभाव का लक्षण बतत्नाकर 
इस जिज्ञाला--शेष किसे कहना चाहिये और शेषी किसे कहना चाहिये--को शाम्त किया है। वह लक्षगु 
यह हू कि दूसरे के अतिशय अथात विशेषता को सिद्ध करने की इच्छा से जो पदार्थ संग्राहथ होता हैं, 
जला सम्माहथ होना से पदार्थ का स्वरूप हैं, बह पदार्थ शेष कहलाता हैं बह दूसरा पदार्थ शेपी दाहलाता 
ह जिसका अतिश+ कराता है। याग फल का शेप माना जाता है, फल्न शेषी माना जाता है पर यह 
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लक्षण घट जाता है। फल्न को उत्पन्न होना यही फल का अतिशय अर्थात्‌ विशेषता है। फल्ल को उत्पन्न 
करने की इच्छा से ही याग संग्राइय होदा है। इस लिये याग शेष और फल शेषी सिद्ध होता है। याग 
को लिद्ध करने की इच्छा से ही ब्रीदि आदि साधन संग्राहय होते हैं, वहाँ त्रीहि आदि पदार्थ शोष और 
याग शेषो साना जाता है। ऐसे गर्भेदास आदि के विषय में सी समझना चाहिये। जो गर्भ से लेकर दास 
बने हूँ, वे गर्भेदास हैं, वे स्वामी को सुख पहुँचाने की इच्छा से ही संग्राहय होते हैं। इसलिये वहाँ गसे- 
दास शेष ओर स्वामी शेषी माने जाते हैं। ईश्वर शोषी और ईश्वर व्यतिरिक्कत सभी जड चेतन पदार्थ शेष 
भाने जाते हैं वहाँ पर भी यह लक्षण घट जाता है| ईश्वर को लीज्ञारस और भोग रस पहुँचाने की इच्छा 
से ही लीलाविभूति और मोगबिभूति में रहने वाले निल्‍्य और अनित्य सभी जड चेतन पदार्थ ईश्वर को 
संग्राहय होते हैँ | इस प्रकार संग्राहय होना इन पदार्थों का स्वरूप है। अतएव जड चेतन पदार्थ शेष एवं 
इंश्वर शेषी कहलाते हैं ' यह अर्थ शाम््र से सिद्ध होता है| उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “सर्वेस्य वशी” 
“सर्वश्यैशान:” ओऔर “पति विश्वस्य” इत्यादि | इन बचनों का यह अथ हे कि ईश्वर सबको वश में रखने 
वाले सब पर शासन करने वाले एवं सबके स्वामी हैं। इत बचतों से सव॒का शेषत्व और ईश्वर का शेषित्व 
सिद्ध होता है | उपयु क्त शेषि लक्षण मीमांसक सम्मत अपूर्व काये में लगता नहीं, कितु शेष लक्षण ही लगता 
है। अपूयकाये को शेष मानना ही डचित है | शेषी मानना डबित नहीं है क्योंकि स्वगे को सिद्ध करने की 
इच्छा से ही अपूर्वेकाये--जो स्‍्वगे का साधन है-- संग्राहय होता है । अतः बह शेष ही बन सकता है, शेषी 
नहीं । मीमांसकी ने अपूवे कःय को शेबी मानकर यह जो कहा कि “कृतिसाध्य प्रधातं यत्‌ तत्काय॑मभिधीयते” 
अर्थात्‌-जो प्रयत्नसाध्य होता हुआ प्रधान बना है बह कार्य कहलाता है | मीमांसकों का उपयुक्त कथन 
अन्ध श्रद्धा वालों के समक्ष ही शोभा पाता है, विवेचकों के समक्ष नहीं अपूर्वेकार्य प्रधान बन ही नहीं 
सकता, बह स्वगे का शेष ही होगा । 
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घगकामादिपदानां नियोज्यविशेषत्मपेणपरतायाः खण्डनम 
सबगे कास” इत्यादि पद नियोज्यविशेष समपेक हैं, इस बाद का खण्डन 


श्रपि च 'स्वरगंकासों यजेते त्यादिषु लकारवाच्यकरत्त विवेषससपेशापराणां स्वर्ग- 
कासादिपदानां नियोज्यविशेषसमपरापरत्व॑ शब्दानुशासनविरुद्ध केनावगम्पते, साध्य- 
स्वर्गंविशिष्ट स्यास्वर्गसाधने कतु त्वान्वययों न घटत इति चेतु, नियोज्यत्वास्वयोषि न घटत 
इति हि स्वर्गंसाधनत्वनिश्चय: । स तु शाख़सिद्ध कत्त त्वान्दये स्वर्गसाधनत्वनिद्चय: 
क्रियते; यथा भावतुक्नामों देवदत्तगुह गच्छेदित्युदते भोजनकामस्थ देवदत्तगहग्ने 
कत्त त्वश्षवशादेव प्रागज्ञातनपि भोजनताधनत्वं देवदत्तमूहुगमनस्थावगम्यते । एकमन्रपि 
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भवतीति न क्रियान्तरं प्रति कत्त तथा श्रुतस्थ क्रियान्तरे कत्त त्वकत्पन युक्त, यजेतेति 
हि यागकत्तुं तया श्र॒तस्य बुद्ध कत्तु त्वकल्पनं क्रियते, बुद्ध; कत्तु त्वमेव हि नियोज्यत्वस्‌, 
यथोक्तमु “नियोज्यः स च कार्य यः स्वकोयत्वेन बुध्यते! इति । यष्ट्त्वानुगुर्ण तहोद्ध स्व- 
मिति चेतु देवदत्त: पचेदिति पाककतु तथा श्रुतस्थ देवदत्तस्थ पाकार्थग्मन॑ पाकातुगुण- 
समिति गमते कतु त्वकल्पन न युज्यते । 


चर 


| 


गे श्रीरामानुजस्वामी जी ने मीमांसकोक्त काये से संबन्ध रखने वाले दूमरे अर्थ का भी खण्डन 
किया है | वह अथ यह है कि प्राभाकर मीमां पक कहते हैं कि याग करने बाले यज़मान की तीन अबस्थार्ये 
हैं। (१) नियोज्यत्वावस्था है । यजमान “बजेव” (याग करें) इत्यादि विधित्राक्य को सुनने पर यह समझता 
है कि यह कार्य अर्थात्‌ अपूर्येकार्य मेरा है। अपू्वेकराये को अबना समकते वाला यजसान उस समय तियोज्य 
कहा जाता हे । (२) अविक्ारिस्वावस्था है । अपूर्वेंकाय को अपना सममक लेने के वाद वजमान उस अपूृय 
के साधन कम को अपना सममता है तब वह अधिकारी कहल्नता है। (३) करत त्वास्था है। जब यजमान 
याग ऋरने लगता हैं तब वह कर्ता कहा जाता है | इस प्रकार यज़मान की तोन अबस्थाय हैं। “यजेत” 
अर्थात्‌ याग करें इस विधि पद से यह प्रतीत होता है कि यहाँ नियोज्य कोई अवश्य है। यहां तिपादित 
होने वाल अपूबंकाये का अपना समझने बाज़ा कोई अवश्य है| इध प्रकार “यजेत” पद से नियाज्यसामान्य 
प्रतीत हाता है । बढ़ नियोज्य कौन है ? इस प्रकार नियोज्य विशेष की जिज्ञासा होने पर स्वर्गकराम आदि 
पदों से नियोज्यविशेष का बोच होता है। स्वर्ग चाहने बाला पुरुष यहाँ. नियोज्य है, इस प्रकार नियोज्य 
बिशेष प्रतीत दोता हैं। स्वर्ग काम आदि पद तिय्रोज्यविशेष के लमपेक हैं। इस प्रकार प्राभाकर मीमांसकों 
ने पूवमीसालाषब्ठाध्याय के प्रवमातरि करण में कहा है। इत अये का खण्डन करते हुये श्रोशमानु जस्‍्वामी 


हा 


॥ 4 


का 


जी कहते हें कि 'स्वगंकामों यजेत” का यह अथ है कि स्वर्ग चाहने बाला पुरुष याग करे। “यजेत” यह 
कल कारक में प्रयोग है | व्याकरणशास्त्र कहता है ऋर्त कारक के प्रयोग में आये हुये इस लिहलकार का 
अर्थ कर्ता है, व्यःकरणशात्र निश्रोज्य को लिडलकार का अर्थ नहीं बतत्राता। उसे लि ल्कार का अर्थ 
मानता व्याकरण विरुद्ध हैं। याग का कर्ता कोन है ९ ऐसी जिज्ञासा होने पर “स्वर्गककाम” पद बतल्ाता हे 
कि स्वगे चाहने वाला पुरुष याग का कर्ता है इस प्रकार “स्वगंकाम” पद करत विशेष का समर्पक होता हट । 
यह अथ व्याकरण से सिद्ध है। पू्वेमोपांसक 'स्वगंकाम” पद को नियोज्यविशेव् का समर्पक मानते 5 
उसका यह सिद्धान्त व्याकर/ से विरुद्ध है। इस दोप का समाधान करते हुये पूर्दमीमांलक कहते हैँ कि 
यद्यपि व्याकरण से इस जि लकार का अर्थ कर्ता ही मिद्ध होता हैं, स्वरगंकाम पद को कत विशेष का 
समपंक ही मानना चाहिये परन्तु यहां पर यह दोष होता है कि स्वर चाहने वाला पुरुष उस कर्म का कर्ता 
नहीं बन सकता जा स्वर्ग का साधन हो याग साक्षात्‌ स्वर्ग का साधन नहीं बनता हे, याग क्रिय्रा में स्व 
कामना वाज़ा पुरुष कर्ता नहीं बत सकता हैं ऐसा दोष डपस्थित होता है। इस दोष से बचने के ह्वथे यह 
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मानना उड़ा हे कि यह लिडः लकार लक्षणा से नियोज्य का वाचक हैँ ओर म्बर्गकास पद नियोज्यविशेष 
का समपेक है। यह सीसांसकों का कथन है । इस पर श्रीरामानुजस्थासी कहते हैं कि सीमांसक मत में भी 
उपयु क्त दोष आता है क्योंकि स्वगे चाहने वाह्या पुरुष उस काय में प्रेरित नहीं किया जा सकता जो म्वर्ग 
का साधन न दो । इस दोष का समाधान मीमांसकों को इस प्रकार करना होगा कि स्वर्ग चाहने वाला 
पुरुष जब इस कार्य में प्रेरित किया जाता है इससे ही विद्ित होता है कि यह काये स्वग का साधन है। 
स्वर्ग चाहने वाले पुरुष को स्वर्ग धाथन काये में ही नियुक्त करता उचित ही है भीमांसकों के इस समाधान 
को सुनकर श्रीरामानुजस्वामों जी कहते हैं कि कर्ता को लिक लकार का वाच्य मानने वाले हम भी इस 

कार समाधान कर सकते हैं कि स्वर्ग चाहने वाला पुरुष उस कम का ही कर्ता हो सकता है जा स्वर्ग का 
वाधन हो यहाँ स्वर्गार्वी पुरुष याग का छर्ता कहा गया है, इससे सिद्ध होता हैँ कि याग 
स्वर्ग का सादन है, स्वार्थ पुरुष परम्परा से स्वगे साधन बनने बाले याग का कर्ता बने इसमें कोई दोष 
नहीं | मीसां तक जिस प्रकार अपने पक्त में आये हुए दोष का समाघान करते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने 
पक्ष में आये हुए दोष का समाधान कर सकते हैं। नियोज्य लकार का वाच्य नहीं हैं, स्वर्ग काम पद्‌ को 
नियराब्यविशेष का समपक मानना व्याकरण विरुद्ध है। यह दोष मीमांसक सत में वता रहता है, त्कार कर्ता 
का वाचक है, स्वर्ग काम पद कठू विशेत का लमप्क मारा सत सिद्ध व्याकरण से अनुमोदित है | यह 
अर्थ लोकानुभव से सिद्ध है। लोक में यदि कोई कहे कि भोजन चाहने वाला पुरुष देवदत्त के घर जाय । वहाँ 
भोजनार्थी पुरुष का देवदत्त के घर जाने में कतू त्त प्रतीत होने से बालक भी यह समम लेता है कि देवदत्त 
गृूहदगमन सोजन का लाखत है | उम्ती प्रकार प्रकृत सें अनायान समक्का ज्ञा सकता है। इसलिये ल्कार को 
करते बाचक तथा स्वर्ग काम पद वो कतू विशेष समर्थक मानना ही व्याकरण शास्त्र और युक्ति से संगत 
होता है। किच, मीमसांलक यह मानते हैं कि कार्य को अपना समझने बाला पुरुष मियोज्य माना जाता हे। 
अपना समझता एक बुद्धि है, उछ्त बुद्धि में निष्रोज्य पुरुष कर्ता होता है। उनका यह कथन प्रसिद्ध है कि 
“निय्ोज्य:ः स च कार्य य' स्वकीयत्वेत बुद्धयते” अर्थात--त्रह्दी नियोज्य होता है जो काये को अपना समझता 
हो । “यजेत” शब्द याग क्रिया के कर्ता को वतल्लाता है, सौमांलक कहते हैं कि वह शब्द बुद्धि विशेष के 
कर्ता को बनलाता है, सीमांसकों का यह्‌ सत समीचीन नहीं क्यों'क जो किसी क्रिया का कर्ता कहा गया है, 
उसे दूमरी क्रिया का कर्ता भानना अन्याय हैं। इसपर मीमांसक कहते हैं कि याग क्रिया में कर्ता वही हो 
सकता है ज्ञो उस कार्ण को अपना सममता है। वैसा समझने वाला नियोज्य होता है इस लिये यहां 
नियाज्य को लकारार्थ मानना चाहिये। इसपर ओऔरासानुज स्वामी जी कहते हैं कि नियोज्यत्व कितना ही 
उपयुक्त हो, परन्तु इसे ल्कारार्ण मानता उचित नहीं क्योंकि यह की कानुभव विरुद्ध हैं। लाक में कहा जाता है 
कि देवदत्त पाक करे। यहां देवदत पाक क्रिया का कर्ता प्रतीत होता है, पाक के लिये बाज्ञार जाने की 
ग्रावश्यकता होती है । इस लिये यदि कोई ये कद्े कि “दिवदत्त पाक करे” यह ब।क्य देवदत का गमन क्रिया 
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का कर्ता बतलाता है, तो उलका कथन गलत ही माना ज्ञाता है क्योंकि बह वाक्य देवदतत को पाक किया 
का कर्ता ही बतलाता है, गमन क्रिया का कर्ता नहीं बतलाता, उसी प्रकार ही प्रकृत में भी समकना 
चाहिये । याग क्रिया में कर्ता कहे जाने वाले पुरुष को बुद्धि क्रिया में कर्ता मानना अनुचित है। इस प्रकार 
भी शमानुजस्वामी जी ने कार्य से सम्बन्ध रखने वाले नियोज्य का खण्डन करके काये खण्डन उपसंदार 
किया है । 


मीमांसकोक्तापूरवस्थ खणडनम्‌ भगवतः फलप्रदत्वस्थ समर्थनश् 
सीमांसकोक्त अपूवे का खण्डन और श्रीभगवान के फल्नप्रदत्व का बैन 


किच लिडगदिशब्दवाच्यं स्थायिरूपं किसित्यपूर्व॑भाश्रोयते, स्वर्गकामपदसमणिव्या- 
हारानुपपत्त रिति चेतू, काउत्राउनुपपत्ति: सिघाधयिवितस्वर्गों हि स्वर्गंकामस्तस्थ स्वगंकामस्य 
कालान्तरभाविस्वर्गंसिद्धो क्षणभंगिनी यागादिक्रिया न समर्थेति चेतू, श्रतात्रातवेद सिद्धा- 
स्तानासियमतुपपत्ति: । सर्वे) कर्म भिराराधितः परमेश्वरो भगवान्तारायशस्तत्तदिष्टं फल 
ददातीति वेदविदों बदन्ति-यथाहुरवेदविदप्न सरा द्रविडाचार्या:-'फलसम्बिभन्त्सया 
कर्मभिरात्मानं पिप्रीषन्ति स प्रीतोडल॑ फलायेति शाख्र्मर्यादा! इति, फल्संबन्धेच्छया 
कर्म भिर्यागदानहोसादिभिरिन्द्रादिदेवतामुखेन._ तत्तदन्तर्पामिरुपेशावस्थितमिन्द्रादिशब्द- 
वाच्य परमात्मानं भगवन्तं वासुदेवमारिराधयिषन्ति, स हि कर्म भिराराधितस्तैषासिष्टानि 
फलाति प्रयच्छुतोत्यं, तथा च॒ श्रुतिः-इष्टापूर्त बहुधा जात॑ जायमान. विदवं 
विभति सुवतस्य नाभि'रिति इष्टापूतंमिति सकलश्षुतिस्मृतिचोदित कर्मोच्यते । तहिश्य॑ 
विभाति इन्द्राग्तिवरुणादिसवंदेवतासंबस्थितया प्रतोषमान॑ तत्तदस्तरात्मतयाइवस्थितः 
परभपुरुषः स्वयभेव विभनत्ति-स्वयप्तेव स्वीकरोति, भुवन॒स्य वाधिः-ब्रह्मक्षत्रादिसवेदर्शो- 
पूर्जा्य घुबतस्य धारक: तेस्तेः, कर्भिराराणितस्तत्दिव्टफलप्रदानेत् भुवनानां धारक 
इति नाभिरित्युक्तः । अ्निवाषुप्रभतिदेवताध्तरात्मतया तत्तव्छुब्दा भिषेयोस्यसेवेत्याहु 
'तदेवास्निस्तदायुस्तत्सुबंग्तदु चक्द्रमा:,इति । यथोक्त' भगवता यो यो यां यां तनु 
भक्त: श्रद्धवार्अवतुसिच्छति । तथ्य तत्याचलां धड्ां तामेव विदधास्यहुस्‌ ॥ से तथा 
ऊडद्ुया बुक्तस्तस्थाराधनभ्ीहुते । लभते च ततः कामातू मयेव विहितान हि तानू ॥' 
या या तनुमिति इच्द्रादिदेवताविशेषास्तत्तवन्तर्यामितयाइवस्थितस्य भगवतस्तनव: शरीरा- 
सात्यर्थ: । 'शअहूं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रशुरेव चे त्यादि, प्रधुरेव चेति सर्वफलानां 
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प्रदाता चेत्यर्थं, यथा च “यज्नैस्त्वसिज्यसे दित्यं सर्वदेवभयोष्च्युत ! । ये: स्वधर्मपरेर्माथ ' 
नरेराराधितों भवान्‌ । ते तरन्त्यखिलासेतां मायामात्मविश्ुक्तये ॥ इति । सेतिहासपुरा- 
ऐोषु सर्वेष्वेब च बेदेशु सर्वाशि कर्मारिण सर्वेक्वराराधनरूपारिण तेस्ते: कर्मभिराराधितः 
पुरुषोश्मध्तरादिष्ठ॑ फल ददातोति तन्न तत्र प्रपंचितस्‌ु । एबमेव हि सर्वर्शक्ति सर्वेज्ञ 
सर्वेशवरं भगृववष्तमिन्द्रादिदेवताब्तर्यामिरुपेश बागदानहोमादिवेदोदितसवंकमंणां भोक्तारं 
सर्वेफलानां प्रदातारं च सर्वोः शुतयों बदन्ति 'चतुहाँतारों यत्र सम्पर्द गच्छन्ति देबेरि- 
व्याद्या: | चतुहोंतारों बज्ञा) यन्न परमात्मतरि वेवेष्वन्तर्यासिरूपेशाबस्थिते देव: सम्पर्द॑ 
गच्छुन्ति देवस्संबन्धं गच्छुन्ति इत्यथे: । अ्च्तर्षा शिरुपेशाद स्थितस्थ परमात्यन: शरोरत- 
याइवस्थितानामिन्द्रादीनां यागादिसंबन्ध इत्युक्त भव॒ति, बथोक्त भगवंता--भोक्तारं 
गज्ञतपर्सां सर्वलोकमहेश्वरस इति, तस्मादिन्द्राविदेवतान्तरात्मभूतपरसपुरुषाराधनरूपारिण 
कर्मारिग स एग चाभिलषितफलप्रदातेति किमन्रापुवंण व्युत्पसिपथद्रगत्चिना गाच्यतथा$ 
स्युपशतेत कल्पितेन था प्रयोजनस । 
इस प्रकरण का सारांश यह है कि मीमांसकों ने थह्ट पू्वेपक्ष भ्रस्तुत किया है कि सभी शब्द प्रयत्ल- 
लाथ्य कार्य का बतलाने में ही तात्पय रखते हैं क्योंकि प्रथमव्युत्पत्ति कार्य के विषय में ही होतीहे। बनी 
प|रसाई हुईं मिद्धवस्तु को बतलाने में शब्द का तादय नहीं दोता । अद्ा सिद्धवस्तु हैं, बह उपनिष अतिपाद् 
नहीं ह्वी सकता । इस पुर्वेपक्ष का निशाकरण करते हूये शी रामानुजश्वासी जी ने सिद्धवस्तु के विषय में 
प्रथभव्युपाचि का समर्थन करके सिद्धजझ को उपनिषत्यतिपाद्य सिद्ध किया तथा उपासनादि कार्य में फलरूप 
में अपेक्षित होने से जह्म सिद्धि का समर्थन किया साथ ही माना प्रकारों से छृत्युदे श्यत्व का खण्डन करके 
मीमांमकोक्त कार्य को दुर्निरूप अर्थात्‌ निरूपण करने में अशक्य सिद्ध किया उस कार्य से सम्बन्ध रखने वाले 
सियोज्य का भी खग्दन करके यह दिखला दिया कि मीमांसकों का पक्ष कितना निःसार हैं| इस असंग में आगे 
(धमावजस्वामी जी कहते है कि बहा सब फढ देने वाला है, इस लिये फल्ल साधन रूप में अद्य सिद्ध 
दोता है, मीमांसकों मे जो काय को फत्नलाधथन माना हैं बह सम्ीचीत नेहीं | अपूर्वकार्य का प्राधान्य सिद्धू 
हीं होना इतना ही नहीं, किम्न उसका स्वरूप भी सिद्ध नहीं होता है। मीसासका मे माना है कि यार 
आदि कभी से आय इ्यञ्ञ हाता है वह स्था 
यह पूछना चाहिये कि इस प्रकार के अपूर् से क्या प्रमाण दे ? वे इसके बस्तर में कहते हैं. कि “स्वगंकाम 
इत्यादि फहबाथक; शादी का साथ प्रयाग हैं, उसमे अनुप्पति वगती हे इसलिये अपूद को म्वगेसाधथल 
भावता चाहिये। उससे यह पूछना 'बाहिये कि कौतली अतुपपस्िि छूणती है ९ जिसको दूर कश्ले के लिये 
आपूँते सांलता पहला है ९ इस प्रश्न के उसर में आसासक फहते है कि बह पुरुष स्वगकास फहा जाती हैँ 
जो स्वर्ग की सिट्टू करना चाहता है, ऐसे पुरुष के ब्रति वेंद्र नेयांग का विधास किया ६ | यह विधान तंभीं 


48: मिलनी छू 4 डे सच ; कफ हुसशे 
दी २इला! लक आादे शब्दों थे बाध्य होता ४ पे 


नै 


हि] मा 4 ०-० शो 3] जज 
४५७ 5 अडेदाश सं|ड ५६ 





समीचीन हो सकता है यदि याग क्विया स्वग का साधन हो | याग क्रिया नश्वर है, यद काल्लान्तर मे भाप्त 
होने वाले स्वर्ग का साथन नहीं वन सकती है। यही अनुपपति है | इसे दूर करने के किये याग से उत्पन्न 
होने वाले दथा स्वगे को उत्पन्न करने वाले स्थायी अपूर्य को मानता पड़ता है। झोमांसकोँ का यह कथत 
समीचीन नहीं जिन लोगों ने वेद सिद्धान्त को सूघा तक नहीं उनको ही ऐसी अनुपफ्त्ति सूफ सखकतों है 
वैदिक सिद्धान्त को समझने वालों के समक्ष ऐसी अनुपपत्ति सिर उठा ही नहों सझती। वेद तत्यक्षों 
वेदों से यह पिद्धान्त स्थिर किया हैं कि सभी करो से आशधित होने वाले परमेश्वर श्रीमन्‍्तारायण भगवान 
प्रसन्न होकर उनको इष्टफत्नों का प्रदान करते हैं। जिस प्रकार राजा सेवा से प्रसन्न होकर भृत्य को शमिसत 
फल्न देते हैं तथा अपराध से रुष्ट होकर अपराधी को दण्ड देते हैं सेवा और अपशब नश्वर होने पर जी 
राजा के सनमें प्रसाद एवं शेष को उत्पन्न कराकर उसके द्वारा फल्प्रद होते है, उसी प्रकार सत्कम से 
प्रसन्न होकर श्रीभगवान साधकों को अभिमत फल्न देते हैं तथा दुष्कम से रुष्ठ दोकर दण्ड देते हैं। सत्कम 
ओए दुष्कर्म नश्वर होने पर श्रीमगवान के सन में प्रसाद एवं शेष को उत्पन्न कराकर उनके द्वारा फतप्द होते 
हूं। यह वेदक्लों का सिद्धान्त है। इसमें अपू्वेकल्पता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वेद्जों में अपम्रसाः 


है] 


श्रोद्रविद्याचाये तने अपने दृविदभाष्य में कहा हैं कि 


फलसम्बिभव्त्सया हि कर्मंमिरात्मानं पिप्रीषन्ति से प्रोतोडल॑ फलायेति शास्रमर्थादा । 


; 


अर्थात--जीव फल प्राप्त करने की इच्छा से याग दाव और हाम इत्यादि कर्मों से इन्द्र आडहि 
देंबताओं के द्वारा उप परमात्मा बासुदेव अगवान का आरावन करना चाहते हैँ जा इम्द्ादि वेबताओं दे 
अन्तयांमी हैं तथा इन्द्रादि शत का बाच्यार्थ हैं। वे मगवान कर्मा से अावत होऋका आराधकों वो 
इष्ट फलों का प्रदान करते हैं | यही शाब्ष का व्यव्यित सिद्धान्त है 
है। बह यह है कि-- 
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न कल 8 दा शा 
72 अल, काश इशला | कद तद्ि क : कद 
था 5 "| देते कस इषठ कहा ऊावचिी ६ | ध्छात पाते हल कपल कटा आता व, 
शी+ ५४ की आज ० हे बा शो पर के 
2१ क्ष्फ हि हा] कुक... अन्‍्यशत की ओ। जा छ्‌्‌ ह7- हट, हु दर ज्शजजा ] स्तृ हि रत जे ब्ब्क भेद >- ले हू, | बे है 
ब्रात कार रुखातयवा के हारा आातपादिद कम अनन्त हैं। थे काय इन्त अग्नि और यरूता चछ 6 जाऊं 


प्रीभ्मबाल उन कर्मों से आवध-रित होते हैं। वे शीमगवान अपना आरावन उमकऊर टस कगी यो... सीकार 
करते हैं । जिस पकार नाभि रथचक का चारण करवा है रथ चक्र का सब्य दाग कांम्र बहत्तता 8) ही 
प्रकार ओमगवान ब्राह्मए और छंत्रिय इत्य.दि सभी बज) से पूरे इस सब के धारक हमे हूं उन धय कार्यो 
से आराधित होकर श्रीक्षवात उन उस इष्टफर्जों का प्रश्न कर सुंबन के घारक एवं सचाअद दोते है । इ५ 
लिये श्रीमगवान रंथनामि के समान होने के कारण इस सन्त से नासि कद गये हैं। ऋतिव और बाय 


दे ह्या | का श्र हक 
5 जदाथ संगहुः 45 ६७६; 





छा पे ग् कि की 
ईल्याड देवताओं के अन्तयामी होने के कारण श्रीमगवान अग्नि ओर वायु इत्यदि शब्दों से अभिद्दित होते 


2५ श्र डे 
है, | यहू अथ मन्त्र के उत्तराथे थ॑ कड़ा गया है| बह बत्तराधघ यह है कि--+ 


तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूयें स्तदु चन्द्रमा: । 


ति--वहू परसात्मा ही अग्नि है, बाय है, सूर्ये है एवं चन्द्रमा है क्ष्योंकि वह इन देव का 


प्यन्तशत्मा है। श्री गीता में सी इन्हादि देवों का श्रीसगवाद का शरीर कहा गया है क्योंकि श्रीभमगवान 
के आम्तशत्मा है | वे बचने ये हैं कि-- 


थी यो यां या तह भक्त, शद्धयावितुमिच्छुति 
तस्य लस्याचला शर्दा तामेव विदधास्यहम्‌ ॥॥ 
सं तया श्रद्धयायुक्तस्तस्या राधनभी ह॒ते 


लभते च तत: कामानू मर्यव विदिताब हि तान्‌ ॥ 


आ्थागू--श्रीमगवान कहते हैं कि जो जो भक्त हमारे शरीर भूत जिस जिस देवता की अचचचा को ५ड्धा- 

बैक आना चाहता ह उन उन अक्क की उस श्रद्धा को हम अचज्ञ बना देते हैं। बहू उछ श्रद्धा से युक् होकर 

उस इसता के आरशानन में प्रवृत्त होता हे वह उछ आराषन के कारए मेरे हारा दिये गये फर्वों को प्राप्त करता 

वबृगए इनमें अन्तर्याी के रूप में आअवश्थित 
हु भो कहा हे कि-+ 


ृ। 


जा | ति 
रू. घृन्ड्र इत्यादि 


८्श्ध्ई 


0 ः (वो 8 + “ततुर” श5 
है | यहां पूर्व शव! ४ ततुंद श5 


अजय नस 27 श्र ; 'हे' रथ छू | आंतों के आशांव 


2७ हा 


ह् ट् 


अह हि से सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव व । 


अथीतू--हम आर्य होने से सभी यज्ञों का मोक्ता है तथा फत्रप्रद द्वाने से प्रभु थी हैँ । भीविषएु 


कर] ४४, 
ह्। 8 हआ जून #गूंह कक 
पराण में यह बल सिलत ता 
शज्य शु न ध्ये ्द ध्द्ध 
यशीस्त्त हि नित्य समदेवभगा5च्युत । 
पद जज ] 
थे: स्वर्ग वरनाथि तस्राजबितां भवातु ॥। 
ते तशत्यखिलामिताँ मायामात्मविय्ुकक || 
न ली न, जु । उ4 घ आय म 7 छूट: गी के दे सं ठंश एप सी दा संद्े छल श्प्ध््से छः 
75३ 0, न छः ६0225 8 पट जे जे छम्स&॥ सछ रजरय उथलू 82/5% + रहेदा ड क्यूँ५४ हू बाद आओ ः 
मंदा सभी यों से आसपधित होते हो । है ताथ ९ जिन स्वधमेनिष्ठ मग॒ध्यों मे जाप आशधित होते हों 
गैदुए ब्वव्य[ ! से आओीाशचले छा हित ७४६ था ६0 २३९३, ई ६७३१ दम हू मे 
हर हर न कट ३ पलटी छु्पूक 8 घर किन कि पर | इज ध्ः स्प्रे कुल पद शत सपा £ह॥ 3 बेटों रस 
थे मुझ घने के क्िय इस सपूए माया का पार दी जाते है | इविहास आर पुछगों से बुक सभी बेदी 
हि 3. २५७ से [ ६024 7 बी हो पक हा 2 कर 328 % है /प पर च्न्ध जन न हे है हद जल] 
अनेक इयका मे यहे बात दित्तार से कहाँ गई हे कि सी शफकिवदाइकल संदददर की आइचन कप &५ 
ज्स क जित दहाझर शी पशणोतम भगवान उद उसे इृष्टक्त्तों को अदाय करत हूं | शीश्गबाम संबंध 
घपप ६ हु जे 8 (४ ६२ न्ड् 4 ई 8 वि ५ | ५8 | 5 >भ्इ ६] बडा. हर्व ४ ७४ ध्डः पपू 3॥५ हिल द् | *० ५ हट कप 
238 पक 2 24 है | कह बट बा अन्‍लबहु भूत किन का डा ते रथ 2 ब्द्ज ध धार हु. हर ल्‍ू ० । श कक] | प्ज /" जे ०७) ज््‌्‌ फ्ञ्नों 
४, अत्य अपने आराधना को व आजते रहते है देथा श्ाभनवान सबंशाक्त सपज छू झेतातज थे उन पी 


ई 
हि दर 5 सु पु ८5 न्‍् पा छू 80५ रे 3] ० ७ नानक इंइप जाए मेँ 
बे मंदाने करने की शांति भी रखत हे  अआखग दीन सेबर५्र३ हू अंत अवर्क इवासी हू अंतरुज जुलेकी 





आराधना करना दास जीबों को डचित है। एवंविध श्री भगवान इन्द्र आदि देवताओं के अमन्तर्यामी 
बनकर याग दान और होम इत्यादि वेदविद्वित कर्मो का भोग छ्लेते तथा सर्वफ्ों को देते हें । सभी 
श्रतियां इस अर्थ का प्रतिपादन करती हैं। वे “चतुहोंतारो यत्र संपद गच्छन्ति देवै:” इस्यादि हैं। अर्थात्‌-- 
र होताओं से संपन्न होने वाले याग इत्यादि कर्म देवों में अन्तर्यामी रूप में परमात्मा के बिराजने के 
कारण दी देवताओं से आराध्याराधनभाव संबन्ध को प्राप्त होते हैं। अन्तर्यामी के रूप में विराजमान 
श्रीभगवान का शरीर बने हुये इन्द्र आदि देवताओं का याग आदि कर्मों से संबन्ध है। श्रीभगबान का 
शरीर होने से देवगण परतन्त्र बनकर कर्मो से संबन्ध रखते हैं, परमात्मा श्रीरुगवान स्वतंत्र होकर कम से 
संबन्ध रखते हैं | श्री भगबान ने स्पष्ट कहां है कि-- 
“्रोक्तार थज्ञतफ्सां सर्बलोकमहेदवरम । 
अर्थात्‌-हम साज्ञान आशध्य होने से यज्ञ और तप के मोक्ता तथा सबलोकों के भहेश्वर हैं। इस 
विवेचन से यही सिद्ध होता है कि सबेकर्म इन्द्र आदि देवों के अन्तरात्मा बने हुये परमपुरुष श्री अग॒वान के 
आराधन रूप है । वे ही अभिमत फल्नों के दाता हैं। ऐसी स्थिति में अपूर्वे को मानने की क्या आब- 
श्यकता है। आपूर्व कार्य के विषय में शब्दशक्ति का ज्ञानना ही असंभव है। उस अपूब को प्राम्ाकर 
मीमांसकों ते वाच्य माना है, भाद्र मीमांसकों ने अनुपपतचिसिद्ध माना है। ये दोनों पक्ष निमू ल हैं। जब 
आझपूब की आवश्यकता नहीं तब उसे बाच्य अथवा कल्प्य मानने की क्या आवश्यकता हैं ? इस प्रकार 


4 


शीरामाजुजस्वासी जी में अपूबे का खण्दन कश्के ओमगवान की फल्लप्रद भे हप में शाध्रवेय सिद्ध किया हैं । 





प््क््न्म्कफ 


मिद्धान्ते लिझुथस्य निरूपणप्त 
ेडेन्ति के ऊनेलार लिछश का लिप 
एवं थे सति लिहादे।! कोउ्यसर्थ: परिशुहोत्त इति चेतु धज देवपुल्ञाधा मिल 
दैबताराधनंसुतवागादे! प्रकृत्यर्थ कतू व्यापारताध्यतां व्युत्पतिसिद्ठी लिइादयोइमिद्धलीलधि 
ते किचिदलुपप्त्लस्‌ । कतू वाजिनाों प्रत्यधानां प्रद्ृत्यय॑स्थ कल व्यावास्सस्वन्धप्रकारों 
हि बाच्यः धृतबतनानंतादिकमस्ये बइन्ति, लिकाबबह्तु कंहु ध्यावास्ताध्यता बडन्ति । 


अत 


यहाँ पर यह प्रश्न उठता ह कि ल्िद आहि विधानक प्रत्ययों का अपूर्य काये अभ तहीं ही. मकूता 
तब विशिष्टाई व सिद्धांन्ध में लिक, आओंडि घिथाय॑ तो का कॉसेला अथ जाना जाता हैं | इनके उत्तर 
में औशमालुज्नखाली जी कहते हैं कि 'बर्जेत” इस पद में बज” पथाव प्रक्रत £ अिमझा आय 


ही 


ञ्रृ घू शिले अध्यलय हट | ञ्ैं लिंछः आद अत्यय क्र थ् श[ग आदि #ा कर्ता छः ब्याषार पं. 6 दर 
थे अंत 


हे 


हा 


रे 


। के हर बात्व॑4 का कंदें व्यापरसाध्यते। है| डे अं दि की अंधे ह। येशी ताफिंग्यूपकि रे 
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सिद्ध है। जो लकार कठ कारक का वाचक है वे इस बात को वतलाते हैँ कि ध.त्वर्थ किस प्रकार कप व्यापार 
से सम्बन्ध रखता है ल्ञदू लकार धात्वर्थंगत करत व्यापार संबन्ध को वर्तमान रूप में बतलाते हैं लिए आदि 
पत्यय भूतरूप में लुद॒आदि प्रत्यय भविष्यद्र 4 में बतज्ञाते हैं। लिझ और लोटलऊऋार थात्वर्थ में साथ्यरूप 
से कठ व्यापार संबन्ध को बतलाते हूँ। सारांश यह है. कि सभी लकार धात्वर्थ में होने वाली किसी-किसी 
विशेषता को बतल्ञाते हैं. लट्॒धात्वथैंगत बर्तमानता को लि भूतता को बतलाते हैं उसी प्रकार लिछ आदि 
प्रत्यय धात्व्थंगत क॒ठतू व्या पारसाध्यता को बतलाते हैं। इस प्रकार श्रीशमानुजस्वामी जी ने लिडः आदि 
विधायक प्रत्ययों के अर्थ का निष्कर्ष किया है तथा यह भी सिद्ध किया है कि उपनिषद्वाक्य एवं इतिहास 
पुराणों के बचनों से श्रीभगवान फल्लप्रद सिद्ध होते हैं अपूर्वे की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं । 





प्रभाशवचने देवानां भगवतश्च फूलप्रदलस्य प्रतिपादनम 
प्रमाण बचनों से देवता एवं श्रीमगवान के फल्मप्रदृत्य का समर्थन 


श्रपि च कामिनः कर्तव्यतया कम विधाय कर्मशो देवताराधनरूपतां तद्द्वारा 
फरलर्सिद्ध च तत्तत्कमंविधिवाक्यान्येब बदन्ति 'बायव्यं इ्वेतमालभेत भूतिकामों वायुर्वे 
कषेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागषेयेनोपधावति स एडेन भूति गमयती'-त्यादीनि, नाज्र 
फलतिद्धचनुपपलिः काचिदपि हृश्यत इति फलसाधनत्वाबगतिरौपादानिकीत्यपि न 
संगच्छुते । विध्यपेक्षितं यागादे: फलसाधनह्वप्रकारं वाक्यशेष एथ बोधयतोत्यर्थः । 
'तस्माइबाहाणाय नापयुरेतें त्यत्न अपयोरखनिषेषविधिपरवावयजेपे श्रथमारां निधेध्य- 
स्यापगोरखस्य शतयातनाताधनत्व॑ निवेधविध्युपयोगीति हि स्वीक्रियते। श्रन्न पुनः 
कार्मितः कर्तेव्यतया विहितस्य यागादेः कास्यस्वर्गादिसाधनस्वप्रकारं बाबयशेबादगतमना- 
हेत्थ किमित्युपादातेन यायादेः फलसाधनत्व॑ प्रकलप्येत, हिरण्यनिधिमपथरके निधाय 
पावते कोॉद्रवादि लुब्घः झृपणं जनमिति भ्ूपते, तदेतश्य प्मासु हइयते । शतयातनासा- 
धंलत्वसाषि नाहष्डह्वारेश, चोदितान्थसुतिब्ठतो घिहित॑ कम कुर्वंतो निश्चितानि न केबल: 
स्वोरि सुलानि दु:खानि उ परमपुरुषानुप्रहनिग्नहाभ्यासेव भवन्ति, 'एव झोवानन्द्याति 
“अथ सोइभय गतो ववति “अझथ सत्य भय भवति” "भोषाइस्थाहइाल: पवलते भौषोदेसि 
सुर्थः भोबाउस्म।दशनिवचेस्द्रइच सुत्युर्धावत्ति पतञचच' इति', 'एसस्थ वा अ्रक्षरस्थ प्रशासमे 
गान सूर्याचन्द्रमसों विधुतो तिव्ठतः 'एसस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने गागि ददतों मतुष्या: 
प्रशेतन्ति यजमान देवा दर्वो' पितरोइन्चायत्ता: इत्याश्यनेकविघादश्ुतयः सन्ति । बथोक्त' 
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हमिडभाष्ये-“तस्याज्ञया धावति वायुनंद्रः ल्वन्ति तेन च कृततीमानों जलाशयाः समदा 
हव सेषविसपितं कुवेन्ति' इति । “तत्संकल्पतिबनस्धना हीमे लोका न च्यवन्ते न स्फुटन्ते 
स्वशासनालुवरतितं ज्ञात्वा कारुण्यात्स भगवान्‌ वद्ध येत विद्वान कमंदक्ष: इति च। परम- 
पुरुषयाथात्म्यज्ञानपुर्वकतदुपासनादिविहितकर्मातुष्ठायिनस्तत्मसादात्तत्प्राप्मिपर्यन्तानि सुखा- 
न्‍्यभय च यथाउपचिकारं भवन्ति, तज्ज्ञानपुरवंकं तदुपासनादि विहित॑ कर्माकुबंतो निर्दि- 
तानि च कुर्गतस्तन्निग्रहादेव तदग्राप्तिपूर्वकापरिमितदुःखानि भयं॑ च भवन्ति, यथोक्त 
भगवता-'नियतं कुरु कर्म त्गं कर्म ज्यायो हाकमंराः' इत्यादिना कृत्स्नं कर्म ज्ञानपुर्वक- 
झनुष्ठेयं विधाय 'सयि सर्वारिण कर्मारिय सन्यस्या इति स्वस्थ कमंराः स्वाराधनतामात्मनां 
स्वतियाम्यतां च प्रतिपाध-ये मे मतम्िदं नित्यमचुतिष्ठन्ति सानवा। । अ्रद्धावन्तो3लसु- 
यन्‍्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्म मि: ७ ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठिन्ति से मतस्‌। सर्वज्ञावबि- 
घूाँस्तानू विंद्धि नष्दानचेतवः ॥' इति स्वाज्ञानुर्वातनः प्रशस्थ विपरातान्विनिन्‍्ध 
पुतरपषि स्वाज्ञानुपालनमकुबंतामासुरप्रकृत्यन्तर्भावमभिधाय अधमागतिश्रोक्ता-'तानहूं 
द्विबतः क्र राज्संसारेषु तराधमान्‌ । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ श्रायुरीं 
पोवतिसापञ्ञा सृढा जन्मति जन्मनि। मामप्राप्येब कोस्तेय ! ततो यान्त्यधरां गतिस्‌ इति, 
'सर्वक्रमण्यिपि ७छदा कुर्बाणों मद्व्यपाश्षयः। मत्पसादादवाप्नोति शाहइवत पदमव्ययश्र 
दंत च स्वाज्ञानुबतिनां शाइंवतं पद चोक्तम्‌ | अश्वुतवेदान्ताना कर्ंष्यभ्रद्धा माभुदिति 
देवताधिकरए] श्रतिवादा: कृताः, कममात्रे यथा शअद्धा स्थादिति। सर्वमेकशास्रमिति 
बेदवित्सिद्धान्तः ॥ 
आगे श्रारामानुजस्वामी जी यह बतक्ञाते हैँ कि कमकाण्ड के वाकयों से यह विदित होता है कि 
कमे से आरावित होने वाले देवता फल देते हैं. ऐसी स्थिति में अपू्व नामक पदार्थ की कल्पना करने की 
आवश्यकता हीतो दही नहीं। “बजेत स्वरगंकाम:” इत्यादि विधिवाक्य यह विधान करते हैं. कि स्वगे इत्यादि 
अमभुक अमुक फल्न चाहने बाल पुरुषों को अमुक अमुक कर्म कतंव्य है। इन बिहित कर्मा की स्तुति के द्वारा 
इन कर्मो में फल्लार्थियों को उत्साहित करके विधिवाक्यों की सहायता करने के लिये प्रवृत्त अथवादवाक्य यह 
बतलाते हैं. कि पत्येक कम देवता का आराधनरूप हैं, इन कर्मो से आराधित होने बाले देवता इनसे प्रसन्न 
होकर फल्नाथियों को फल्ल देते हैं । ऋथेबाद और बिधि बाक्यों में एक बाक्यता होने से यद्ट मानना पढ़ता 
दे कि अथवाद वणशित अथे विधिवाक्य का आभमत हू । उदाहरश--“वायव्य ब्वेतमालमेत भूतिकाम:” यह 
विधिवाक्य है । इसका अर्थ यह है कि संपत्ति चाहने बाला पुरुष बायुदेवता श्वेत पशु से याग करें । 
बाग क्लेशसाथ्य हाने से फल्लार्थी पुरुष भी इसे करने में हिचकता है, उसे उत्साहित करने के लिये एक अर्थ 
बदिवाक्य उपस्थिद होकर याग की स्तुति करता है| बह यह है कि 








वायुबें क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवन भूति गमयति । 


अर्थात्‌-वायु शीघ्र दौड़ने वाले देवता है, यजमान अपने हज्य से उस वायुदेव की आराधना 

करता है, बायुदेव शीघ्र ही उस यजमान के पास ऐश्व्ये पहुंचा देते हैं। इस अर्थवाद से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि देवता याग से प्रसन्न होकर फल देते हैं | याग देवता प्रसाद के द्वारा फल्पयवसायी द्वोता है। 
इस प्रकार मानने पर फल्सिद्धि में कोई अनुपपत्ति नहीं रहती । ऐसी स्थिति में मीमांसकों का यद्द कथन 
असंगत सिद्ध होता है। मीमांसक कहते हैं कि विधिवाक्य ने कमें को फल साधन कहा। यहां यह 
अनुपपत्ति होती है कि नश्वर कमे कालानन्‍्तर में होने बाले फल का साधन नहीं बन सकता । इस अनुपपत्ति के 
कारण विधिवाक्य से यह भाव निकालना पड़ता है कि कमे अपूर्व के द्वारा साधन होता है वह कर्मजन्य अपूर्े 
स्थायी है वह फल को उत्पन्न करके ही नष्ठ होता है। यहां अपूबे को माने बिना कर्मा को फल्साधन कह्दा 
दी नहीं जा सकता है | यही उपादान प्रमाण है । इससे यह खुल जाता है कि कम किस प्रकार फल देते 
हैं। यह मीमांसों का कथन है। यह कथत समीचीन नहीं क्योंकि वाक्यशेष के द्वारा यदि कर्मा के फल- 
साधनत्व का प्रकार न खुले, तब उपादान त्रमाण का आश्रय लेना उचित है यहां तो अथंबादरूपी वाक्यशेष 
से कर्मो के फल साधनत्व का प्रकार इस प्रकार खुल जाता है कि कम देवता प्रसाद के द्वारा फल देते हैं । 
कर्मा को फलसाधन बतलाने वाले विधिवाक्यों को यह अथ अपेक्षित है कि नख्वर कर्म किस प्रकार फल्न 
देते हैं, यदि बह प्रकार वाक्य शेष से खुल जाता है तो उसे स्वीका- करना च हिये। मीमांसा में “संदिग्धे तु 
वाक्यदोषात” इस अधिकरण में यही बताया गया हैं कि विधिवाक्य में अपेक्षित कोई विशेष यदि वाक्यशेष 
में वर्णित हो तो उसका स्वीकार करना चाहिये। मीमांसा में यहाँ तक कहा गया है कि विधेय के विरोधी 
को यदि कहीं किसी फल का साधव कहां गया हो तो उसका स्वीकार करना चाहिये । उदाहरण--“तस्माद- 
ज्ाह्मताय नापग्ुरेत” यह एक विधि--वाक्य है। अर्थात्‌ “इसलिये कोई ब्राह्मण का बध करने के लिये उद्योग 
न करें” यह एक निषेध वाक्य है. इसमें ब्राद्मयणवधोद्योग की निवृत्ति का विधान है। यहाँ निवृत्तिबिधेय है । 
इस निवृत्ति का विरोधी ब्राह्मणवधोद्योग है। यहाँ आगे यह बाकय है कि “योअपग्र॒रते शतेन यातयात्‌” अर्थात्‌ 
जो ब्राह्मण के बध में उद्य क्त हो, उसे शतयातना भोगनी पढ़ेंगी। शतयातना नरकविशेष का नाम है, 
जहाँ शतयातनाओं का भोग होता है । यहाँ ब्राह्मएयघोद्योग एवं शतयातना में जो माध्यलाघनभावसम्बन्ध 
बतलाया जाता है, वह उपयु क्त निषेध विधि का अपेक्षित है क्योंकि इस प्रकार बधोद्योग अनर्थपर्यवसायी 
सिद्ध होने पर ही उससे मनुष्य निवत्त होंगे । यहाँ विधेय ब्राह्मणवधोद्योग निवृत्ति के विरोधी वधोद्योग का 
कल साधनत्व विधि में अपेक्षित होने के कारण जब माना जाता हैं, तव विधेय याग के उल फल्लसाधनत्व 
प्रकार--जो विधि में अपेक्षित है. एवं वाक्यशेष से प्रतिपादित है--को स्वीकार करना न्याययुक्त ही हे। 
एसी स्थिति में अथेवाद बर्शित फल्न लाधनत्व प्रकार का अनादर करके पूर्वमीमांसक उपादान अर्थात 
अर्थार्यात्ति प्रमाण का आश्रय लेकर अपू् के द्वारा कर्ण के फल लाधथनत्व की कल्पना क्यों करते हैं, बेंसी 





कल्पना करना सब्ंधा अन्याय्य है! वेद में ही जब फत्ञ साधतत्व का प्रकार बतलाबा गया है, उसका 
अनाद्र करना डचित नहीं, तथा दुसरे प्रकार की कल्पना करना भी उचित नहीं। कहना पड़ती हे कि 
उन्होंने निम्नलिखित कहावत को चरितार्थ किया है, लोक में कहा जाता है कि ल्ोभी मनुष्य घर में स्वणु- 
निधि को रखकर दूसरे कृपण से कोद्ब मांगता है। ऐसे ही मीमांसक अपने वेद में वशित फलसाथनत्व 
प्रकार की उपेक्षा करके दूसरे प्रमाण से दूसरे प्रकार से फलसाधनत्व को सिद्ध करना चाहते हैं, वह जमता 
भी नहीं । यह ल्ोकोक्ति मीमांसकों में ठीक तरह से लगती है। अस्तु। 
यहाँ यह जो कहा गया है कि ब्राह्मणबधोद्योग शतयातना का साधन है, वह भी अपूव के द्वारा 
नहीं, किन्तु ईश्वर के निम्रह संकल्प के द्वारा साधन बनता है। यह शाख का सिद्धान्त हैं. कि विहित कम 
करने वालों को ईश्वर के अनुमह से सभी सुख प्राप्त होते हैं, तथा बिहित कर्म न करने वाले "एवं निषिद्धक्म 
करने वालों को ईश्वर के निम्रद से सभी दुःख प्राप्त होते हैं। यह अर्थ विविध वैदिक बचनों से सिद्ध है । 
वे बचन ये हैँ कि-- 
“एप हा वानन्दयाति” “अथ सो$भयं गतों भवति” “ग्रथ तस्यथ भर्य॑ भवति” 
“जीपास्माह्मात: पवते भीषोदेति सूर्य: भीषास्मादरिनब्वेन्द्रब्व मृत्युधावति पं्चम:” 
“एतस्य था अध्षरस्थ प्रशासने गागि सूर्याचद्मसौ विधुतो तिष्ठतः” 
“एलस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ददतों मनुष्या: प्रशंसन्ति यजमान देवा दर्वी फ्तिरोअस्वायत्ता: 
अधथति--यह आननन्‍्दमय परमात्मा ही आनब्द देने बाले हैं। बह्मोपासक अभय को प्राप्त होता है | 
अपालना में विच्छेद करने वाला भय को प्राप्त होता है। इस परमात्मा से ढर कर वायुदेव चल्लता रहता है, 
इर के मारे सूर्य ददित होता रहता है। इस परमात्मा से डर कर अग्नि, इन्द्र और झृस्यु अपने अपने काये में 
लगे रहते है । इस अक्षर अह्म के शासन पर सूर्य और चन्द्र टिक्रे रहते हैं। इस अछुर अक्षय की आज्ञा के 
अनुसार दान देते बालों की प्रशंसा मनुष्य करते हैं क्यों कि भगवदाज्ञा के अनुसार दिया जाने बाला दान 
सगवदाराधन होने से प्रशंसा का कारण बन जाता है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार याग करने वाले 
यज्ञमान की प्रशंसा देवगण करते हैँ | दवी होम इत्यादि पेतुक कम करने बालों का अनुसरण करते हये 
पिलुंगणु उनकी प्रशंखा करते हैं। यह भी भगवदाज्ञा के कारण होता है। इस अक्ार अनेक अतियां 
भगवदनुप्रह से इष्टफल आधि एवं भंगवन्निपह से अनिष्टफल् ब्राप्रि का बगन करती हैं। बेदझ प्रवर 
दर विद भी अपमे भाष्य में कहा है कि-- 
“तस्यालया धावति वायुनवेद्च: ज्वन्ति, तेत वे कसीमानों जलाशया: समदा इंच सेवविमदिलं कुर्बन्ति । 


७] शक 


कल्प लिवच्वता ही से लोका ने ध्यवस्ते ते स्फुट्े, स्वशाननासुवरतिव जाता काछूष्यात्स भगवात्‌ वर्धबेश 


-, 
| 


अधोन्‌ं-इख भगवान की अआज्ला से वायु दौड़ता है, नदियां चक्षती रहती हूँ। इन 
लीजगबाते के द्वारा भीम बॉचकर रक्खे गये समुद्र मा्तों मत होकर भेड्ों को तरह इछलते रहते हैं। बस 
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श्री भगवान के संकल्प के वशवर्ती होने के कारण ये लोक च्युत नहीं होते कूटते नहीं, सर्वज्ञ एवं कमे करने 
में दक्ष बह भगवान मनुष्य को अपनी आज्ञा के अनुसार कार्य करने बाला जानकर करुणा से उसकी बृद्धि 
कराते हैं, उसे बड़ायेंगे। यह उपयु क्त बचनों का अथे है | सारांश यह है कि परमपुरुष श्री भगवान के 
तत्त्व को अच्छी तरह से समकऊर श्रीभमगत्रदुपासन इत्यादि बिह्वित कर्मो का अनुष्ठान करने वालों को 
अपने-अपने अधिक्लार के अजुसार श्री मगवान के प्रसाद से श्री भगवद्ाप्ति पयन्त सुख प्राप्त दोते हैँ तथा 
उन्हें अभय भिल्नता है। जो मनुष्य मगवत्तत्व को जानकर उपासन इत्यादि विहित कर्मोा को नहीं करते हैं 
किन्तु निन्दत कम करते हैं, उनको श्रीमगवान के भिग्रह से श्री भगवत्ञाप्ति न होकर अपरिमित दुःख होते 
हैँ तथा भय भी होता रहता है। इस अथ को श्रीभगवान ने स्पष्ट कहा हे कि-- 
नियत कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायों ह्यकमंण: । 
अर्थात्‌-प्रकृतियुक्त जीव से कमे नित्यसंबद्ध है अतएब उसका कर्म नियत है अनिवाये हे। 

इसलिये तुम कर्म करते रहो कर्मेनिष्ठा अकूम ज्ञान निष्ठा से श्रेष्ठ है। ऐसे श्लोकों से श्रीभमगवान ने ज्ञान- 
पू्वेक कम करने के लिये विधान किया डे । आगे “सयि सर्वारि कर्मारिए सन्‍्यस्थ” इस श्लोक से यह बतलाया 
है कि सभी बिदित करे श्रीमावान का आराधन है सभी जीव श्रीमगवान के परतन्त्र हैं। कर्म करते समय 
इस भाव से कमे कश्ता चादिये कि श्रीमगवान का परतन्त्र में श्रीभगवान की रण! से श्रीमगवान को 
प्रनन्न करने के लिये ऋूमे करता हूँ। इस प्रकार कमे करने के विषय में अपने सिद्धान्त को वतलाकर अन्त में 
श्रीसगवान ने कहा हे किल्‍+- 

ये में मतमिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानबा: । 

शद्धावन्‍्तो3नसूयन्तों पम्लुच्यन्ते तेडपि कर्ममि: ॥॥ 

ये व्वेतदम्यसूयन्दों नानुतिष्ठन्ति में मतम्‌ । 

सर्वज्ञानविमूडास्तानू विद्धि वष्टानचैतस: ॥ 


अथवि--शाघ््र के अधिकारी जो मनुष्य थह सममकर--कि यही शास्‍्त्राथ दै--मेर सत को 
अच्छी तरह से समझकर उसी प्रकार अशुष्ठान करते हैं, जो मनुष्य अनुष्ठान न करने पर भी इस शाघ्जार्थे 
में श्रद्धा रखते हैं, जो श्रद्धा न रखने पर भी इस शास्त्रार्थ के विषय में असूया न रखते हाँ, इस प्रकार 
शास्त्रार्थ हो नहीं सछवा, ऐसा कहकर इस महागुण संपन्न शास्त्रार्थ में दोषादूधाटन नहीं करते हो ये सभी 
मनुष्य अनादिकाल से किये गये वन्धकारण समी कर्मा से छूट जाते हैं। इस समय अनुष्ठान न करने 
पर भी जो इस शास्त्रार्थ में श्रद्धा एवं अनसूया रखते हैं, वे भी उस श्रद्धा एवं अनसूरा से पापों को नछ्ड 
करके शीघ्र इस शाघ्त्रार्थ का अनुष्ठान करके मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे इस सच को मानकर ऐसा 
अनुष्ठान नहीं करते, जो इस मेरे मत में श्रद्धा नहीं रखते, असूचाभाव रखते हैं उन्हें सब श्ञानों में विशेष 
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करके मूढ़ समझो उन्हें मन से रहित सप्तको सन का कार्य तत्त्व निश्चय दे बढ उनमें तहीं हं। इस लिये 


र्८ के वेदाथ लम्रह: के 
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उन्हें मन से रहित समझो । इस प्रकार श्रीमगवान ने अपनी आज्ञा का अुसरण करने वालों की प्रशंसा 
की तथा विपरीत भाव रखने बालों की निन्‍दा की | आगे भी एक बार श्रीभगवान ने यह बतलाया कि 
हमारी आज्ञा का पालन न करने वाले मनुष्य आसुर प्रकृति के माने जाते देँ, तथा उनकी अवम गति 
डोती है। वे श्लोक ये हैं कि-- 

तानह द्विषतः क्लरात्‌ ससारेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजसमसुरातासुरीष्वेव योनिषु ॥ 

झासुरी योनिमापन्ना मूढा जंन्मति जन्मतति । 

प्रामप्राप्येव कौम्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ॥ 


अथानू--हम मे दे घ रखने वाले ऋर एवं अशुस नरावर्मों को इस संसार में आसुर योनियों में 
आरम्वार ढालते रहते हैं आसुस्योगियों में पहुँचे हुये नराधम जन्म जन्म में मूढ होते हुये हमें न समझकर 
उससे भी अधम गति को प्राप्त होते हैं। आगे श्रीभमगवान ने यह भी कद्दा है कि हमारी आज्ञा का पालन 
करने बालों को शाश्वत पद प्राप्त होता है । वह श्लोक यह है कि-- 


सर्वकर्माण्यपि संदा कुर्वाणी मद्धपाश्चय: । 
झन्प्रसादादवाप्तोति. शाहइबत पंदमव्ययम्‌ ॥। 


अर्थात-हमारा आश्रय क्षेता हुआ सदा सर्वे कर्मा को करने वाला पुरुष हमारे असाद से शाश्वत 
झग्य 4 पद को आराप्त होता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री भगवान ही प्रसन्न हो कर फ 
देते हैं| तदर्थ अपूर्ज कल्यता की आवश्यकता नहीं । जैमिनिमदर्दि ने पृथ्मीमांसा के देवताधिकरण में 
कथे को प्रधान एवं देवता को गौण माना है उसका भाव यही है कि वेदान्तों को न सुनने वाले साधारण 
भनुष्य देवता को अधान कर कहीं कमे में अश्नद्धा न रखें उनको कम में श्रद्धा बढ़े, तद्‌्थ जैमिनि ने आब- 
श्यकता से अविक कहकर एक प्रकार से अतिबाद किया है। उनको देवता निराकरण में तात्यय नहीं, 
क्योंकि पूर्वोत्तमीमांसा एक शास्त्र है, इनमें विरोध नहीं दो सकता है। वेदज्ञों ने सिद्धान्त रूप में 
पर्वोत्तरमीमांसाओं को एक शास्त्र मान हैं । 
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नित्यविशूतिदिव्यरूपमहिषीपरिजनादीनां विशेषाणां श्र तिवचनेः साधनम 
नित्य बिभूति दिव्यरूप महिषी और परिजन इत्यादि विशेषताओं का श्रुति बचनों से समर्थन 


तस्यैतस्थ परस्य अह्ाणों नारायशस्थाइउपरिच्छेधज्ञानानन्‍दामलत्वस्वरूपवज्ज्ञान- 
शक्तिबलेइ्वयंवोय-तेजः प्रभुत्यनवधिकातिशयासडडूच यव ल्याणगुर/वत्स्वस डू ल्प॥ दत्य रवे - 
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तरसमस्तचिर्राचिद्ृस्तुजातवत्स्वाभिमतस्वानुरूपकरूपदिव्यरुप-तदुचितनिरतिशयकल्यारण 
विविधानन्तभूषण-स्वशक्तिसहशापरिसितानन्ताश्र्यनाना विधायुध - स्वाभिमतस्वानुरूप 
स्वहूयगु णु विभवेश्वय शोलाइनवधिकम हिसमहिषो-ह्वासुरूपकल्या शज्ञान क्रियाधपरिसेयसु- 
खानन्तपरिजनपरिच्छदश्वो चितनिखिलभोग्यभोगोपक रणाद्यनन्तमहाविभवावाडः सनसगो- 
चरस्वरछूपत्वभावदिव्यस्थानादिनित्यतानिरवद्यतागोचराइच सहुस्नशः शुत॒य। सब्ति,-- 
वबेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्श तमसः परप्तात'॑ य एघोडन्तरादित्ये हिरण्मय॥ 
पुरुषः तस्य यथा कप्पासं पुण्डरोकमेवमक्षिणी, स य एपोउन्सहु दय आकाशस्तस्मिन्नयं 
पुरुषों मनोभयः श्रद्गुतो हिरण्सयः:। मनोसमय इति मनसेब विशुद्धेत शृह्मयत इत्यर्थः। 
स्व निमेष। जज्ञिरे विद्य तः पुरुषाइधि! विद्य दर्रात्पुरुषादित्य्थं:। 'नोलतोयदमध्यस्था 
विद्य ललेखेड भात्वरा सब्यस्यतोज्वतोथदा विद्य ल्‍्लेखेड, सेय॑ दहुरपुण्डरोकमध्यस्थाकाश- 
बतिनों वह्तिशिखा स्वान्तनिहितवोल्तोयदामपरमात्मस्वरूपा स्वान्तनिहितनीलतोयदा 
विद दिवानातोत्ययें:। 'मनोघयः प्राशशरीरो भारूषः सत्यतडुहपः: आकाशात्मा 
सर्वेकृर्ता सवंक्ाम: सब्वेगन्‍्वः सर्वरतः सर्वर्िदरम्यात्तोड्वावयनादूरः, तस्य माहारजलं 
वास: इत्यादाः । 'अत्येश/ना जगतो विष्णुपत्नों हुःश्वच ते लक्ष्मीरच पत्थयों' तद्विष्ण्योः 
परम पद सदा पद्यन्ति सूरयः' यन्तमस्थ रजस: पराके' 'यदेकमव्यक्तूमनन्तरूपं 
बिइव पुरःश तमस; परस्तातु' यो वेबमिहितं गुहायां परसे व्योसन्‌' 'यो अस्थाध्यक्षः 
परले व्योदन, तदेव शत तदु भव्यम्ा दर्द तदक्षरे परसे व्योभन्वित्यादिश्रुति- 
शतनिडिचिताइथमसर्थ: । 
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इस प्रकार श्रीरामानु जस्वामी जी ने पूर्वमीमांसकों के इस मत--ह्ि कार्य ही वेदार्थ है, सिद्ध ब्रह्म 
वेदार्थ नहों--का खण्डन किया है यह खण्डन सभी वेदान्यों को अभिमत है। आगे श्रीरामानुजस्वामी जी 
शीभमगवान की उस्र नित्यविभूति का समथन करते हैं जिसे क्रिसी वेदान्ती ने भी नहीं माना है। नित्य 
विभूत को सिद्ध करते हुये श्रीरामाठजस्वामी जी ने कहा कि यहाँ तक के विचारों से यह सिद्ध हो गया हैं 
कि एक परजअक्ाम ग्रामाणिक हैं बह श्रीमन्‍्नारायण ही हे । परवद्त श्रीमत्तारायए का स्वरूप अपरिच्छेद्य निर्मे 
एवं क्ञानासन्द्मय दूं । परत्द्ा श्रीमन्‍्नारायण में ज्ञान, शक्ति, बत्न ऐेश्वर्यं, बीये, तेज्ञ इत्यादि अपारमधिमसं- 
पन्न अनन्त असंख्य कल्याण गुण विद्यमान हैं, एकमात्र परत्रह्म श्रीमबग्तारायण को छाइकर सभी चेतन 
एवं अचेतन पदार्थों का समूह श्री परबद्या के संकल्प से ही सत्ता स्थिति और ह्रबृति का पाते हुये उनके 
अत्यन्त परतन्त्र बन कर रहते हैं। इस प्रकार परब्रह्म उसका स्वरूप गुण और चेतनाचतत प्रपत्मय विभूति 
ये पदाथ प्रमाणिक हो जाते हैं ये जिस प्रकार प्रामाणिक हैं बैसे ही श्रीमत्तारायण भगवान का द्व्यरूप 
दिव्यभूषए दिव्यायुध दिव्यमद्विषी दिव्यपरिज्ञन डपकरण एवं दिव्यविभूति ये पदार्थ भो पश्म प्रामाणिक हैं 


५ 





का स्वीकार का ही वैदिक आस्तिकों को शोभा देता है। श्रीमगवान का साकार दिव्यरूप इस प्रकार है 
ह श्रीमगवान को अत्यन्त अभिमत रहता है तथा श्रीमगवान का अनुरूप भी है | लोक में देखा जाता 
के कोई पदार्थ किसी का अभिमत रहता है क्रितु बह उसका अनुरूप नहीं रहता है, कोई पदार्थ अनुरूप रहता 
अभिमव नहीं है। परन्तु वहाँ वैसी बात नहीं । श्रीमगवान का द्व्यरूप अमिमत एवं अवुरूप हे। यहाँ 
प सदा एक रूप से रहता दे, वह क्रिसी भी अवस्था में अपनी निर्दोषता एवं कल्याणगुणाकारता को 
श्री भगवान के दिव्य भूषण इस प्रकार के हैं कि वे श्रीभगवान के अत्यन्त अनुरूप हैं, 
से शरभगबान शोभा पाते हैं तथा श्रीभगवान से वे शोभा पाते हैं, वे अत्यन्त मंगलमय है क्योकि 
वे अप्राकृत हँ। वे नाना प्रकार के हैं ऐसे अनन्त भूषण हैं। श्रीमगवान के दिव्यायुध इस प्रकार के हुँ कि 
वे क्षीमगवान की दिव्यशक्ति के समान कार्य करने वाले हैं, अपरिभित हैं, अनन्त आश्चये देने वाले है 
ऐसे नानाविय आयुव हैं । श्रीभगवान की प्रधात महिषी श्रीमहालइमी जी हैं, वे इस प्रकार की हैं कि 
श्रीमद्ालक्मों जो के स्वरूप रूप गुण विभू।त और ऐश्वय एवं शील्ल इत्यादि अपार माहेमा एवं सभी विशेष 
श्रीमगवान के असिमत हैं तथा अनुरूप हैं। इस प्रकार मदाह्मह्मी इत्यादि महिषी हैँ। श्रीभगव 
अनन्त परिजन हैं, वें इस प्रकार के हैं छि वे श्रीसावान के अनुरूप हैं, उतमें मंगलमय ज्ञान और क्रिया 
इत्यादि अनन्त गुण पूछ रहते हैं। ऐसे अनम्त परिजन हैं, ये ही नित्यसूरि कहलाते हैं । 
ऐसे श्री भंगवांत की सेवा के उपकरण मी अनन्त हैं ये परिच्छुद कहलाते हैं । श्रीभमगवान 
का एक दिव्य स्थान भी है। यह ब्रियाद्धिभूति सोगविभूति वित्यविभूति परमपद ओर श्रीवेकु्ठ लोक 
[दि शब्दों से शास्त्रों में बशित हैं। उसका स्वरूप इस प्रक २ हे कि बह ओभगवान के अनुरूप है ऐसे 
ही दिव्यस्यान में श्रीमगवान को विराजना चाहिय | उसे देखते लश्छो यही अनुभव होता है। वह स्थान 
लॉलों प्रकार के सखाग्य आर भोगोपकाणा दया।इई अनन्त देभयों से मंपञ् हू | आर भन से बस स्थान 
के स्वरूप और स्वभाव का बणेन एवं आकलन नहीं हो सकता | ऐसे दिव्य स्थान और दिव्य इद्यान इत्यादि 
हैं। श्रोभगवान के द्व्यरहूप दिव्यभुषणश दिव्यायुध द्व्यमहिषी दिव्य परिज्ञन और दिव्यस्थान इत्यादि सभी 
पदार्थ नित्य हैं. तथा निर्दोष हैं। ये सभी अथ सदख्न संख्याक श्रुति वाक्यों से प्रमाणित हैं। इनका प्रति- 
पादुन करने के लिये सदस्र श्रुतिवाक्य प्रवृत्त हूँ वे ये हैँ कि-- 
(१) थेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवरश तमसः परह्लातु 
प्रकृति के ऊपर रहने बाले तथा सूर्य के समान वण वाले इस महापुरुष श्ीमगबान को इस ज्ञानते 
हैं। यहां आदित्यवश शब्द से श्रीसंगवान का विव्यकूप बशित है। 
(३२) “व एपोडतरादित्ये हिरण्मय: पुरुष; ***“तस्य यथा कप्यास पृण्डरीकमैबमक्षिसी 
अर्थातृ-ये जो सूयमण्डल के अन्दर स्वण समान विश्रद वाले पुरुष दिखाई देते हैं। सूर्य से 
विकसित ऋमत जिस प्रकार शोभा पाता हैं उस प्रकार के उनके नेत्र हूँ। इस वाक्य से सूर्यभण्डक्ष में 
विद्यमान सारायण समवान का रूप बशित है 


छ 
नयी 


है 


कं) अत. #प अं! 
ख््त्क 


, 5 है | 


न 
ञ्छु 


“| बेदूँ।य लभह फड 


न थे 
बीई 
कट 





(३) “स व एषोइन्तहू दय श्राकाशस्तस्म्िन्नयं पुरुषो मनोमयः अमुतो हिरण्मय:ः 


अवातू--यह जो हृदय के अन्दर आकाश है उसमें वह पुरुष विराजमान हैं जो विशुद्ध मन से ही 
शुद्ीत हो सकते हैं। वे अमृत हैं. तथा स्वणे के समान तिग्रह वाले हैं । इस बाकय में “हिरण्मय” शब्द से 
श्रीमगवान का दिव्यविश्वह बशित है ! 

(डे) “सब निमेषा जज्ञिरे विद्य तः पुरुषादड्णि 


अर्थात्‌-विथ् त के समान व वाले पुरुष से सभी निमेष इत्यादि उत्पन्न हुये हैं। यहाँ 
“विद्यु त:” इस शब्३ से श्रीभमगवान का द्व्यरूप ब्शित हे । 

(५) “नीलतोयदमध्यस्था विद्य हलेखेब भाव्वर!" 

अथात- हंदय कमल के मध्य में विद्यमान आकाश में एक बन्हिज्वात्रा है जिसके मध्य में तीत़ 
मेघ के समान विभह से युक्त परमात्मा विराजमान है ऐसे परमात्मा को मध्य में धारण करने बाली बह 
वन्हिब्याल्ला उस विद्य त के समान चमकती है जिसके अन्दर नीलमेघ विशज्ञमान हो | यह अभूतोपमा है 
क्योंकि मेघ में तिद्य त का विशजना प्रसिद्ध है, विद्य॒ व में मेघ की स्थिति असंभावित है। यदि से को 
अन्दर लेती हुईं कोई बिद्य त द्वो तो बद इस वन्दिशिखा-ज्ो नीलमेघ के समान विग्रह बाल्ल परमात्मा को 
अन्दर ध रण करती हे--का उपमान हो सकता है। ऐसे भाव को लेकर यहाँ उपसान कहा गया है । अतएस 
यह अभूतोपमा कहलाती है । इस मन्त्र में “नीलतोयद” शब्द से नीलमेघश्यामज्ञ श्ीक्रम बद्रिगह का बैन है | 

(६) “'मनोमय: प्राशाशरीरों भारूप: सत्यर्वंकल्प झाकाशात्मा सर्दकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरस॥ 
बबमिदमम्यासोब्वावतादर:'' । 

अधात्‌--डपासक इस प्रकार परमात्मा की उपासना करें कि पत्माव्मा विशुद्ध मन से आह होने 
वाले है, प्रार्णों के धारक हैं, भाध्यर कप वाले हैं, अप्रतिहुत संकल्प वाले हैं। आकाश के समान सुद्म 
एवं स्वच्छ श्वहप वाले है, <ढहा आकाश के अन्तरादा है अथवा सर्वत्र ध्वयं प्रकाशित होने वाले हैं साथ दी 
दूसरों की भी प्रकारित करने वाले हैं | यह संपूर्ण जगत उनकी कृति है अथवा सभी कर्म उनका आराधन 
हैं, उनसे वे आरधित होने बाले हैं। सवविव अभीष्ठ मोग्य और भोगोपकरण इत्यादि से संपन्न हैं। अपने 
असावारण निर्दाब अत्युतम ऋभाकृत मंग सत्र गव्द एबं रसों से संपन्न हैं। इस प्रकार इन सभी कक्याता- 
गुर्णा को वे अपनाये हुये डूँ। वे सापेत हो हर कुछ नी नहीं ब'लते हैँ क्योकि परिपूर होने से उसकी किसी 
से कोई प्रयोजन नहीं है। अतरव वे परिपूणे ऐेश्वय से संउज्न हाने के कारण बच्चा से केकर स्तम्वपयेन्त लंपूरो 
ज्ञगत को दुण समककर चुपचाप विशजञमान रहुते हू । इस पक्कार डपसक परमात्मा की इपासन्ता करें। 
इस बन में “भारूप:” दृध्यादि शब्दों से श्रीसमगवान के अपाकतरूप एवं ससगब्व बणित है । 

(७) “तस्य' ' 'माहारजनं वास. संपूर्ण श्रुतिवाक्य इस प्रकार है कि “तस्य हैतस्थ पुद्वल्य हू 
बंधा माहारजन वदासो बया पाण्डवाबिक य्धेस्रगोपो बथारयतियंथापुण्डरीक यथा सक्षव्रिय तम्‌ 





श्ध्ध८ 8 वेदाथसंप्रह: की 


उपाय आए ऋषि थथपपथ ध्ध्प 
सब परपकामनपय है द्द् ' 


अर्थातृ-डस परमात्मा का एक सुन्दर रूप अर्थात्‌ दिव्यविम्रद हे, वह हरिद्रारखित बस्तर के 
समान है अथवा रेत कावल के समान है, अथवा इसद्रगोप कृमि के समान है, यद्वा अग्निज्बाला के 
समान है, अववा कम्रत के समाव है, यद्धा एकदम चमकने वाली विद्यत के समान है । इस प्रकार विविध 
इृष्टान्तों को कहकर इस श्रुति ने श्रीभगवान के द्व्यहूप का वर्णन किया है। इन सब श्रृतियों से श्र.भगवान 
का दिव्यमंगलविग्रह सिद्ध किया हे । 


[8] “ग्रस्येशाना जगतो विष्णुपत्ती' 
अवत्--इल अगत की ईश्वरी विष्णु पत्नी हैं। इससे श्रीमगवान की पश्नी सिद्ध होती है । 
(& ) “द्ीश्च ते लक्ष्मीदत पत्यों" 


अभ्रावि--हे जगध्कारण परमपुरुष ? ही ओर लद्धगी आपकी पत्नी हैँ । ही शब्द भूदेवी का वाचक 
है। इसमे शीभगवान की श्रीदेवी और भूदेवी ऐधी दो महिषी सिद्ध होती हैं । 

(१०) “तद्िष्णोी: परम पद सदा पृश्यन्ति सुरब: 

अर्थात्‌-श्रीविध्णु भगवान का प्रसिद्ध एक परमस्थान है, नित्यसूरिगण सदा जिसका साक्षात्कार 
करते रहते हैं। इस बचत से श्रीभगवान का दिव्यस्‍्थान तथा भीभमगवान के परिज्ञन निश्यसूरिगण 
छिद्ध होते हैं । 

(.१) “क्यस्तमस्प रजतः पराके” 

अर्थातू-इंस रजोगुणमय अकृति के ऊपर श्रीमगवान निवाप्त करते हैँ । इप बचन से सिद्ध होता 
होता है कि बह परमपद्‌ प्रकृति के ऊपर हे। 

(१२) “यदेकमव्यक्तमतब्तरूपं विश्व पुराणं तमंसः परस्तातु” 

अर्थात्‌--अीमगबान का एक लित्य नव अनन्त विश्वव्यापक दिव्यरूप, तम अर्थात्‌ प्रकृति के ऊपर 
है, वह चज्चु आदि इन्द्रियों से व्यक्त नहीं होता है । 

(१. ) यो वेद लिहित॑ गुहायां परमे व्योगन्‌ 

परमा काश परभपद में विराजमान श्रीभगवान हृदयगुद्दा में अवस्थित हैँ। ऐला जो जानता है बह्द 
परमात्मा के साथ सर्वेकल्याणगुणों का अनुभव करता है । 

(१४) “#तदेव भूत तदू भव्यम्ा इद तदक्षरे परमे व्योमतू” 

अर्थातू-भूत और भविष्य यह सब जगत परमात्मा ही है अर्थात्‌ परमात्मा का शरीर हैं। बह 
परमात्मा अविनाशी परमाकाश परमसपद मे विराजमान हैँ । इस प्रकार की सेकड़ों श्रुतियों से उपयुक्त सभी 
अब सिद्ध होते हैं इस प्रकार श्री भाष्यकारस्वा्ी जी ने श्रुतियों के आधार पर श्रीभगवान के दिव्यरूप 
दिव्यमदिषी और दिव्यश्यान इत्यादि अर्थां को सिद्ध किया है । 
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“तद्गिष्णोः परमंपदम” इति मन्त्रे विशिष्टविधानस्य समथनम्‌ 





८“तद्िष्णों: परमंपदुम” इस मन्त्र में विशिष्ट विधान का समर्थन 


'तद्िष्णो: परम पद! समिति विष्णो: परस्य ब्रह्मणः परम पर्द सदा पश्यन्ति सुरय 
इति बचतातु सर्वकालदर्श नवन्तः परिपूर्णज्ञानाः केचन सम्तीति विज्ञायते | ये पुरयस्ते 
सदा पद्यन्तोति वचनव्यक्ति:, ये सदा पहंयन्ति ते सुरय इति वा, उभ्यपक्षेउ्प्यनेकविधानं 
न्‌ सम्भवताति चेन्‍्न, अ्रप्राप्तत्वात्सवेस्थ सर्वंविशिष्द॑ परप्तस्थानं विधोयते | यथोक्त' 
'तद॒गु णास्तु॒विद्योयेरस्तविभागाद्विधानाथें न चेदस्येन शिष्टाः इति। यथा 'यदाग्ने 
घोष्ष्टाकपाल' इत्यादिकमंविधों कर्मणों गुणानां चागप्राप्तत्वेव स्वशुणविशिष्ट कर्म 


विधीयते, तथाउन्नापि सुरिभिस्सदा हृश्यत्वेन विष्णोः परमस्थानमत्नाप्तं प्रतिपादयतोति 
ने कदिचद्विरोध: | 





आगे श्रीरामानुजस्‍्वामी जी ने "तदिष्णो: परम॑ पदम” इस श्रुति के अथ के विषय में परवादियों के 
द्वारा उठाये हुये बिवादों का निराकरण करते हुये यह कहा कि यद्द मन्त्र बताता है कि सूरिगण परद्म 
श्रीविष्णुभगवान के डलस परमपद्‌ का सद्दा दशत करते रहते हैं। इपसे यह सिद्ध हाता है कि सदा देखने 
वाले तथा परिपूरीज्ञान सम्पन्न अनेक सूरिगण विद्यमान हैं.। यहाँ पर कई विद्वान यह शंका करते हैँ क्रि 
यरत कैसे अर्थ क्रिया जाता है १ यदि ऐवा अथे किया जय छि जो सूरि हूँ वे सदा परसपद को. देखते 
रहते हैं । यह अर्थ तथी किया जा सकता है. जबकि सूरिगण प्रमाणान्तर से विदित हुये हों उस परिस्थिति में 
प्रमाणान्तर से अवगत सूरियों का “जो सूरि हैं” ऐपा अनुवाद करके सदा दशन का विधान किया जा सकता 
है परन्तु सूरिगण प्रमाणान्तर से विदित नहीं हैँ ऐली श्थिति में उतका अनुवाद नहीं क्रिया जा सकत 
इससे सिद्ध होता है कि उपयुक्त अर्थ समीचीन नहीं । यहाँ पर दूसरा अर्थ यह हा सकता हैं कि जो खदा 
देखने वाले दें वे सूरि हैं । इत अथ में सदा देखते वाले उद्द श्य हैं, सूरिगण विधेय हूँ । सदा देखने वाले 
तभी उ्दे श्य बन सकते हैं जवकि प्रम णान्‍्तर से विदित हुये हों। प्रमाणान्तर से बेसे लोग लिद्ध नहीं होते 
ऐसी स्थिति में सद। देखने बालों का अनुवाद नहीं हो सकता | अतएवं सूरियाँ का विधान भी असंभव है । 
यह दोष इस अर्थ में आता है। इस प्रकार दोनों अथ दोषाकान्त हूँ | बाद यह कहा ज्ञाय कि दोनों 
पक्षों में दोनों का विधान माना जाय तो वह भी युक्त नहीं कर्याक एक वाक्य एक अर्थ का ही 
विघान हो सफता है, अतेक अरयो का नहीं क्योंकि रुक वास्य एक अब का अतिपादन करने के लिये 
ही ५वृत्त हो सकता है। यदि यदँ “सदा द्वेखने वाले ओर. यूरि” ऐसे आपूर्व दोनों अर्था का विधान माना 
ज्ञाय तो अनेर विधान का दोष आता है क्योंकि एक वाक्य अनेक अर्थों का विधान नहीं कर सकता। 
ऐेखी स्थिति में ग्रक्न किल अकार अर्थ किया जाय ९ यद शंका उपस्थित होती दं। इस शंका के समाधान में 


डेप कं बेदाथसंग्रह के 








ओऔरामानुजश्यामी जी कते है कि यहाँ श्रीभगवान का परमध्थान, सूरिगण और उतका सदा दर्शन ये तीनों 
श्र प्रतिवादित होते हैं, यह तीनों अर्थ प्रमाशान्‍्तर से अवगत नहीं हैं. इसलिये यहाँ स्वेविशेषण« 
विशिष्ट एक परम स्थान का विधान माना जाता है। सूरियों द्वार सदा देखने योग्य परम पद “ऐसा सर्वे" 
विशेषण विशिष्ट परम पद का यहाँ विधान हो सकता है क्योंकि पूर्वभीमांसा में कहा गया है कि यदि एक 
बाक्य में ऐसे कम और कर्मांगों-का वर्णन हो जो दूसरे प्रमाण से विदित नहीं दो सकते वहाँ अंग 
और करे को विशेषणविशेष्यभाव संबन्ध से एक करके अंगविशिष्ट कर्म का विधान मानना चादिये, 
विशिष्ट पदाये एक बच्तु है इसलिये अने कविधान दोष नहीं आता है। अंगों का विधान भी अर्थात्‌ सिद्ध 
हो ज्ञाता है। इस अथे को श्रीजैमितिमदर्णि ने “तदगुणास्तु विधीयेरत्‌ श्रविभागाद़िधानाथें न चेइन्यैव शिष्टा:, 
इस सूत्र से बतलाया है | इदाहरणु--यदाग्तेयोउट्टाकपालो$मावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतों भवति'" ऐसा एक 
बाक्य है इस वाक्य से एक यांग का विधान होता है । उस याग का देवता अग्नि है। आठ कपालों में 
उंस्दत होने बाला पुरोडाश इस याग का द्व्य है, बहु याग अनावध्या और पौणमासी में किया ज्ञाता है। 
यह सत्र अर्थ इस बाक्य से ही अवगत होते हैं दूसरे किसी प्रमाण से अवगत नहीं इंते हैं। यहाँ इन 
अतेक अर्थों का विधान मानने पर बाक्यभेद दोष आता है। उस दोष से बचने के लिये वहाँ उपयुक्त 
लवेजिशेषणों से विशिष्ठ एक याग॑ का विधान माना गया दे। इसी प्रकार प्रकृत में भी 
लईअशेषण जि शिष्ट परमपद्‌ का जिवान मानने पर वाह्यभेद इत्यादि कोई भी दोष नहीं होगा। सूरियों 
को सदा दीखने बाल परमपद का प्रतिपादन यह श्रति करती है। ऐसा सानले पर कोई विरोध उपस्थित 
तईी हवा । 
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प्र्त्राणां स्वार्थ तात्ययंस्य प्रमाधनम 


(5 
शक, 


ली ७, क्र हें छ ताथ्पय क हा तप न 
। साथ भें सब्तों के तासपर्थ का प्रतिषद ले 


कंस्शुसन्त्रा) क्रियाम!णातुवादिनः स्तोन्रशस्त्रट॒पा जपादियु विनियुक्ताइल प्रकरशा- 
वेहिताइचाप्रकस्शपढिताइच स्वार्थ सब यथाउवश्चितसेवाप्राप्म विश्द्ध ब्राह्मणचद्बोंधय- 
ध्तीति हिं बेदिका: । प्रगीतमत्त्रसाध्यगुरि] निष्ठमुजाशियान स्लोच्रमू | श्रप्रगीतमससा- 
ध्यशुरित निष्ठगुणानिधान शस्वण्‌ । विनियुक्तार्थप्रकाशिनाँ थे देवतादिंष्वग्राप्ायिंद॒ड शुरान 
बिज्लेदप्रतिदादत वििधोगाचुशु रह मेद । 
अंदो ५९ बह परत इठता दूं कि “बहिष्णो: परव पदचु इत्यादि एक मन्त्र है, अनुष्ठान करते योग्य 
क्रय का प्रकाशन ऋरने के किये सन्त प्रयुस होते हैं। इस अर्धप्रकाशन में ही मन्त्र का तातये है, मन्त्र शब्द 
शक्ति से जिस अर्थ का प्रतिपादत करता है; इसमें सल्त्र का ताथये महीं है; इस सिद्धान्त श्रे अतुसार 





है: वेद संग्रह: के २६१ 





“तद्विष्णो:” इत्यादि मन्त्र का भी स्वार्थ में तात्पये नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में इस मन्त्र से सूरिदृश्य परमपद्‌ 

की सिद्धि केसे हो सकती हे ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीरामानुजस्वामी जो कहते हैं कि बेदिकों का यह 

सिद्धान्त है कि मन्त्र नाना प्रकार के हैं कई मन्त्र कर्ण मन्त्र हैं जोहोस आदि का साधन हैं। कई सन्त्र 

किये जाने वाले कर्म का अनुवाद करते हैं, वे क्रियमाणानुवादि कहलाते हैं। उद्याहरणु--“बाहिर्देवसदन 

दामि” यह मन्त्र की जाने बाली चहिलेबन (कुशाओं को काटना) क्रिया का प्रतिपादन करता है। कई समन्‍्त्र 
स्तोत्र एवं शस्त्र के काम में आते हैं। गाये जाने वाल मन्त्रों के दवा देवता इत्यादि गुणवान पदार्थों के 

गुणों का बणव करना स्तोत्र कहलाता है । जो मन्त्र नहीं गाये जाते हैं उन मन्त्रों के द्वारा गुणबान देवता 
आदि पदार्थों के गुणों का बशेन करना शस्त्र कइलाता है। स्तोत्र के काम में आने वाले मन्त्र स्तात्र तथा 
शब्त्र के काम में आने वाले मन्त्र शस्त्र कहलाते हैँ | कई मन्त्र जप एवं अध्ययन आदि में बिनियुक्त हैं। 

भन्द स्वर से होने वाला उच्चारण जप कहा जाता है । उच्च सत्र से होने वाला उच्चारण अध्ययन कहलाता 

है। कई मन्त्र किसी-किसी कम के प्रकरण में पठित हैं। कई प्रकरण में पठित नहीं है। इस प्रकार 
मन्त्र लाना प्रकार के होते हैं । ये सब तरह के मन्त्र शब्शशक्ति से किसी न किसी अथ का 

प्रतिषादत अवश्य करते हैं। यदि वे अथे इतर प्रमाएँ से अवगत न होने पर भी इतर 
अमाणों से विरुद्ध नहीं होते हों तो उन अर्थों को तास्थिर मानना चाहिये। शास्त्र उन अर्थों का 
प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्त है, जो अन्य प्रमाणों से अबगत नहीं हुये हों तथा अन्य अमाणों से 
खण्डित नहीं होते हों । अन्य प्रमाणों से अबगव होने वाले अर्थों को बतलाने से शास्त्र का 
महत्व नहीं बढ़ता, प्रत्युत घटता है क्योंकि शास्त्र में अनुबादइकत्व दोष आ जाया है। अन्य प्रभाणों से कादे 
जाने वाले अर्था का प्रतिपादन शास्त्र कर नहीं सकते क्योंकि अप्रमाण बन जायेंगे। इसलिये मानना पड़ता 
है कि अन्य प्रमाणों से सिद्ध न होने वाल्ते तथा अन्य प्रमाणों से नदीं काठे जाने वाले अर्थों का प्रतिपादक 
होने से ही वेद आदि शास्त्र का वैशिष्टय सिद्ध होता है। जो मन्त्र क्रिसी-किसी कर्म में विनियुक्त हैं, वे 
मन्त्र उस कमे के देवता का श्रतिपादन करते हुये उत्र देवता के ऐसे ऐसे गुणों का प्रतिपादन करते हैं ज्ञो 
प्रमाणान्तर से अवगत नहीं हैं तथा विरुद्ध भी नहीं हैँ । उन गुणों का अतिपादन देवता स्मरण में उपयुक्त 
होने से विनियाग के अनुकूत् रहता है । जिस प्रकार मंगज्ञां जलाये जाने पर भी दीप की अर्थ प्रकाशन 
शक्ति कुठित नहीं होती, उसी प्रकार किसी भी कस में विनियुक्त होने पर भी मन्त्र की अथ प्रकाशन शक्ति 

कु ठउितनही होती । मन्त्र श्रतिपाद्य अपूरव अर्थां को वात्विक मानना ही न्यायानुमोदित है। यह वैदिकों 

का सिद्धान्त है | इस सिद्धान्त के अनुसार यही कहना पड़ता हैं कि “तद्विष्णो: परमपदम्‌” यह अनन्‍्त्र सूरियों 
को सदा दिखाई देने वाले परमपद का प्रतिपादन करता है । इससे सदा देखने बाले निध्यसूरिंगण और 
श्रीभगवान का परमपद्‌ से अपूर्व अथ सिद्ध द्वोते हैं उन्हें मानता बेदिकों को शोभादायक है 
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“तद़िष्णो” रितिश्र तिने मुक्कपरा 
“तद्विष्णो:” यह मन्त्र मुक्तों का प्रतिपादक नहीं 
तेयं श्रतिमुक्तजनविषया तेषां सदा दर्शनातुपपत्लेः । 


यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि श्रीविशिष्टाह्र त सिद्धान्त में जीब तीन प्रकार के भाने ज्ञाते हैं। 
(१) बद्ध जीव--जो संखार बन्धन में पड़े हैं। (२) मुक्त जीब--ज्ञो संसार से छूट कर मुक्त हो गये हैं। 
(३) नित्य जीब--ज्ञो कभी संसार में नहीं आये हैं न आने वाले ही हैं। अनन्त गरुढठ और विष्वकसेन 
इत्यादि जीव नित्यज्ीब माने जाते हैं। यह मदा से मुक्त हैं, इसलिये नित्यमुक्त कहलाते हैं | यह नित्यजीब 
ही नित्यसूरि कह जाते हैं। इनका मिद्ध करने वाला प्रमाण “तद्रिष्णों: परम पदम्‌” यह मन्त्र है। यह अन्‍्त्र 
मुक्त जीवों को बतज्ञाकर भी सार्थक हो जाता है क्योंकि मुक्तजीब भी श्रीभगबान के परमपद्‌ का दर्शन करते 
रहते हैं | इस मन्त्र को नित्यसूरियों का प्रतिपादक क्यों मानना चाहिये ' यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उतर 
यह है कि इस मन्त्र में श्रीविष्णु भगवान के परमपद का सदा दर्शन करने वालों का वर्णन है। सदा दर्शल 
करने वाले नित्नमूरि ही हैं मुक्त नहीं हैं क्योंकि मुक्तजीब मुक्तिपद में पहुँचने के बाद ही परमपद का 
दशन करते हैं पहले नहीं | मंसार में रहते समय उनको परमपद दिखाई नहीं देता। नित्यसूरिगण कभी 
संसार बन्च्न में नहीं आते, सदा श्रीवेकुण्ठ में हो रहते हैं। इसलिये उनको सदा परमपद का दर्शन द्वोता 
रहता हैं। इस श्ुति में सदा दर्शन करने वालों का उल्लेख हैं । वे नित्यसुरि ही हो सकते हूं, मुक्त नहीं । 


६ की कि 
तहिष्णो" रितिश्र तिन मुक्तप्रवाहपरा 
“तद़िप्णी:” यह मन्त्र मुक्त प्रवाह का प्रतिपादक नहीं है 


तापि मुक्तप्रवाहविषया, सदा पद्यन्तीत्येकेककत्‌ विषयतया प्रतीते अलिभज़ू- 
अ्सद्धत्‌ । मन्त्राथवादावगता ह्वार्था: कार्यपरत्वेषप सिद्धअस्तीत्युक्तम, कि पतन: सिद्ध- 
वस्तुन्येव तात्पय व्युत्पत्तिसिद्धे इति सर्वसुपपस्नस । 


यहाँ पर दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह श्रति मुक्तों के प्रयाह को बतलाती है। ऐसा अथे किया 
ज्ञा सकता है। इस अर्थ में उपयु क्त दोष नहीं रहता है । भत्ते प्रत्येक मुक्त सदा दर्शन नहीं कर सके परन्ल 
मुर्कों का प्रवाह तो दशेन कर सकता है। ऐसा तो संभव नहीं कि किसी समय में किसी भी मुक्त ने दर्श 
न किया हो । कोई न कोई मुक्त तो दर्शन करते ही रहते हैं। इस लिये इस मन्त्र को मुक्त प्रवाह का प्रति 
पदक मातता चाहिये। इस मन्त्र से नित्यसूरियों की सिद्धि ती हैं ? यह प्रश्न है | इलका यह उत्तर 
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है कि यह मन्त्र सदा देखने वाले सूरि व्यक्तियों का प्रतिपादन कंरता है इस मन्त्र से सरल रीति से यही 
भ्रतोत द्वोता है कि प्रत्येक सूरिव्यक्ति सदा द्शन करते रहते हैं। प्रवाहरूप से भत्ते मुक्कों का वांवा मान 
लिया जाय परन्तु उनमें कोई भी मुक्त पुरुष सदा दशेन करने वाले नहीं हैं किन्तु सबके सब मुक्त होने के 
बाद ही दशन करते हैं। सदा दर्शन करने वाले सूरिव्यक्तियों को मुक्तव्यक्तियों से भिन्न ही मानना चाहिये । 
यदि इस श्रुति को मुक्त प्रवाह का प्रतिपादक माना जाय तो श्रुति के स्वारस्य का अंग हो जाता हैं । इस मन्त्र 
से स्व॒रस अर्थ के अनुसार नित्यसूरि अवश्य सिद्ध होते हैं, क्लिष्द अर्थ करके स्वरसाथं को काटना बेदिक 
सम्सत नहीं है । पहले ह्वी यह बात बता दी गई है कि भत्ते वेद काये पदार्थ को बतलाने के लिये प्रवृत्त हाँ 
तो भी कार्योपयोगी होने के कारण उन सिद्ध अर्थों की भी सिद्धि हो जाती है जो मन्त्र ओर अथवादों से 
प्रतिपादित हैं । इस दृष्टि से बिचार करने पर यही कहना पड़ता है कि कार्यवाक्यारथवादी पू्वेमीमांलकों भी 
सनन्‍्वार्थवाद प्रतिपादित परमपद इत्यादि सिद्धार्था को मानता चाहिये । भिद्धान्त में सिद्धवस्तु में शब्दों का 
तात्पय सिद्ध किया गया है। वेद सिद्ध अर्थ का श्रतिपादन कर सकता हैं । सिद्धान्त के अनुसार परमपद्‌ 
ओऔर नित्यसूरि इत्यादि सिद्ध अर्थों की सिद्धि में कुछ भो बाधा नहीं पढ़ती | इसलिये परब्रह्म परमपद्‌ और 
नित्यमूरि इत्यादि सभी अथे मान्य हो जाते हैं । 


प्रमपदस्य जेविध्ये नित्यसूरिसड्राने च प्रमाणानि 


परसपद की विविधता तथा निशध्यसूरियों के विषय में प्रमाण 


नसु यात्र तहिष्शोः परम पदमसिति परस्वरूपसेव परमपदशब्देनासिधीयते 'समस्त- 
हेयरहित विष्ण्वास्य॑ परम पद सिल्यादियु अव्यतिरेकदद्नात्‌ । नेवस, "क्षयन्तमस्य 
रजस: पराके' तदक्षरे परमे व्योमन्‌' 'योडस्पाध्यक्ष: परमे व्योभन्‌ 'थो वेद निहितं 
गुहायां परमे व्योस स्नित्यादिषु परमस्थानस्थेव प्रदर्शनातू, तहिष्णो: परम परदमिति 
व्यतिरेकनिर्देशाद । विष्ण्वाख्यं परम पदमिति विशेषणादन्यदयि पर पर्द विद्यत इति च 
तेनेव ज्ञायते । तदिद परम स्थान सुरिभिः सदा हश्यत्वेन प्रतिपाधते। एतदुक्त भवति- 
क्वित्परम स्थान परमपदशब्देन प्रतिपाधते, क्ववचित्थकृतिविश्ुक्तात्मस्वरूपस, क्कवचिद्ध- 
गवत्स्वरूपस्‌, 'तद्विष्णों; परम पर्द सदा पश्यन्ति सुरय' इति परम स्थानस्‌, 'सर्गस्थि- 
त्यन्तकालेषु त्रिधेषं संप्रवर्तते | ग्ुराप्रवृतत्या परम परदे तस्यागुरां महत्‌' इत्यन्न प्रकृतिवि- 
पुक्तात्मस्वरूपस्‌ । 'समस्तहेयरहित॑ विष्ण्वारु्य॑ परम पदस्‌ इत्यन्र मगदत्स्वरूपस्‌ । 
त्रीण्यप्येतालि परमप्राप्यत्वेत परसप्दशब्देन प्रतिपाचचस्ते । कर्थ तअयारां परमप्राप्यत्व- 
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समिति चेतू, मगवत्त्वरुपं परमप्राप्यत्वादेव परम पदूस, इतरयोरपि भगवशत्प्राप्तिगर्भेत्वादेव 
परमप्दत्वम्, सर्वेकर्मबन्धविनिसु क्तात्मस्वरूपावाधिभंगवत्माप्तिगर्भेति त इसे सत्याः कामाः 
झनुतापिधाना' इति भगवतो शुणगरास्थ तिरोधायकत्वेनानुतशब्देव स्वकर्मराः प्रतिपाद- 
नाव्‌ । अनृतरूणतिरोधान  क्षेत्रज्षकमेंति कयम्रवगम्यत इति चेतु-अ्रविद्या क्मसंज्ञाधत्या 
तूतीया शक्तिरिष्यते । यया क्षेत्रज्१शक्तिः सा वेष्टिता नृण ! सबंगा ॥ सं तारतापानखि- 
लानवाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ । तया तिरोहितत्वाच्! इत्यादिवचनात्‌ । परस्थानप्राप्रिरणि 
भगवध्प्राप्तिगर्भवेति  सुव्यक्तम्‌ । क्षयन्‍्तसस्थ रजतसः पराके! इति रजदइशब्देन 
ज्िगुणत्मिका प्रकृतिरुच्यते, केवलम्ध रजसो5नवस्थानावु । इमां त्रिगुणात्मिकां 
प्रकृतिमतिक्रम्य. स्थिते स्‍्थाने क्षयन्त॑ वसन्तमित्यर्थ, अनेन त्रिगुणात्मकातु 
क्षेत्रज॒स्थ भोग्यभुताइत्तुनः परस्ताहिष्णोर्वासस्थानमिति गम्यते । वेदाहमेतं पुरुष॑ महा- 
न्तमादित्यवर्ण तमसः परस्ता दित्यशन्नाणि तमदशब्देन सेव प्रकृतिरुच्यते । केवलस्यथ 
तमसो5नवस्थ।नादेव । 'रजसः पराके क्षयन्त मित्यनेनेकवाक्यत्वात्तमसः परस्ताद्सस्तं 
महास्तमादित्य-वर्रा पुरुषमहु॒वेदेत्ययमर्थो5वगम्यते । सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद 
निहित गुहायां परमे व्योमद्‌' 'तदक्षरे परमे व्योम न्तिति तत्स्थानमविकाररूणं परमव्योम्- 
शब्दाशिषेयसिति च गम्यते | अरक्षरे परमसे व्योम्न्तित्यस्य स्थानस्थाक्षरत्वश्षवणात्‌ 
क्षररूपादित्यमण्डलादयो तन परमव्योमशब्दाभिधेयाः यत्र पूर्व साध्या: सन्ति देवा: “यज्न- 
घयः प्रथमजा ये पुराणाः' इत्योदिषु च त एवं सुरंय इत्यवगम्यते । 'तद्ठिप्रातों विपन्यवों 
जागृवांस: समिन्धते विष्णोयत्परम पद मित्यत्राणि विप्रासो-मेघाविनः, विपन्यव:- 
स्तुतिशीला।, जागुवांस;--श्रस्ख लितविज्ञाना;, त एवास्खलितबिज्ञानास्तत्‌ विष्णों: परूं 
पद सदा स्तुवन्तस्समिन्धत इत्यथ; । 


यहां पर यह पूर्वेपक्ष उपस्थित होता है कि “तद्विष्णो: परम पदमू” इस मन्त्र से दि्व्यध्थान अति- 
पादित नहीं होता है किन्तु श्रीविष्णु भगवान का दिव्यात्मस्वरूप ही अ्रतिपादित होता है क्योंकि बह परम- 
प्राध्य होने से परमपद कहा ज्ञाता है। पदशब्द प्राध्य का बाचक है। श्रीविष्णुपुराण में श्रीविध[ुभगवान, 
की प्रमपद्‌ कद्दा गया है। इसलिये इस सन्त्र में परमपद्‌ शब्द से श्रीविध्णुभगवान के स्वरूप का प्रतिपादन 
दी डचित है| विष्णुपुराण का बह बचन यह्द है कि-- 


“समस्तहेयरहितं विष्ण्बास्य परम पदम्‌” 


अर्थात्‌ -बिप्णु नाम वाल्ला एक दोषरहित परमपद अर्थात्‌ परमश्राप्य वस्तु हैं। इस श्लोक में 
विष्णु और परभपद म॑ ऐक्च सिद्ध होता हे क्योंकि परमपद को बिषएु लाभ बाला कहा गया है। इससे 





सिद्ध होता है कि श्रीमगवत्स्वरूप ही परमपद्‌ कहा जाता है। उसी का इस सन्त्र में बेन है, दिव्यस्थान 
का नहों | यह पूवपक्त है । इसका समाधान यह हे कि द्व्यस्थान का अपलाप तो हो नहीं सकता है क्यों 
कि बह अनेक प्रमाण बचनों से प्रमाणित है। वे वचन ये हैँ कि “क्षयम्तमस्य रजसः पराके” “तदक्षरे परमे 
ब्योगन्‌” वयोध्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌ “यो वेद निहित ग्रहायां परमे व्योमल” इत्यादि। अर्थात्‌ू-इस रजोमय 
+डातमण्डल के ऊपर स्थान में श्रीमगवान निवास करते हैं। अविनाशी परसाकाश में श्रीभगवान रहते हैं 
इस विश्व के अध्यक्ष भगवान परमाकाश सें रहते हैं जो साधक परत्रह्म को हृदय गुहा में अवस्थित 
समझकर ध्यान करता है, वह परमाझाश में पहुँचकऋर वहाँ कल्याणगुणों के साथ परअह्म का अनुभव करता 
रहता है। इन बचनों से श्रीभगवान का निवासस्थान सिद्ध होता है। उसका अपलाप नहीं हो सकता। 
“तदहिष्णो: परम॑ पदुव्‌” यह श्रुति बाक्य कहता है कि विष्णु का परसपद्‌ इससे विष्णु और परमपद्‌ में भेद 
सिद्ध होता है यह श्रति परमपद्‌ शब्द से स्वरूप को नहीं बता सकती क्योंकि बैसा मानने पर भेद खण्डित द 
हो जाता है। इसलिये इस श्रुति से विष्ु के स्वरूप से अतिरिक्त परमपद्‌ का प्रतिपादन सानना ही युक्त 
है। किच, विष्णुपुराण के श्लोक में विषय नाम बाले परमपद्‌ के उल्लेख से यही प्रतीत होता है कि दूसरा 
भी एक परमपद्‌ है जिपसे भेद दिखल्ाने के लिये “विष्णु नाम वल्ले” ऐसा विशेषश दिया है । दूमरे से भेद्‌ 
की वतलाने के लिये ही विशेषण का प्रयोग हुआ करता है । बह दूसरा परमपद्‌ दिव्यस्थान ही है इससे 
सिद्ध होता है कि विध्णुपुराण को दिव्यस्थान असिसत दै। इतना ही नदीं किन्तु विध्णुपुराण में दिव्यतध्थान 
का स्पध्ठ उल्लेख है| बह यह है कि-- 
' एकान्तिन: धदा ब्रह्म ध्यायिनों योगितो हि ये | 
तथा ततू परम ल्थात यहाँ परश्यन्ति सुरयः ॥॥ 

अधात्‌--अनन्य होकर सदा बढ्वा ध्यान करने वाल्ने ज्ञो योगी हूँ उत्तको बह परमध्थान प्राप्र होता 
है, जिसका दशन सूरिगण करत है । इस श्ल्ाक में “यहाँ परश्यन्ति सुरयः” कहकर श्रति में अन्तर्गत 
“शदा पश्यन्ति सूरय:” की व्याख्या की गई है। इससे सिद्ध होता है कि श्रीविष्णुपुराण उस श्र को 
दिव्यध्यातररक सानक्र व्याख्या करता है। विध्णुयुतण मत के अनुसार यद्दी मानना पड़ता है कि 
“वद्रिष्णो: परम पदम” यह श्रति दिव्यस्थाम का ही वन करती हैं । 

श्रीविष्णुपुराण में तीन परमपदों का बणेन मित्षता है । (१) एक परमपद दिव्यस्थान है जिसका बर्णुन 
“एकान्तिव: सदा बहा व्यायित:” इस श्लोक में हू तथा “तद्िप्णी: परम पदम्‌” इस श्रुति वाक्य में भी है। 
(२) दूसरा परमपद्‌ वह परिशुद्ध जीवात्मस्‍्वहूप इ जो प्रकृति से परे हैं। उसका एक श्लोक मे बणैन है 
बद्द यह हे कि++ 

“लुर्गस्थित्यन्तकादोषु  त्रिधव संप्रवतंते ! 
शुशाक्रवृत्या परम पं तब्यातुश महंत ॥॥ 


$# बेदाय संग्रह: की 


हे 
5 
<ि 





अर्थान--सतक्त्व रण और तम इन गुणों की प्रवृत्ति के अनुसार सृष्टि स्थिति और प्रक्षय के कालों में 
इस प्रकार तीन प्रकार की प्रवृत्ति जीबात्मा को होती रहती है । जीवात्मा का स्वपरिशुद्ध स्वरूप इन गुणों से 
रहित एवं महान है । बह भी परमपद है। ३) तीसरा परसपद्‌ सर्वे दोष रहित भगवत्स्वरूप है जिसका विष्णु 
ऐसा नास है | इस परमपद्‌ का बन “समस्तहेयरहितम” इस पूर्वोदाह्मत श्लोक में है। इस प्रकार परश्मपद 
तीन हैं । ये तीनों परमश्राप्य होने से परमपद ऋहलाते हैं। भगवत्स्वरूप परमप्राप्य हे । इसे सब सानते हैं 
इसमें विवाद नहीं हे | दिव्यस्थान में जाने पर ही ज्ञीव अत्यन्त परिशुद्ध बनकर डस सगवस्वरूप को 
प्राप्त कर्ता है । दिव्यस्यान प्राप्रि परिशुद्धात्मस्वरूप प्राप्रि और अगवत्स्वरूप श्राप्ति तीनों एक साथ होती हैँ 
डकर नहीं हो लकतो | भगवसद्माप्रि में ओर दोनों प्राप्ति अन्तगेत हो जाती हैं। सबकस- 
शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्रि भगवजसाप्रि को लेकर हुआ करतों है । इसलिये ये तीतों 
एक साथ ब्राप्य होने से तथा ओष्ठ प्राप्य होने से परमपद कहलाते हैं। परिशुद्धात्सस्वरूपप्राति एवं भ्गवत्मा। 
का प्रतियन्‍वक कम हैं। लब के जब नष्ठ हो जाते हैं तव परिशुद्धात्मस्वरूपप्रापि एवं अगवन्याप्रि दोनों 
साथ होती हैं वह भी दिव्यस्थान में पहुँचने के बाद होती है | उपनिषद्‌ में “त इमे सत्या: कामा झलूतापिधाद।.' 
कह कर यह वतलाया गया है कि श्रीमगबान के ये लव सत्यकल्याणगुण कम से तिरोहित रहने हैं. अतण्ब 
बड़जीयों को उनका अनुभव प्राप्त नहीं हाता । भ्षति में अनतशब्द से कमे का बशन है। यहाँ पर 4 
प्रश्न होता है कि तिरोधान करने बाला अबृत जीबों का कर्म ही है यह केसे बिदित होता है ९ इस्र्म क्या 
प्रमाण है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्रोविष्यगुपुराण के बचन से उपयु क् अर्थ प्रमाणित होता है। 4 
बचन यद्द है क्ि--+ 
क्षविद्या कर्मसंजाआन्या तृतीया शक्तिरिष्यते । 
बया क्षत्रजश्नक्तिः सा वेध्व्ता तप संबगा ।॥ 
बंबारतापानखिलानबाध्नोत्यतिसततातु । 
तयाखरोहितत्वाओ' ** ११० १०००५००*०+****-॥ 


अथरत्--कमतामबाली अधिया तीसरी शक्ति मानी जाती है| हें राजब ९ सत्र रहने वाली आत्म- 
शक्ति ज्ञिंस कमंतामक अविद्या से वेष्टित होकर लगातार होने वाज्ले सब तरह के संसार वापों को भोगती 
है। कर्म नामक अविद्या से तिरोहित होने के कारण यह सब होता है । इस बचन हैं सिद्ध हांता है कि 
संसार का कारण कर्म हे | पू: शुरूप से कर्मनष्ठ होने पर परिशुद्धात्मस्वरूपप्राधि एवं भगवद्माप्रि अवश्य सिद्ध 
होगी। परमस्थान में पहुँचने पर ही भगवस्माप्ति होगी अतएव परिशुद्धात्मस्वरूप मगवस्करूप और दिव्यस्थान 
ये तीनों परमपद्‌ कहे गये हैं। इन तीनों की प्रात्रि एंक दूसरे के साथ गु थी हुई हैं। यह अर्थ "क्षयस्तमस्य 
रजस: पराके इस मन्त्र से स्पष्ट हो जाता है। सन्त्र का अर्थ यह है कि सत््तरजल तमोमयी त्रिगुणाल्मिका 
प्रकृति को अतिक्रमण करके ऊपर विराजमान दिव्यस्थान में श्रीभमगवान विराजमान रहते हैं| इस मन्त्र में 





रजः शब्द से रजोगुणयुक्त प्रकृति का प्रतिपादन है क्योंकि प्रकृति को छोड़कर केबल्न रजोगुण रद नहीं सकता । 
इस बचन से यह फल्नित होता है कि यह तीन गुण वाल्ली प्रकृति जीवात्मा का भोग्य है। इस प्रकृति मण्डल 
के आगे श्रीमगवान का निवास स्थान है । दूसरा मन्त्र भी इस अथ को बताता है बह यह है कि-- 


वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तातु । 

अर्थात्‌-तम अर्थात्‌ प्रकृति के ऊपर रहने वाले तथा सूर्य के समान वर्ण बाले इस महापुरुष को 
में ज्ञानता हैँ । इस मन्त्र में “तमः” शब्द से प्रकृति बतत्लाई ज्ञाती है क्‍योंकि प्रकृति को छोड़कर अकेला 
तसोगुण रह नहीं सकता है। ' रजसः पराके क्षयन्तम्‌ ” इस वाक्य के साथ “बश्रादित्यवर्गों तमसः परस्तातुँ यद्द 
वाक्य मिलकर एक बाकप्र बत जाता हैं। एक वाक्य होकर बदलता है कि तमोसमय प्रकृति के ऊपर निवास 
करने थाज्ले आदित्यवण महापुरुष को मैं जानता हूँ | परमपद्‌ परम व्यास शब्द से भो उपतिषदों में वशित 

! वे बचत यह हैं-- 
व्ये ज्ञानमनम्त ब्रह्म यो वेद निहित सुहायां परमे व्योगन “तदक्षरे परम व्योमय 

अर्थात्‌-सत्य क्ञान और अनन्त स्वरूप त्ढ्म हृदय गुहा में विशजमान है, इस तत्त्व | जानता है बह 
परमाकाश में पहुँचकर जद्वातुभव करता है । वह तद्म अविनाशी मिविकार परमाकाश में रहता है । इन दोनों 
बचतों से विदित हाता है कि वह दिव्यस्थान निर्बिकार होने से परसाकाश शब्द से अभिद्ित होता है। 
“अक्षरे परमे व्योमत्‌ ' इस वचन में बह स्थान अज्लर अर्थात्‌ अविनाशी कहा गया है! इससे सिद्ध होता है 
कि सूर्यमण्डल इत्यादि सगवत्स्थान नश्व॒र होने से परसाकाश शब्द से लीं कहे जा सकते | अन्य कई बचनों 
मं भी निव्यसूरियों का वर्णन मिलता है। उनसे भा नित्यसूरि सिद्ध होते हैं। वे वचन ये हैं कि-- 

(१) “यन्न पूर्वे साधथ्या: लॉब्ति देवा. (२) “यत्रप॑यः प्रथमजा थे पुराणा: (३) तद्विप्रासों विपन्यवों 

जागुवाँस: समिन्धते, विष्णोयंत्‌ परम पदम्‌! 

अर्थात्‌-जहाँ परम आचीन साध्यदेव अर्थात्‌ नित्यसूरिगण रहते हैं वह नाक अर्थात्‌ दुःख रहित 
दिव्यज्ञोक है । जहाँ पहले स ही विशजञमान पुराने द्रष्दा नित्यसुरि बिराजते हैं। सदा जागने वाले अर्थात्‌ 
ज्ञान लोप रहित मेघावी नित्यसूरिगण श्रीवबिध्तुसगवान के डस परसपद को रतुति करते हुये देदीप्यमान 
रहते हैं। इन मब प्रमाणों से दिव्यस्थान और नित्यलूरिगण सिद्ध होते हैं तथा इनकी नित्यता भी 
लिट्ठ होती है । 


“प्रदव” इत्यादि अर त्या परमपदनित्यसयभावस्थासिद्धि: 
“पदेखव” इत्यादि अ्रतिवाक्य से दिव्यस्थान ओर नित्यसूर्ि इत्यादि का अभाव सिद्ध नहीं होता है 


| प्रिजनस्यानादोनां 'सदेव सोस्येदसत्र श्रासी दित्यन्र ज्ञानबलेइजर्यादिकल्या- 





श्द्ष्द 5 वेदाथसंमद के 
खगुरागरणवत्परब्रह्मस्वरुपान्तर्ग तत्वातु, रूदेबेकलेबादितीयमिति ब्रह्मन्तर्मावो5वगच्यते । 
एथामपि कल्याणगुरोकदेशत्वादेव 'सदेव सोम्येदमन्न आसोत! इत्यत्रेदमिति शब्दस्थ 
कर्म वश्यभोक्तुवर्गमिबत:द्ोग्यभ्ुतप्रपंचविषयत्वान्ध सदा पश्यन्ति सुर्या इति सदा 
दर्शित्वेन च तेबां कर्मवश्यावम्तभावाद्‌ अ्पहतपाप्मेत्याद्पिपास इत्यस्तेव सलीलोपकरख- 
भ्ृृतन्रिगुणात्मकप्रक्ृतिप्राह्ततत्संसृष्ठपुरुषग्त हेयत्वशाव॑ सर्व प्रतिषिध्य सत्यकाम 
इत्यनेल ल्‍्वभोग्यभोगोपकरणजातत्य सर्बस्य सत्यता प्रतिपादिता। सत्याः कामा 
वब्यायों सत्यक्षामः, क्राम्यन्त इति कामा।, तेन परब्रह्मणा स्वभोग्यतदुपकरणादयः 
स्वाभिमता ये काम्यन्ते ते सत्या: बित्या इत्यर्थ: । अन्यस्य लोलोपकरणस्थापि वस्तुनः 
प्रंमाणसम्बन्धपोग्यत्वे सत्यपि विकारास्पदत्वेचास्थिरत्वात्तद्विपरोत स्थिरत्वमेषा सत्यपदे- 
नोच्यते | सत्यंकल्प इति, एतेषु भोग्यतदुपक रणादिषु नित्येवु निरतिशवेणु अनम्तेषु धंत्स्वषि 
अपुर्वा घामपरिभितानामर्थानामपि सद्धूल्पभात्रेण सिद्ध बदति। एवां व सोगोपकररशानां 
लीलोपकरणाना चेत॑ नावासचैतनानां स्थिराणामस्थिराणा व तत्सखुल्पायत्तस्वहपारिथ- 
लिप्रवुत्तिभिदादि सर्वे बदति 'सत्यसड्भःल्प: इंति । 
आरे यह प्रश्न उठता है कि उपतिषदों में “सदेव सेम्येदसत्र आसीदेकमेवाद्ितोयम” इत्यादि कारण 
बाकयों से यहां सिद्ध होता है कि सृष्टि के पूर्व अर्थात्‌ प्रक्रयकाज़ में एक अद्वितीय ब्रह्म द्वी था, प्रपक् 
ध्था नहीं था । ऐसी स्थिति में परमपद का नित्य कैसे माना जा सकता है वहाँ रहने वाले सरियों को 
भी अनित्य ही मानना चाहिये | इनको नित्य मानने पर कारणवाक्यों से विरोध उपस्थित होता है। डसे 
कैसे (धन्‍्त किया जाय ? यह प्रश्न हैं। इसका उत्तर यह है कि प्रव्नयकात में बह्म ही था यह प्रपद्ध नहों था । 
बह बात ठीछ हैँ। इससे बह पहों मानजा चाहिये कि उस समय परात्नक्ष में ज्ञान, वल् और ऐश्वर्य इत्याबि 
कल््याणगुण भा नहीं थे। मल्यकात में उन कल्याणगुणों का सद्भाव नानना ही होगा क्योंकि वे अद्वाश्वरूप 
में अन्तर्गत हैं, उसका निपेत नहीं हो सकता है | अलगकाल्न में भी ब्रह्म कल्याणगुण एवं मंगलमय विशेषजों 
स युक्त होकर है रहता है | कल्याजगुणर के समान दिव्यस्थान और नित्यसूरिगण इत्यादि भी परत श्र 
मंगलमय विशेषण] देव त्राम्येदनग्र आासीत” इस वाक्य से यही सिद्ध द्ोता हैँ कि प्रत्लयकाल में वह 
अपना ही नहीं रहता है जो कमवश्य चढ़आावों से युक है तथा उन जीबों का भोग्य है । इससे प्रतयकाज्ञ में 
वद्धजीबव और उनके साग्य इल आदत अपन का असाव दी सिद्ध होता हैँ। नित्यसूरियों का अभाव सिद्धू 
नहीं दाता दूँ क्‍योंकि वे कमेजद्ध नहीं हैं । वे “दा पह्यान्ति सुरय:” के अतुसार सदा सवज्ष रहते हैँ 
कमेवश्यों में वे अन्द्गत यहीं है। इनका अभाव उ्पबुक्त “सदेव” इत्यादि बचन का विवात्तत महों हैं। 
जस आहत अप की सृष्ठि आगे कही जाने बाज्ञी है उस प्रात प्पन्च का अभाव ही अलयकाल में इध 
वाक्य से सिद्ध दोग हे। इस वाक्य से अप्राकृत दिव्यक्षोक इत्यादि का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है । किंच- 
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“आवहतयाप्मा जिजरो विसृुत्युविशोकों विजिघत्योडपिपास: सत्यकामः संत्यसंकल्प:” यह वाक्य श्रीभगवान 
के नित्य भोग्य और भोगोप +रण इत्यादि को सिद्ध करता है। इस वचन में “अपइतपाप्मा” से लेकर 
“४अविपास:” तक के भाग से यह कहा गया है कि परमात्मा में पाप जश सत्यु शोक भूख ओर प्यास इत्यादि 
दोष नहीं होते हैं। यह दोष परमात्मा की लोला में उपकरण बतने वाले प्रकृति श्राकव पदार्थ और उनसे 
संबन्ध रखने वाले बद्धजीबों में रहा करते हैं | परमात्मा में इन सभी दोषों का निषेव करके यह बचन 
“सत्यकामः” इस पद्‌ से यह बत,ता है कि परमात्मा के यहाँ ऐसे भोग्व और भोगोप रण इत्यादि पद्ाथ भी , 
हैं जो रित्य हैं। परबड जिन जिन मोग्य और भोगोपकरण इत्यादि पदार्थों को चाहता है वे सभी सत्य 
अर्थात्‌ निल्‍्य बने रहते हैं। इप संसार में विद्यमान प्राकृंत भोग और भोगोपऋरण इत्यादि पदार्थ भी सत्य 
हैं मिथ्या नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणों से सिद्ध हैं। ये सत्य होने पर भी नित्य नहीं हे किन्तु नश्वर हैं। जो 
स्थायी नित्यपदार्थ हैं वे भी सत्य कहे जाते हैं। ऐसे ध्थिए एवं नित्यभोग्य और भोगोपकरण इंटआदि पद 
परमात्मा के यहाँ बहुत हैं । इस लिये श्रुति ने परमात्मा को “सत्यक्राम” कह्ा। परमात्मा सत्य संकल्प वाले 
होने से “ सत्यसंकल्पः” कहे जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा के यहाँ अत्युत्कृष्ट नित्य अनन्त भोग्य ओर 
भोगोपकरण इस्यादि पदार्थ विद्यमान होने पर भी परमात्मा संकल्यमात्र से अपरिमित अपूर्य पदार्था को 
प्राप्त करने में समर्थ हैं। यह सत्यसंकल्प शब्द का अर्थ है सत्यसंकल्प शब्द से यह सिद्ध होता है कि 
त्रिशर विभूत में बैकुप्ठ तो झ इत्यादि अचेतन पदाथ हैं. निध्यसुरि और मुक्तरण चेतन पदार्थ हैं । उनमें कई 
पदार्थ स्थिर हैं कई आीमगबत्स हल्‍ा के अजुलार उसन्न एवं नं: होते रहते हैं। ये वहाँ के अत्यिर पदार्थ हैं। 
से सब श्रीमगवान के भोग के वर्धक हैं। इनडिये भोगोपफरण कहल-ते हैँ । लीलाविभूति में भी चेतन 
एवं अचेतन पदार्थ हैं इनमें कई स्थिए हैं. कई अस्थिर हैं ये श्रोमतबान की लीला के उपकरण हैं । ये दोनों 
प्रकार के सभी पदार्थों के स्वरूप, श्थिति, प्व ते ओर उनमें होने वाले अजान्तर भेद इत्यादि सब कुछ 
अपगवान के संकल्प के आधीन है। यह सत्यसं हलल्‍्य शब्द का अथ है। इस प्रकार श्रोरामानुजनस्तरामी जी 
ने श्रुति बच यों के आवार पर दिउवध्याव और निव्यसूरि इत्यादि पदार्थों को सिद्ध किया है। 


72:32] का 


इतिहासपुराणे दिव्यस्थानादीनां सिद्धि: 
इतिद्ास और पुराणों से दिव्यस्थाव और नित्यसूरि आदि की सिद्धि 
इतिहासपुराशयोवेदोपबु हणयोइचायमर्थ उच्चते-तौ तु सेधाविनों हृष्ट्वा वेदेधु 
परिमिष्छितो । वेदोपबू हुणार्याय तावग्राहयत अर्ठुः । इति, वेदोप्बू हराातया प्रारब्धे 
श्रीरामायणै-व्यक्रमेष महायेगी परमात्मा सनवातनः । झवादिसध्यनिधनो महुतः परमों 
महान । तमतः परमो धाता शद्भवक्रादाधर: । श्रोवत्सवक्षा नित्यश्षीरजय्घः शाइबतों 


न्प् छ: बैदाय संभ्रह: ऊँ 





ज वा ॥ शरा लानाविधाथापि धतुरायतवियहुत्‌ । प्रध्वगच्छग्त क्राकुताथ सर्वे पुरुष- 
विप्नहा३ ६ विवेश बच्णव धाम लशरोरब्महालुग: । श्वीमद्र रशवपुराएु-समस्ताः शक्तय- 

[बुप | यक्र प्रतिध्िता: । तद्रिवत हपतैरूप्यं झपमन्यद्धरेमहतु । घु्त शहा महाभाग । 
सर्वेबन्लमयों हरिः। निः्यरेदा जगव्याता विष्णोः श्रीरतपाथिती । यथा सत्रंगतों 
विध्ास्तथवेध द्विजोत्तम । देवत्वेदेषदेहेयं मदुष्यत्वे च माचुषी । विष्णोदहावुरूपां ये 
करोत्येबात्मनत्ततुय । एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायियों योगिवों हि गे। तेषां तत्परमं 


स्थान यह पहयन्ति सुरयः ॥ कलापसुहर्तादिभयश्ष कालो न यद्विभृतेः परिशाभहेतु! । 
सहाधारतले च-दिव्य॑ं स्थानमजरं चाप्रमेय दु्विज्ञेय॑ चागमर्गम्यमाहमु . गच्छ ब्रभो! 
सक्ष चास्मान प्रपन्लादू कह्पे कहे जायप्रान: स्वपृ्या ॥ कालस्घंपच्यले तत्र न कालस्तन्र 
बे प्रशु) व इतधि । 


आगे ओोरामादुजध्वामी ज्ञी ने कहा कि इतिहास और पुराण इस वैद्शाखाओं के--जो अध्ययन में 
नहीं आयी हुँ--के अर्थों को व्यक्त करने के लिये पधुत्त हैं। उत इतिहास और पुराणों में भी उपप्रुक्त 
द्व्यस्थान इत्यादि अथ सिद्ध होते हैं| श्री रामायण वेदार्था को व्यक्त काने के लिये निर्मित हुआ है। 
श्रीराम, बण में आरम्भ में दही कहा गया है कि-- 


तो तू मैधावितों हष्टवा बेदेशु परिनिष्ठितों । 
वैदोपबू हुणार्थाव तावग्राहुबद प्रचुः  ॥ 


अयांत वेदों में पारंगत बुद्धिमान उन कुश-्लब को देखकर प्रभु श्री वाल्मीकि महूँबिं ने वैदाथों 
को सष्डहूप से अतत्ाने के ज़िये उन्हें आरामायश को कण्ठ कराया इससे सिद्ध होता हैं कि श्रीरामायण 
बैदारथां को व्यक्त करने के किये ही निभित हुआ है | इस श्रीशमायण के निम्नलिखित बचों में उन श्रुति 
बचलोॉ--जिनका अब तक दद्धरण किया गया--का अथ॑ स्पष्ट बतलाये गये हैं! वे बचन ये हैँ कि-न- 


ध्यक्ततेष. सहायोगी परमात्मा पतावत: | 
अंनेदिमव्यतिधुलों महतः परनों महान ॥ 
तैबेस: परना बता शहुवछागदाधरः । 
अनत्सवक्षा मित्यअ्रीरअस्य: शाइवलों श्बः 


अर्थात्‌ सध्ठ अतीत द्वत। है कि ये वे परमात्मा ही हैं. ज्ञो महाशक्ति संपन्न लवातन एढं आदि 


सध्य और अन्त से रहित हैं। ये परमात्मा मद्ाव्‌ से भी अत्यन्त महान हैं । प्रकृति से भी परे हैं, सबके 
धारण और पोषण करने बाल्ले हैं। ये शंक्ध चक्र और गदा घारण किये रहते हूँ । इनके बच्चःश्थक्ष में 





श्रीवत्स विराजमान रहता है | ये सदा श्रीमहालदयी समेत है, ये अजेय शाश्वत एवं धभ्रव हैं इन श्ल्ोकों 
में--“प्रतादिमध्यनिधन:” इस पद से श्रीभगवान का स्वरूप नित्य कहा गया है। “शाश्वत:” शब्द से 
श्रीसमगबान का गुएविरिष्ठ स्वरूप नित्य कहां गया है। “ध्‌ व:”? इस शब्द से वह स्वरूप विश्नहविशिष्ट रूप 
से नित्य कद्दा गया है| इस प्रकार श्रीमगवात का स्वरूप विभ्रद और गुण नित्य कह्दे गये हैं। “तमस:ः परमः” 
इन शब्दों से श्षीमगवान का वह दिव्यस्थान -जो प्रकृति के ऊपर ह-सू चित होता हे। श्ीरामचन्द्र जी की: 
हैकण्ठयात्रा के प्रसंग में ये श्लोक बिके हैँ कि 


हरा नानाविधाश्चापि धतुरायतबिग्रदस | 
प्रग्वमछुन्त काकुरत्थ सर्व पुस्पत्रिग्रहा: ॥ 
बिब्येशा बष्साओं धाम सहारीरः मह़ातहुगः ॥॥ 


अर्थात्‌ अनेक विध वाए ओर जक्म्बा आकार बाला घनु जो पुरषरुप लेकर श्रीरामच+द्र जी के 
पीछे पीछे चलते थे, श्रीरामचरद जी के शरीर एवं अतुयाइयों के साथ देष्युवदा- में प्रवेश कर गये | इस 
श्लोफों से श्रीमगवान के आयुव एवं द्व्यघ,म सिद्ध होते हैं। श्रीविष्णुपुराण में भी उपयुक्त अर्या का 
धणन है| वे घबचन यह हैं कि-- 
समसता: शक्तयच्चेता धुप यज्ञ प्रतिष्ठित!: ॥ 
तद्िश्वकहूपन लूपय रूपमन्‍्यद्धरे मंडल | 
पूत बहा महाभांग संवेब्रह्मयों - हरि: ॥ 


अथात्‌ हे राजन ? बह चेततताकि अचेतनशक्ति ओर कमेशक्ति इत्यादि सभी शक्तियां श्रीमगवान 

के जिस विम्रह में अल और भूष ४ के रूप में विराजमान हैं बह श्रीभगवान का रूप अर्थात्‌ 
विप्रद लोकिक सब रूर्पो से विजक्षण है आप्राकृत है एवं अत्यन्त महान्‌ है! बह मूर्त साकार रूप श्रीसगवान 
| श्रीभमगवान परिशुद्ध जीवस्वरूप के भी आत्मा हैंँ। इन बचनों से श्रीमगवान का दिव्यविग्रह सिद्ध 

दोता है! भीमदालदह्मी के विषय में श्री विष्णुतुराण में यह बेन है कि-- 


निःयेबेषा जगब्याता विल्या: औीरतवायिती । 
बथा बंबंगतों विष्शुन्लचैवब दिल्लोलसम ॥ 
देंवत्दे. देवदेडिय परुष्यत्वे च॑ मालूपी । 
विध्णोदहाबुरूता ये करोल्ेयात्मतस्ततुभ | 
अर्थात्‌ यह अगनन्‍माता सदालदइमी जी लित्या हैं यह कभी श्रीमगवान को नहीं छोड़ती डे 
द्विनोत्तम ? जिल प्रकार श्रीमगत्रान अवतर में देवाँ के समान रूप धारण करते हैं तव श्रीमहालच्मी 
जी भी देवशरीर वाली बन जाती हैं। जब श्रीभगवान मनुष्यों में अबतार ल्लते हैं तव श्रीमद्वालद्मी जी मनुष्य 


के बेदायसंग्रह: के 


लटकी 
, हऑ 
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त्री के हूप को धारण करती हैं। यह महालदयोी जो अपने देद को श्रीभगव्रात के दें के अतुछा बता लेती 

इन इल्ोकों से श्रीमहालइमी जी का स्वरूप श्रीमगवान के साथ नित्यसंबन्ध सबंब्य'पकत्व तथा 
श्रीमगवान के साथ अवतास्महरण इत्यादि विशेषार्थ सिद्ध होते हैं। विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोकों में 
दिव्यस्थान और निव्यलूरियों का बन मिलता है । 


एका।न्तिन:ः सदा क्द्नमाध्यायिनों पोगिनों हिंये। 
तेषा तत्यरमं ह्यान बह पश्यत्ति सुरवः ॥ 
अर्थात्‌ जो योगिगणु अनन्य होकर सदा ब्रह्म ध्यान करते हैं वे उस परमस्थान में पहुँच जाते हैं 
जिस हा दशन नित्यलूरियों को होता रहता हैं । 
'कल्लायुहुतीदिमयरच काली न यदिभुतेश परिणामहेतुः' 


अर्थात्‌ कल्ना और मुदृते इत्यादि हपों में परिणत होने वाला काल श्रीभगवान की नित्य विभूति में 
परिणाम का कारण नहीं बत सझृता | इन बचतों से दिव्यध्थान और नित्यसूरियों का सद्भाव और इनकी 
नित्यता सिद्ध होती है। महाभारत में निध्यविभूति और उसकी नित्यता के विषय में बशेन है । 
दिव्य स्थानमजरं बाप्रमेयं दुरविज्ेय बांगमंगेध्यमाद्यमम । 
गच्छ प्रभो ? रक्ष चास्पान प्रपण्ानू काले काले जायमान:ः ह्वलूत्याँ [| 
अर्थात्‌ हे त्रभों ९ जश हीन अप्रमय दुर्जव एवं शाध्त्रों से ही विदित होने वाले इस आशय दिव्य 
ध्यान में पहुँचने के लिये परधारिये । आप प्रतिकलर अपने छत से प्रकह होऋर आश्रित दम ह्लोगों की 
का की जये। 


“काल स पते तंत्र न कालम्तत्र वे अश्भु 


अर्थात्‌ श्रीमगवात नित्यविभूति में काज्ञ को परिणत कर देते हैँ. पचा देते हैं। काल वहाँ कुछ श्री 
नहीं कर सकता : इन बचर्तों से दिव्यध्यान एवं उसको नित्यता सिद्ध होती है । 


नरहजयंअद-फााचाकातबक वड8-पा:पतन नि 


त्रेश दिव्यरूपम्य मिद्धि 
प्र्नसुत्र से ।इब्यकृप की सिद्धि 
स्स्य बहार 322 चर के 
परस्य ब्रहृणों झूपवत्य॑ सुत्रकारइच बदति-'अर्नक्स्त ड्मोपदेशात' हति, यौउसा- 
वादित्यमण्डलान्तन्तों तप़कातेस्वरणिरिवरप्रभ: सहन्नांशुशतसहुल्नकिरणो गरस्भीर।स्भ:- 


उन ब्पन्‍्थक. के जे 


समुद्भुतसुस्ृष्टभालरविकर 4िकसितपुण्डराकदरमलायतेक्षण: सुछर ललाहर्स नासस्सु रिम्त- 


फरप्याल: करममकपाम अम। 





ताधरविद्र न्ः झुदचिस्कोसलगण्डः कम्बुग्नीयः ससुन्वर्तांसविलस्विचारुझूपदिव्यकरए किसलय। 
पीनबृत्तायतभ्ुजइ्चार्तराताख्र-करतलहछदुरक्तांपुलीमिरलकृतस्ततुर्ृध्यो दिशाल-वक्षस्स्थल: 
समविभक्तसर्वाज्भो$निद ब्यदिव्यहूपसंहुर्ननं: स्निग्धवरश:ः अ$बुद्धपुण्डरोकचारुचरशायुगलः 
स्वानुरूपपोताम्बरधरोइमलकिरोटकुण्डलहारकोस्तुभकेयुरकंटकतुपुरो द रब्धनाझ परिमसिता- 
इचयनिन्तदिव्यभुषणः शड्भ वक्रादासिशाडुः बोवत्सवनमालालडः कृतोइनवधिकातिशयसौ- 
ल्दर्याहृताशेषमनो हष्टिवृत्तिलावण्पाचुतपुरिताशेबचराचरभृतजातो उत्यद्भुतादिन्त्य नित्यथो- 
बनःपुष्पहाससुकुमा रः. पुण्यगन्धवातितानन्तदिगन्तरालस्त्रेलोक्यक्रमणप्रवृत्तगम्भो रभावः 
कंरुशासुरागमधुगलोचनावल्लो किताशितवर्ग: पुरुषवरो दरोहब्यते! सच निखिलजगदुदय- 
विभवलपलोलो निरस्तसमस्तहेयः समस्तकल्यारागुणनिधिः स्वेतरसमस्तईवस्तुविलक्षणः 
प्रमात्मा परब्रह्म नारायण इत्यवगश्यते 'तद्धमोपदेशात्‌! 'स एव सर्वेषाी लोकानामीष्ठे 
सर्वेधा कामानां स एव सर्वेभ्यः पाप्सम्थ उदित' इत्यादिद्शनातु, तस्वेते गुणा: 'सर्वस्य 
घर्शी सर्वस्येशान: “अपहतपाप्मा विजरः इत्यादिसत्यसडुल्पइत्यन्त॑ बिश्वतः परम 
नित्यस बिदव नारायरं हरिस्‌! पति विद्वस्पात्मेश्वर भमिल्यादिवाक्यप्रतिपादिता। । 
प्रद्मसूत्रकार श्रीवेदव्यासमद्दषिं भी “अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌” इस सूत्र से श्रीमगवान के दिव्यविग्नह को 
सिद्ध करते हैं । यह अन्तरधिऋरण का सूत्र है “य एपोउन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषोहब्यते” इत्यादि उपनिषदू- 
वाक्य उस अधिकरण का विषयवाक्य है | अन्तरादित्यविद्या एक ब्रह्म विद्या हे। सूयमण्डत़ में विराजने 
बाले श्रीभमगवान की उपासना ही अन्तरादिव्यविद्या है | इस विद्या का प्रतिपादन इस वाक्य में है। इस 
बाक्य का यह अर्थ है कि सूयमण्डल्न के अन्द्र ये जो स्वर्णेसमान विग्रह॑वाल्ते पुरुष दिखाई देते हैं उनका 
नेत्र सूयेकिरण विकसित कमलदलों के समान है इत्यादि । उपयु क्त वाक्य को लेकर यह अधिकरण प्रवृत्त है । 
इस विषयवाक्य के अथ के विषय में यह संशय होता है कि सूर्यमण्डल के अन्दर दिखाई देने बाले यह 
पुरुष जीवात्सा है या परमात्मा है पूवपक्षी ने कहा कि यह पुरुष जीवात्मा ही हे क्योंकि जीवात्मा हीं 
कर्मातुसार पाशिपाद इत्यादि अंग वाले शरीर को घारण करता है। परमात्मा का कमेगन्ध तक नहीं है 
वे ऐसे शरीर को घारण नहीं कर सकते | इसलिये उपयु क्त पुरुष को जीव ही मानना चाहिये। यह पूर्वपक्ष 
है। इस पूर्वपक्त का निराकरण करके उपयु क्व पुरुष को परसात्मा मिद्ध करने के लिये “अन्तस्तद्धभोंप्देशात्‌” 
यह सिद्धान्त सूत्र प्रवृत्त हैं । ये जो सूयमण्डत् के अन्दर पुरुष दिखाई देते हैं वे शास्त्रोक्तरीति से इस 
प्रकार के हैं कि वे तपे हुये स्व॒णे से निर्मित पव्रतराज़ के समान शाभायुक्त हैं। उनसे सहर्सों किरण निकलते 
रहते हैं प्रत्येक किरण से सैकड़ों छोटे छोटे किरण निकलते रहते हैं, ऐसे किरणों से वे संपन्न हैं। 
“कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी” श्रुति से सिद्ध होता हैँ कि उनका नेत्र उन कमल्दल्लों के समान विशाल हैं जो 
गहरे अल में प्रकट हुये हों तथा सुदृढ़ नाल दण्ड पर विराजमान रहते ६ तथा सूय्ये की किरणों स विकसित 
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अप्टप्बकक। 


प्रकार के कमलों के समान है श्रीभगवान का नेत्र । वह पुरुष सुन्दर अ, एवं ललाद से अर € शोभन 
नामिका वाले हैं| वह पुरुष सुन्दर मन्दहास और मूगे के समान सुन्दर अधर से सशोभित हैँ। उनके 
कोमल कपोल दिव्य कान्ति से युक्त हैं। उनका कंठ शट्डे के समान है। उन्नत भुजशिखरों में उनके सुन्दर 
दिव्य क्णपाश लटक रहे हैं। उनकी झुजायें मोटी वतु लाकार एवं लम्बी हैं। वे सुन्दरतर लाल करतल 
एवं अंगुजतियों से अलंकृत हैं। उनका सध्य भाग पतला है। उनका वज्ुसथल विशाल है। उनके सभी 
अंग समावरूप से विभकत होकर अलौकिक शोभा से अन्वित हैं। उनके सभी अंग डचित ढंग पर संघटित 
हैं। उनका यह अवयव सन्नितरेश बशुवावोत एवं परमद्व्य है। उनकी देंह का बणो स्निग्बता को लेकर 
शोसा पा रहा है। उनके दोनों चरण खिले हुये कमल्न के समान सुन्दर हैं । वे अपने लिये अवुरूप बनने 
वाले सुन्दर दिउ पीतास्वर को पहने हुये हैं। वे तिमल किरीट कुएडल हार केयूर कटक नू पुर ओर उदर 
बन्‍्धन इत्यादि अपरिमित अत्याश्वयंमय अनन्त दिव्यभूषणों से भूषित हैं। वे शंख चक्र गदा खज्न ओर 
शा) ऐसे आयुध और शीवत्स एवं वनमाला से अलंकृत हैं वे अपर उत्कपयुक्त सोम्दय से सबकी मनोवृत्ति 
और दृष्टि का हरण करते रहते हैं । प्रत्येक अवयब की शोभा सुन्दर है| सथुदाय गामा ज्ञावए्य कलानी 
है । वे लाबण्यास्तत से संपूर्ण चराचर प्राणि समूह को आप्लाबित करते रहते हैं। वे अत्यदूभुत एवं ग्रचिन्त्य 
नित्य यौवन से संपन्न हैं। वे इतने सुकुमार हैं कि जिस प्रकार थीरे-घीरे पुष्प विकमित छोते हैँ उसी प्रकार 
वे धीरे धीरे सन्‍्दह्मस करते हे । सीकुमाय के कारण डनको ऐसे ही मन्दहाम होते रहते हें । ये अपने 
परमपावन सुगत्व से अतन्‍्त दिशावकाशों को सुगन्बित करते रहते हैं। उनको गन्भीरता को देखने पर 
प्रतीत होता है कि वह तीनों लोकों का आक्रमण करने के लिये प्रवृत्त हैं। वे करुणा एवं अनुराग से परिपूश 
मधुर ल्ोचनों से आश्रित बगे को कदाक्षित करते रहते हैं। शास्त्र प्रमाण के अनुमार इस प्रकार जो पुरुष 
श्रवर सूयमण्डल में दिखाई दे रहे हैं वे परत्नह्म परसात्मा श्रीमन्‍तारायण भगवान ही हूँ जो संपूण जगत की 
सृष्टि स्थिति और प्रत्लय की लीला करते रहते हैं, नित्यनिर्दाष एवं समस्तकल्याण गुणों के निधि हैं तथ 


अप्स्कम्ड 


वे स्वेतर समस्त वस्तुओं से अत्यन्त विलक्षण हैं | यह परत्रद्म श्रीमन्‍्नारायण सगवान ही वह पुरुष 


अप््श् अ, 
/ता [24 


ज्ञ 
सूथमण्डल में दिखाई देते हैं! ऐसा निय करने का कारण यही है कि परसात्सा के असाधारण थे तर का 
बर्णन यहाँ पर विद्यमान है | इससे इन्हें परतास्मा ही मानना चाहिये । वे धरम निम्नलिखित बाकगों में वशित 
हें | वे वाक्य ये ्ठ कि “7 ले एप सवा लोकाना पीष्टे सर्वेषा कामानाम्‌ से एप सवेंभ्य: पाप्मम्य, उदितः ! खरथात्‌ 
आदिध्यमण्डल में विशाजमान यह पुरुष सब लो का पर शासन करते हैं तथा मब फ्लो को अपन आधीन 
में रखे हैं। यह पुरुष सब पारों के ऊपर उठे हुये हैं। सर्वेश्वरतत और सवपाप रह्वितत्व इत्यादि परमात्या 
के धमे हैं। यह अथे अन्यान्य बास्यों से प्रमाणित हैं। वे वाक्य ये हैं कि-- (१) “वर्वस्य वशी ग्वस्थे: न, 
अर्थात्‌ परमात्मा सबका अपने बश में रखे हुये हैं तथा सवपर शासन करने वाल्ले हैं | (२) “अ्पहतप प्मा 
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विजरो विमृत्युविधोक्रीं विजिघत्सोईडपरपास: सत्यकाम: सत्यसंकल्प:” अर्थात्‌ परमात्मा पाप जराद्त्यु शोक भूख आर 
प्यास इन दोषों से रहित है, लिल्व भोग्य पढायों से संपत्ष हैं. तथा सत्यसंकल्प बाल्ले हैं (६) “विश्वततः परम 
झित्प विश्व नारायण हरिम” अर्थात्‌ परमात्सा विश्व से श्रेष्ठ हैं नित्य हैं, विश्व शरीर वाले हैं. तथा बे ही 
नाशयण हैं एवं श्रीदरि हैं। (४) “पति विश्वस्यात्ते्रण अ ति परमात्मा विश्व के स्वामी हं। सब 
आत्पाओं के ईश्वर हैं अथवा अपने लिये रैश्वर हैं. नियन्ता हैं। उपयुक्त अनेक वाक्‍्यों से सिद्ध होता है 
के ये गुण परमात्मा के असावारण घमे हैं । आदित्य मण्डल में विराजमान पुरुष में उपयुक्त गुर्णा का 
वैन हैं। इसलिये यही निर्णय होता है कि वह पुरुष परमात्मा ही है। इस प्रकार सूत्रकार ने सूय मण्डल में 
विराजमान दिव्यमंगल विश्रह वाल पुरुष को परमात्मा सिद्ध किया हैं 


दिव्यरूपादिविषये वाज्यकार-द्रमिडमाष्यकार-ववास्यपि प्रमाशस 


दिव्यरूप य॒ में वाक्य कार मिड्साष्यकार के बचनों के उद्धरण 


 ] ८ 


दावयकारबचैतत्सव माहु--/हिरण्सयः पुरुथों हृश्यत इति प्राज्ञ: सर्वान्तर: स्थाह्ोक- 
फावेशोपदेशाल्‌ तघोवयात्पाप्सना शित्यादिना | तस्थ च रूपस्यथानित्यतादि वाबदका रेशेब 


तिथिद्धय स्थाद पे छतबामदुग्रहार्थ तच्वेतसामश्बणा दाल उपासितुरतुशह थे: परम- 
_उपस्य रपसंग्रहुइति पूर्वपक्ष कुत्वा-छूर्ष बाउतीनड्िबमम्तःकरसाप्रत्यक्ष तब्नदशा दर्ति, 


टू 


बंध 


धया ज्ञानादयः प्रत्य प्ह्मरत्स्वरूपतया निर्देशातु स्वरूपशुतगुणाः, तथेद्ापि रूप॑ श्रुत्या 

[ बहूप भवभित्यथं: । भाष्यकारेशेवद्ध्यास्यातयु-अज्ञसव विश्वसृजो 
रूप तत्तु न चक्षुबा पाह्म समनसा त्वकलुणेण लाधवान्तरवता गृह्मते, “न चक्षुषा गृह्यते 
चापि बाचा' 'सवसा तु विशुद्ध नेति शुत्तेः , न छाहुपाया देवताया रूपसुपदिधयते, यथा- 
सृतवादि हि शाखम्‌ 'भाहारजनं बासः बेद।हमेत पुरुष सहान्तसाइित्यवश तबस: परस्ता - 
द्विति प्रकर शाब्तरनिर्देशाज्न साहिश इत्यादिया ॥हरष्मय इांत रूपसासान्याधइन्द्रएुखदत्‌ । 
ममयडत विकश्मादाय प्रथज्यते, अनारभ्यत्वादात्मत इत्यन्देन । यथा काना ककत्यार पुरता- 
नत्यनिर्देशादरिमित क्ल्याराशुसतविशिष्ट पर तुझे त्पवगध्यते । एयस आादित्यवर्प पुरुष 
[सत्य गातु हू प्वालुरूपकल्यशशतंमरूए: परब्रह्मभूतः पुरुणोत्तती नारधयरए 
इति ज्ञायते ।त्या “अस्येशाना “होइच ते लक्ष्मीइच पत्न्णी “सदा पश्चणब्ति सुरयः तमस; 
प्रह्तातु” “क्षयस्तमन्‍्य रजसः पराके” इत्यादिना पत्नोपरिजवस्थावादीलां लिदेशादेव 
येव सन्‍्तोत्यवगब्यत , यबबाउ5हु बाष्यकार:--परथाभूतवादि हि शदख्धार्धात, एतदुक्त 
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भवति-यथा सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ति निर्देशात्परमात्मस्वरूप॑ समस्तहेयप्रत्यनोकानब- 
घिकाननन्‍्देकतानतयाउपरिच्छेध्रतया च सकलेतरविलक्षशस यथा “यस्‍स्पर्वज्च: सर्ववित्‌ु, 
“दरइत्य शक्तिविविधैव श्रयते स्वाभाविक ज्ञानबलक्रिया चॉ तमेव भान्तमनुभाति से 
तस्थ भासा सर्वलिद विभाती त्यादिनिद शास्निरतिशयासंख्येबाश्च गुणा: सकलेतर- 
विलक्षणा:, तथा 'श्रादित्यवर्ण मित्यादिनिर्देशात्‌ु रूपपरिजनस्थानादयइुच सकलेतर- 
बविलक्षणा) स्वाताधारणाः अनिर्देदयस्वरूपस्वभावा३-इति । 


बाक्यकार ने सी इस प्रसंग में निणेय देते हुये यही कहा--किहिरण्मय: पुरुषों हृश्यत इति प्रा: 
सर्वान्तर: स्थाल्लोककामेशोपदेशात्‌ तथोदयात्‌ पाप्मनाम्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ अन्तरादित्यविद्या में कट्दा गया है 
कि सूर्येमण्डल में स्वणें समान विश्रह वाले पुरुष दिखाई देते हैं। वह पुरुष सबके अन्दर अन्तर्यामी के रूप 
में विराजमान सर्वेज्ञ परमात्मा ही है दूसरा कोई नहीं हे क्योंकि बह पुरुषलोक एवं फ्नों का ईश्वर तथा 
पापों से रहित बताये गये हैं। परमात्मा ही ऐसे होते हैं । इसलिये उस पुरुष को परमात्मा ही मानना 
चाहिये। परमात्मा का अप्राकृत दिव्यरूप है | उसी का ही वर्शन इस विद्या में है । शरीर घारी होने मात्र से 
इस पुरुष को जीव मानना चित नहीं है जीब में उपयु क्त गुण घर घट नहीं लकते हैं। परमात्मा का भी रूप 
होता हैं । यह पुरुष परमात्मा ही है। वाक्यकार ने आगे यह भी कहा है कि परमात्मा का बह रूप प्राकृत एवं 
अनित्य नहीं है किन्तु अप्राकृत एवं नित्य है उन्होंने “स्पाद्रूपं कृतकमनुग्रहार्थ तच्चेतसाम॑व्वर्यात्‌” ऐसा पृथपक्ष 
करके “हूप वाअतीन्द्रियमन्त:करण प्रत्यक्ष तन्निर्देशातु" इस वाक्य से सिद्धान्त का प्रतिएादल क्रिया है। पृथपत्ष 
का भाव यह है कि उपासकों पर अनुग्रह करने के लिये ईश्वर स्व॒तन्त्र शक्ति से अनित्य शरीर को अपनाते 
होंगे यह शरीर भी वैसा ही हागा। इस प्रकार पूर्वपक्ष करके उन्होंने यहू कहा कि परमात्मा का विम्रद्न 
प्राऊत एवं अनित्य नहीं है, बह अप्राकृत दिव्य एवं नित्य है बढ़ अतीनिद्रिय है विशुद्ध अन्तःकरण से ही बह 
प्रत्यक्ष होता है । ऐसा परमात्मा का विग्नह है यह अथे शा में वशित है। भाव यह है कि जिस प्रकार 
ज्ञान इत्यादि गुण श्रीभगवान का स्वरूप निरूपक धर्म होने से उनका स्वाभाविक गुण है उसी प्रकार ही यह 
द्व्यरूप भी श्रीभमगवान का स्वरूप निरूपक हूँ, अतएवं उनका स्वभाविक है। बाक्यकार के इस वाक्य की 
व्याख्या करते हुए द्रमिडसष्यकार ने कट्दा कि जगत्कारण परमात्मा का यह रूप स्वाभाविक है | यह लौकिक 
चहु इन्द्रिय से यृहीत नहीं हो सकता किन्तु विशुद्ध एवं सक्ति ध्यान आदि साधनों से युक्त मन से ही गृहीत 
हो सकता हैँ। इस विषय में ५ बचत प्रसाण हैं कि--/व चल्लुषा गृह्यते नावि वाचा” “मनसा तु विशुद्धे न” अर्थात 
वह रूप वाले इंश्वर चल्लु से गृडीत नहीं होते न बाण से बतल्लाये ज्ञा मकते हैं किन्तु विशुद्ध मन से ही गृहीत होते 
हैं। परमात्मा के रूप का वर्णन उपनिषद्‌ में मिलता हैं। इसलिये परमात्मा को साकार मानना चाहिये। यह 
तो हो नहीं सकता कि परदेवता परमात्मा रूपरहित हों, शास्त्र उनके रूप का घशणैन करें। ऐसा होने पर 
शाल्र अपमाण हो जायगा। । जो वस्तु जेनी है बेसे इस बस्तु का श्रतिपादन काना यही शास्त्र का कास है। 


व वेदायसप्रह् थुड़ 


कं 
0 
( 





तदथ ही शास्त्र का आविर्भाच हुआ है। अन्यान्य प्रकरणों में विद्यमान निर्देश भी यहाँ साक्षी बन जाते हैं। 

वे निर्देश ये हैं कि--माहारजन वास:” “वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात” इत्यादि । अर्थात 
शीमगत्रात का रूप सुन्द्र है, वह हूरिद्रार:जझत बल्ध के समान है| हम प्रकृति क ऊपर रहने बाले सुंय समान 

वर्ण वाले महापुरुष को जानते हैं। इन प्रमाण बचनों से श्रीमगबात का दिव्य विश्नह सिद्ध होता है। इन 

प्रमाणों के अनुसार आदित्य मण्डल स्थित पुरुष को परमात्मा ही मानना चाहिये। आगे द्रमिब्भाष्यकार ने 

कहा कि इस अनन्‍्तरादित्य विद्या में पुरुष को जो “हिरण्मय” कहा गया है। उसका अथ यही है कि परमात्मा 

का श्रीविग्रह स्दण के समान उज्ज्वल है | “चन्द्रमुख” कहने का भाव यही है कि मुख चन्द्र की तरह आह्ा- 

देकारी है। उसो प्रकार प्रकृव में समकता चाहिये | श्रीमगवान का विभह स्व के समान उच्ज्वल है। यह 

नहीं समझना चाहिये कि श्रीमगदान का विम्नह स्वणे से बना है क्योंकि श्रीभमगवान का दिव्यविभ्रह उत्पन्न 
होने बाला पदार्थ नहीं, बह नित्य है। इस प्रकार कहकर द्रमिडभाष्यकार ने श्रीक्षमवान के बिप्रह को नित्य 

एवं अत्राकृत सिद्ध किया है। जिस प्रकार ज्ञान इत्यादि अनन्त कल्याण गुर्णों का निर्देश होने से यह 
मानना पड़ता है कि परतह्म अनन्त कल्याण गुणों से युक्त है उसी प्रकार ही “आदित्यवरणं पुरुषम” ऐसे 
'नर्देश के अनुसार यह भी मानना पड़ता है कि परतद्य पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण भगवान अपने अ.भसत के 
अनुरूप मंगलमय दिव्य विम्रह से युक्त हैं| ऐसे ह्वी वेदों में श्रीममवान की पत्नी परिजन ओर स्थान 
इत्यादिकों का बेन है । इससे उनकी सत्यता प्रमाणित होती है । वे निदश ये हैं. कि--“भ्रस्येशाता जमतो 
विष्णुपत्ती” छीइच ते लक्ष्मीशच पत्नयों! अर्थात्‌ श्रीविष्यु भ्रगवान की पतली इस जगत की टेश्बरी हें | ह्दे 
जगत्कारण महापुरुष ? आपकी ही और श्री ऐसी दो पत्नी हैं । इससे विद्त होता है कि ये श्रीसगवान की 
पत्ली हैं | “सदा पश्यन्ति सूरय.” अर्थात्‌ सूरि लोग सदा परमपद का दशन करते हैं। इस बचन से विदित 
होता है कि नित्य सूरिगण श्रीभगवान के परिजन हैं। “तमस परस्तात्‌” “क्षयम्तमस्य रजसः पराके” अर्थात्‌ 
श्रीभगवान प्रकृति के ऊपर निवास करते हैं। उन बचनों से विदित होता हैं कि श्रीभगवान का दिव्यस्थान 
है । द्रमिडभाष्यकार ने कहा है कि जो पदार्थ जैसा है वैसा उसका बन करना यद्दी शास्त्र का काये हैं।. 
शाघ्त्र सथ्या वस्तु ऋ वशौन नहीं कर सकता बैसा होने पर शास्त्र अप्रमाए हो जायगा। शास्त्र परम- 
प्रमाण है । इसलिये मानना चाहिये कि शास्त्र सत्य वादों का ही व्शंन करता है। शास्त्र बताता हैँ कि 
अश्रीसगवान की पत्सी पॉर्न ओर स्थान इंस्याद्‌ हें जन्हेँ सत्य ही मानना चाहिये | भात्र यह हे छः उपनिषत्‌ 
बगान करती हैं कि “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म? “प्रानन्दों जह्म ' अर्थात सस्य अर्थात नि्विकार झ्ल।न अथति स्वयं 
प्रकाश एवं अनन्त अपरिलिदय ब्रद्या है अद्य आनन्दश्वरूप हैं। ऐसा वणुन हाने से यह मानना पड़ता हे कि 
परमात्मध्वरूप समस्त दोषों से रहित है, अपार आनन्दस्वरूप है तथा अपरच्छेध है। इस दृष्टि से बहा 
सकल इतर पदार्थों से अत्यन्त विलक्षण है | उपनिषद्‌ यह भी वर्णन करती हैँ क्रि--“य. सर्वज्ञ स्ववित्‌” 
“पराउस्य शक्तिविविषैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच” “तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सवमिद विभाति” 
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अर्थात्‌ परमात्मा सामान्‍य एवं विशेषरूप से सबका ज्ञानते हैं| श्रीभग्वान की पराशाक्त--ज्ां नाना अकार 





की है--सुनने में आती है तथा उनकी स्वाभाविक ज्ञान बलक्रिया भी सुनने में आठी है। उस प्रकाशमान 
परमात्मा का अनुसरण कस्के सव अकाशित होते हैं उसके प्रकाश से सब प्रकाशित द्वोते हैं. । इन वर्णनों के 
अनुसार यह मानना पड़ता है कि श्रीमगवान में ऐसे अत्युत्कृष्ट असंख्य कल्याणगुण हैं ज्ञो अन्यत्र विद्यमान 
गुणों से अत्यन्त विज्कक्षण हैं। वेद प्रतिपादित होने से परमात्मास्वरूप और उनके कल्याणगुणों को जिस 
प्रकार सत्य मानना पड़ता है उसी प्रकार हो “झादित्यवर्ण॑म” इत्यादि वेद्बाक्यों से प्रतिपादित होने के कारण 
श्रीभगवान के रूप परिजन और स्थान इत्यादि को सत्य मानना चाहिये। तथा यह भी सानना चाड़िये कि ये 
पदार्थ अध्यन्त विज्वत्णण हैं श्रीमगवान के असाधारण हैं। इनका स्वरूप और स्वभाव वर्णनाज्ञीत है। इस 
प्रकार श्रीशामानुजस्थामी जी ने श्रीमगवान के दिव्यस्थान परिजन ओर पतली इत्यादि विशेषार्थों को 
सिद्ध किया है । 


बकाबरसप/बाढ 3: पक झप: कक. ९सपापंअ्ककन>पानऋण्क- ००: पका 


शब्दगतबो धकलशक्त :स्वाभ[विकलम 
शब्दगत बोधकत्व शक्ति की स्वाभाविकता 


बेदा: प्रभारं बेद्विध्यर्थ वाद सन्त्रगर्ते स्वंसपर्व मविरुद्धमर्थजात यथाइवस्थिततेव बीध- 
यब्ति, प्रामाण्यं च वेदवात्‌ औत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथन सम्बन्ध: इत्युक्तमू, यथाउरिनजलादो- 
नामौष्ण्यादिशक्तियोंग: स्वाभाविक: । यथा च चक्षुरादीनासिन्द्रियाणां बुद्धिदेशेषतनतशक्ति: 
स्वाभाविको, तथा शब्दस्थापि बोधनशक्ति! स्वाभाविकों । न च हस्तचेष्टादिवत्संकेतसुल 
शब्दस्य बोधकत्वमिति वक्त युक्तम्‌, अ्नायतु उन्धानाविच्छेदेशप संकेतयितृपुरुपाज्ञानातृ ! 
यानि संकेतसूलानि तानि सर्वाणि साक्षाह्या परम्परयावा ज्ञायस्ते । न च देवदतादि- 
गब्दवल्कल्पयितु युक्तमु, तेषु च साक्षादा परम्परयथा वा संकेतों ज्ञायते, गवादिशब्दानां 
त्वनाइतुसंधानाविच्छेदेईप सकेताज्ञानादेव बोधकत्वशक्ति: स्वाभाविकी | अतोः्ग्न्यादोनां 
दाहुकत्वादिशक्तिवदिन्द्रियाणां बोधकत्वशक्तिवन्च शब्दस्यापि बोधकत्वशक्तिराश्रयशीया। 
ततु &ख इन्द्रियवच्छव्दस्थापि बोधकत्व स्वाभाविक चेतू, सम्बन्धग्रहएंं बोधकत्वाय 
छिमित्यपेक्षते लिड्भ.वदित्युच्यते, पथा ज्ञातसम्बन्धनियर्म ध्रृमादि अग्न्यादिविज्ञानननकस्‌, 
तथा ज्ञातसम्बन्धनियमः शब्दोष्प्यथ विशेषबु द्धिजनकः | एवं तहि शब्दोप्यर्थ विद्ेषस्यथ लिखू- 
सित्यनु भानभेव स्पातू, मंवस, शब्दार्थयों: सम्बन्धी बोध्यबोधकणाव एवं, धुमादीनां तु सम्ब- 
स्थास्तरपिति तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानद्वारेश बुद्धिजनकलमिति शिशेषः । एवं गुहीतपस्वन्धस्य 
बंवक:ढइशतादनाइनु तत्वाना विच्छेदेईपि संकेताज्ञानातु बोधकत्वशक्तिरेवेति निर चोयते । 





शा 


परमप्रभाण मानने वालों को यह मानना होगा कि बेद्‌ विधि अथवाद और सनन्‍्त्रों से जिन अपूर्ब अर्थोां का 
प्रतिपादन करते हैं, यदि वे अथ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध न रखते तो मानना होगा कि वे अर्थ 
सत्य हैं, वेद सत्य अर्था का ही प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार के अर्थों का प्रतिगादन करने पर ही बेदों 
को साथकता है। वेद यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से मिद्ध होने वाले अर्था का प्रतिपादन करते तो वेदों को 
अनुवाद कत्य दोष होगा । लोग कह सकते हैं कि वेदों की क्या आवश्यकता है, हम प्रध्यक्षादि प्रमाणों से 
ही उन अर्था को ज्ञान सकते हैं यदि वेद प्रध्यक्षादि प्रमाणों से बाधित होने वाले अर्थों का प्रतिपादन 
करते जो प्रध्यज्ञादि प्रमार्णों से न सिद्ध किये जा सकते तथा नहीं काटे जा सकते तो वेदों का प्रामाण्य एवं 
साथकत्व बना रहेगा । श्रीजेमिनिमहषि ने पूवेमीमां ता दशेन में “शौत्पत्तिकस्तु शब्दस्थार्थेत सम्बन्ध” इस सूत्र 
से वेदों के प्रमाण्य को सिद्ध किया है। भाव यह है कि अर्थ के साथ शब्द का सम्बन्ध स्वाभातिक है। 
जिस अग्नि और जल आदियों का उष्णुता और शीतता इत्यादि शक्कियोँ के साथ संबन्ध स्वाभाविक है 
जिस प्रकार चन्नु आदियों की बह शक्ति--जिस स वे प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं-स्वाभाविक है बेसे 
ही शब्दों में विद्यमान अथ प्रतिपादून शक्ति भो स्वाभाविक है| यहाँ पर कोई कोई यह शक्का करते हैं कि 
दृस्‍्त से हाने वाली 'बलक्षण चेष्टाये किसी किसी अथे का ज्ञान कराती हैं। इतने से उनकी अथवोधनशक्ति 
स्वाभाविक नहीं मारी जा सकतो है क्योंकि वे चेष्टायें संकेत के अनुसार उन अर्थों को बतल्लाती हैं। 
उनकी अथवोध पत्व शक्ति संक्रेताथीन है स्वाभाविक नहीं है | इसी प्रकार शब्द को सी संकेतानुलार बोधक 

या न माना जाय | इनकी अथवोधकत्व शक्ति को स्वाभाविक क्यों मानता चाहिये। यह शंका है। इसका 
समाधान यह है कि जहाँ संकेत के अनुसार बोघऋत्व होता है। वहाँ सबको यद्द विदित रहता है कि 
अमुक पुरुष ने यह संकेत किया है। यह बात साज्ञान्‌ या परम्परा से किसी न किसी प्रकार से विदित रहती 
है। यदि शब्द संकेत के अनुसार बाधक होता तो यहाँ पर भी संकेत करने वाले पुरुष का ज्ञान होना 
चाहिये वह तो है नहीं | यदि कहा जाय संकेत करने वाला मनुष्य विस्छृत हो गया है यह नहीं दो सकता 
क्योंकि अना दि कात से शब्दों का प्रयोग होता रहता है लोग अथ समझते रहते हैं इस प्रकार जब अनादि 
काल से अनुसंधान बना रहता है तब संक्रेत करने वाले पुरुष के विपथ्र में ज्ञान भी होना चाहिये। किसी 
काव्य को पढ़ते समय काव्यकर्ता कवि का ज्ञान पढ़ने वालों को है, काव्य पढ़ने वाले लोग कवि को नहीं 
भूल सकते । इसी प्रकार ही प्रकृत में माना चाडिये यदि किसी ने शब्दों को उन अथों में संकेतित किया 
हो तो उनके विषथ में ज्ञान उनको होना चाहिये जां शब्द बोलते हैं तथा सुनते हैँ । ऐसा ज्ञान किसी को 
भी है नहीं । इससे मानना पड़ता ६ कि शब्द ८केत के अनुसार बोध नहीं कर।ता है, किन्तु उसको बाधकत्व॑- 
शकि स्वाभाविक है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि पिता पुत्रों को देवद्स इत्यांद नाम रखते समय यह 
संकेत करा देते हैं कि यह शब्द इस पुत्र का बाचक है उन सकेत के अनुसार वह शब्द उस व्यक्ति का 
बोधक हो जाता है। ऐसे ही सभो शब्द संकेत के अनुसार हो घोघक क्यों न मान जांय ९ यह प्रश्न है। 


आगे श्रीरामानुजस्वामी जी ने इसके समर्थन में यह कहा है कि वेद पर्मप्रमाण है। उनको 
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ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका हैं। वह उत्तर यह है कि जहाँ शब्द के संकेत अनुसार बोधक होता है वहाँ 
संकेत विद्ित रहता है । मनुष्य स्वयं या दूसरों के द्वारा यह जानते ही हैं. कि अमुक ने इसका यह नाम 
रखा है| इस प्रकार संकेत को लोग जानते हैं। गो इत्यादि शब्दों के विषय में तो अनादिकाल से अनुसं- 
धान अविच्छिन रूप से बने रहने पर भी ज्ञोग सकेत का नहीं जानते हैँ | इसलिये ये मानना पड़ता हे कि 
इन शब्दों की बोधघकत्व शक्ति सकेताथीन नहीं किन्तु उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार अग्नि आदि 
पदार्था की दाहकत्वादिशक्ति स्वाभाविक है, इन्द्रियों की बोघऋत्व शक्ति स्वाभाविक है। रहाँ पर यह प्रश्न 
उठता हे कि यदि इन्द्रियों की तरह शब्दों की बोधकत्व शक्ति स्वाभाविक है तो शब्दों को सम्बन्ध ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये। उदाहरण--इन्द्रिय बिषयों स सम्बद्ध होने पर ही उन विषयों का ज्ञान 
कराते हैं । यदि काई मनुष्य इस संबन्ध को न जाने उसको इन्द्रिय उस विषय का ज्ञान नहीं कराता है, 
ऐसी बात नहीं कितु यहो देखने में आता हैं कि मनुष्य चाह उस संबन्ध को जाने या न जाने, इन्द्रिय ज्ञान 
कराता ही रहता है इसका कारण यही है कि इन्द्रियों की ज्ञानननकत्वशक्ति स्वाभाविक है यदि इसी प्रकार 
शब्द की बोकत्वशक्ति भी स्वाभाविक है तो वहाँ पर भी ज्ञो शब्द र अर्थ का बोध्य बोघक भाव सब॒न्ध 
है उनके ज्ञान की आवश्यकता नहीं हानी चाहिये, मनुष्य चाहे शब्दार्था के बोध्यवोधकमाव संबन्ध को 
जाने या न जाने, शब्द को वोध कराते रहना चाहिये क्योंकि शब्द को वावकत्वर्शाक्कत स्वाभाषिक हैं | परन्तु 
दखने में एला नहीं आता हैं, देखने में यही आता है कि जो मनुष्य शब्दार्थों के वोध्यबोधकभाब सम्बन्ध को 
इस अरकार जानता हू कि यह शब्द अप्ुक अथ का वाचक है यह अर्थ अमुक शब्द का वाच्य है, उस मनुष्य 
का शब्द अथज्ञान कराता है, दूसर को नहीं । इससे यही विदित होता है कि शब्द के द्वारा अर्थवोध होने में 
शब्दार्थों के सम्बन्ध का ज्ञान आवश्यक है इससे यही निणेय करना पड़ता है क्लि शब्द की बोधकत्वशक्ति 
स्वाभाविक नहों है| उसे स्वाभाविक केसे माना जाता है ? यह प्रश्न है जिसका उत्तर इस प्रकार है कि. 
चछु आदि इन्द्रियों की प्रत्यक्ष जनकत्वशक्ति स्वाभाविक है, इसे सभी मानते हैं । ऐसा होने पर भी ब्रा 
आल्ाक अथात्‌ प्रकाश की आवश्यकता रहती है प्रकाश में रहने वाले पदार्थ के विषय में चत्तु इन्द्रिय ज्ञान 
करा सकता है, अन्धकार में विद्यमान पदार्थ के विषय में चह्चु इन्द्रिय ज्ञान नहीं कराता है । इससे आल्ोक- 
सम्बन्ध की आवश्यकता माननी पड़ती है । इससे चक्नु इन्द्रिय की बोधकत्व शक्ति के स्वाभाविकत्व में बाधा 
नहीं पड़ वी है | इसी श्रकार ही प्रकृत में मानना चाहिये । कि सम्बन्ध ज्ञान की आवश्यकता होने पर भी 
शब्द की बोघकत्वशक्ति स्वाभाविक बत्ती रहती हे । किच अनुभान स्थत्न में यह माना जाता है कि ह्वेत 
स्राव्य का ज्ञान कराता है| साध्य ज्ञान का कारण ह्देत है अतएब बह्ठ हेतु कहलाता हे । हेतु की साध्य- 
ज्ञापकत्वशक्ति स्वाभाविक होने पर भी वहाँ सम्बन्ध ज्ञान की आवश्यकता मानी जावी है । हतु ओर साध्य 
का सम्बन्ध व्याप्यव्यापक भाव हे | हेतु साध्य का व्याप्य होता हे, साध्य हेतु का व्यापक हाता है ॥ जहाँ 
जहाँ द्ेतु है वहाँ वहाँ साध्य है । इससे हेतु में व्याप्यत्य और साध्य सें व्यापकत्व सिद्ध होता हैं। यह 
व्याप्य व्यापक भाव संबन्ध भी हृतु ओर साध्य में होने वाले कार्य करण भाव इ्यादि के अनुमार होता है। 
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हेतु ओर साध्य में सम्बन्ध नियम ही व्याप्ति है। इस व्याप्ति का ज्ञान होने पर ही हेतु साध्य का ज्ञान करा 
सकता है अन्यथा नहीं । इसी प्रकार ही प्रकृत में समझता चाहिये शब्द की वोधकत्व शक्ति स्वाभाविक है, 
परन्तु संचन्ध ज्ञान की भी आवश्यकता उसी प्रकार होती है ज्ञिस प्रकार हेतु में सबन्ध ज्ञान की आवश्यकता 
होती है। इससे शब्द की बावकत्वशक्ति को स्वाभाविक मानने में बाधा नहीं होती है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न 
यह होता है कि यदि शब्द हेतु की तरह संचन्ध ज्ञान की सहायता लेकर बोधक होता है तो शब्द को 
अनुमान प्रमाण में अन्तर्भाव करता चाहिये, शब्द को प्रथक प्रमाण क्यों माना जाता है ? यह प्रश्न है। 
इसका उत्तर यह है कि अनुमान प्रमाण में यह माना जाता है कि सभध्य और हेतु में ज्ञाप्य ज्ञापक भाव 
संवन्ध है, साध्य ज्ञाप्य है | हेतु ज्ञापक है। इसे वोध्यवोचक भाव भी कह सकते हैं | यह बोध्यबोधऋ तभी 
कायकर होता है जब हेतु और साध्य में व्याप्यव्यापक रंबन्ध विदित हो जाय | वह व्याप्यव्यापक भाव 
संवन्ध भो कार्यकारण भाव इत्यादि दूमरे संबन्ध को जानने पर ही बिदित होता है। इसलिये अनुमान में 
यह मानना पड़ता हे कि व्याप्यव्यापक भाव संवन्ध को तथा उसका मूल कार्यकारण भाव इत्यादि संवन्ध 
को जानने पर ही हेतु साध्य का ज्ञान करा सकता है अन्यथा नहीं | शव्द प्रमाण में बेसे अन्य सम्बन्धों 
की ज्ञान की आवश्यकता नहीं रदती है किन्तु बोध्यवोधक भाव संबन्ध को जानने की आवश्यकता है इस 
लिये बोध्यवोघक भाव से अतिरिक्त व्याप्यव्या पक इत्यादि संवन्ध ज्ञान की सहायता लेकर प्रवृत्त होने वाला 
अनुमान प्रमाण तथा वोध्य बोधक भाव संबन्ध ज्ञान की ही स्हायता लेकर श्रवृत्त होने वाला शब्द प्रमाण 
भिन्न भिन्न प्रमाण माने जाते हैं | सबन्ध ज्ञान होने पर शतद बोवक होता है। अनादिकाल से अनुसन्धान 
बने रहने पर भी यह पता नहीं चल्ता कि किसने संक्रेत किया । इससे यहो मानना पड़ता है कि किसी ने 
भी संकेत नहीं किया । शब्द की बोघकत्व शक्ति स्वाभाविक है। इस प्रकार श्रीरामानुजस्वामी जी ने सामान्य 
रूप से शब्द प्रमाण को सिद्ध किया | 


वेदानामपोरुषेयत्वनित्यलप्रामाण्यानि 
वेदों का अपीरुषेयत्व नित्यत्व एवं प्रामाण्य 


एवं बोधकानां पदसंघातानां संस विशेषयबोधकत्वेन वावयशब्दाभिधेयानामुच्चारणक्रमों 
यत्र पुरुषबुद्धिपुवंकः ते पोरुषेयाः शब्द इत्युच्यन्ते । यत्न तु तदुच्चारणक्रमः पूर्वपुवन्चिाररख- 
क्रमजनितसंस्कारपुव्क: स्वेदाइपोस्षेपास्ते च वेदा इत्युच्यन्ते। एतदेव वेदानामपोरुषे- 
यत्वें नित्यत्व च, यत्पुर्वपूर्शान्चि रणक्रमजनितसंत्कारेश तमेव क्रमविशेषं स्मृत्वा तेनेव 
ऋमेशण।च्चायंमाणत्वम्‌ । ते चातुपुर्वी विशेषेश संस्थिता अक्षरराशयों वेदा ऋग्यजुःसामा- 
थवेभेद्भिन्ना अनन्तश।खा वतंन्‍्ते । ते च विध्यर्थंवाव्मन्त्ररूपा बेदा:परद्रहाभुतनारायण- 
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स्वरूप तदारावनप्रकारयु आराधितात्फलबिशेष॑ चे बोधयन्ति, परमपुरुषबतृतत्स्वरूपत्त- 
दाराधनतत्फलज्ञापकवेदास्यशब्दजात नित्यमेव ।  बवेदानामनन्तत्वाह रवगाहुत्वान्च 
परमपुरुषनियुक्ताः परमषेंण: कह्पे कलपे विखिलजगदुपकाराथं वेदार्थ सक्ुत्वा विध्यथवादन 
स्त्रमुलानि धमंशास्त्राशोतिहासपुराशानि च उक्र : । लौकिकाइच शब्दा वेदराशेरुद्धत्येब 
तत्तदर्थविशेषनामतया पूववत्प्रयुक्ता: पारम्पयंण प्रयुज्यन्ते। नतु च वेदिका एवं सर्वे 
वाचकाः शव्दावचेच्छन्दस्थेवं भाषायामेवसिति लक्षशभेद: कथसुपपथते, उच्यते-तेषा*« 
मेव शब्दानां तस्थामेवालुपुर्व्या वर्तमाचानां तथव प्रयोग:, श्रन्यत्न प्रयुज्यमानानासम्य- 
थेति न कश्निहोषः । 
आगे श्रीरासानुजस्वामी जी ने वेदों का अपोसुषेयत्व और प्रामाण्य को सिद्ध करते हुये यह कहा 
कि स्वाथवोघक शब्दों का समुदाय वाक्य कहलाता है। वाक्य में अन्तर्गत अत्येक पद का अर्थ पहले से ही 
विदित रहता है | वाक्य उन पदार्था के आपसी संबन्ध को बताता है, यह संबन्ध पहले बिदित नहीं रहता 
है। यही संवन्ध वाक्यार्थ कहल्लाता है। पदार्थों के पारश्यरिक संबन्ध को बताने बाला पद समूह ही वाक्य है । 
इन पदों के उच्चारण में ऋम होता हैं, एक पद का पहले उच्चारण होता है, दूसरे पंद्‌ का उच्चारण बाद में 
होता हे जिन पदों का उच्चारण ऋम स्वतन्त्र पुरुष की बुद्धि अर्थात्‌ इच्छा के अनुसार होता है वे पद और वाक्य 


पौरुषेय कहलाते हैं। इन वाक्यों की रचना पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। कालिदास आदि कवियों के द्वारा 


निर्मित ग्रन्थ पौरुषेय कहलाते हैं क्‍योंकि इन ग्रन्थों में विद्यमान पद और वाक्यों का क्रम उन कवियों की 
इच्छा के अतुसार व॒ना हे वे शब्द अपोरुषेय कहलाते हैं | जिनका उच्चारण क्रम पुरुष की इच्छा के अनुसार 
नहीं होता है किंतु पूवपूष उच्चारण क्रम को समझकर उस अनुभव से होने वाले संस्कार के आजु सार डद्धी 
क्रम से ही उच्चारण होता है। उत्तरोत्तर उच्चारण क्रम पूर्वपूषं उच्चारण क्रम के अनुसार होता है क्रम का 
परिवतन नहीं होता है। ऐसे शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। इनके क्रम का परिवर्तन करने में पुरुषों का 
अविकार नहीं है, पू्वेपूव क्रम के अनुसार उच्चारण करने का ही अधिकार है। ऐसे अपौरुषेय शब्द चेद 
ही हैं। सिद्धान्त में वेदों को अपोरुषेय और नित्य माना जाता है उसका कारण यही है कि विद्यार्थी गुरुओं 
से उन शब्दों के परम्रश प्राप्त उच्चारण क्रम को सीखते हैं आगे उस संस्कार के अनुसार उसी क्रम का 
स्मरण करके उसी क्रम से ही उच्चारण करते हैं। ऐसे ही सदा से द्वोता आया है । सृष्टि के आरम्भ में 
श्रीमगवान पेहले कल्प में अवस्थित वेदाख्य अच्ञर राशि के क्रम को जानकर उसी क्रम से ही ब्रह्मा जी को 
वेदों का उपदेश देते हैं। विभिन्न कल्पों में वेदों का क्रम नहीं वंदलता है किन्तु एकसा ही रहता है। शब्दों 
में स्वतः दोष नहीं रहता है, वक्ता पुरुष में दोष हो तो शब्द में दोप माना जाता हैं। पौरुषेय शब्दों में 
वक्ता के दोष आ जाते हैं। इसलिये यह मानना पड़वा है कि आप्तपुरुष का वाक्य ही प्रमाण है। दुष्ट 
पुरुषों का वाक्य प्रमाण नहीं है । बेद का कोई आदि वक्ता पुरुष है ही नहीं, वेद अपौरुषेय हैं, वक्ता न होने 





हैं। ये वेद ऋग यजु साम और अथवे नाम से चार प्रकार के हैं। इन वेदों की शाखा अनन्त हैं। ये वेद 
विधि अर्थवाद और मन्त्र के रूप में भी विभक्त हैं। ये अपौरुषेय निर्दाष वेद जिन अर्था का प्रतिपादन 
करते हैं वे परम सत्य हैं। वक्त दोष होने पर ही शब्द मिथ्यार्थ का प्रतिपादून करता है । बेसे दोष न होने 
से वेद परमप्रमाण है, वेदार्थ भी परम सत्य है । वेद परबह्म नारायण के स्वरूप उतके आराधन का श्रकार 
एवं आराधित नाशयण सेप्राप्त होने वाले फ््ों का प्रतिपादन करता है। जिसका प्रकार परबह्म परमपुरुष 
श्रीमन्‍तारायण नित्य हैं बैसे ही उनका स्वरूप उसका आराधन ओर उससे मिल्नने बाले फल्न इत्यादि अर्था को 
बतलाने वाले वेदाख्य शब्द्‌ समद भी नित्य ही है। वेद अनन्त है एवं दुरतरगाह हैं वेदों के अथ सरलता से 
समझ में नहीं आते हैं | इसलिये वेदार्था को विशद रूप से बतलाने वाले अन्थों की आवश्यकता होती है । 
तदर्थ श्रीमगवान के द्वारा श्रेरणा पाकर मह्षियाँ ने अ्तिकल्प में संपूर्ण जगत के कल्याणाथ वेदाथ का 
स्मरण करके वेदार्था को व्यक्त करने वाल्ले उपबृ हण अ्न्थों का निर्माण किया | वेद के विधि भाग के अर्थों का 
स्मरण करके धर्म शास्त्रों का तिर्माण किया तथा अर्थवाद एवं मन्त्र भाग के अर्थों का स्मरण करके इतिहास 
और पुराणों का निर्माण किया है । लोक में प्रयुक्त होने बाले ये लौकिक संस्कृत शब्द वैदिक शब्दों से भिन्न 
नहीं हैं । वैदिक शब्दों को वेद से निकाल कर डन उन अथ विंशेषों के वाचक नाम के रूप में लोक में नियत 
किया गया है । यह भी पूर्व पद्धति के अनु तार किया गया है। इस प्रकार परम्परों से वेदक शब्द ही लोक में 
डन उन अर्थों के बाचक रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं! इन लोकिक शेतंदों का मूल स्वरूप बेदिक ही है। यहाँ पर 
यह प्रश्न उठता हे कि यदि लौकिक शब्द और वेडिक शब्द एक हैं तो व्याकरण शास्त्र के सूत्रों से यह्‌ 
भेद क्यों बताया जाता है कि संध्कृत भाषा में शत््ड का रूप ऐला होता है, बेए में शब्दों का रूप ५सा होता 
है इत्यादि । इससे तो यही विदित होता है कि संध्कृत भाषा शब्द ओर वेद्क शब्द मिन्न है। ऐसी स्थिति 
में इन शब्दों को एक कैसे माना जाय ? यह प्रश्त है। इत्का उत्तर यह है कि ज्ाॉकिक एवं वैदिक शब्द एक 
ही हैं तो भी भाषा एवं वेद में उनकी आलुपूर्जी में. स्वल्प भेद दोता है,, उसको व लाने के लिये व्याकरण में 

गया है कि इस शब्द का भाषा में ऐसा रूप होता है वेद में कैसा रूप होता है इत्यादि । इतने से 
उन शब्दों में भेद नहीं होता है। इस प्रकार श्रीरा मातुजस्वामी जी ने लौकिक एवं वैदिक शब्दों की एकता देद्‌ 
का अपौरुषेश्त्व और प्रामाण्य को सिद्ध करके यह बतलाया है देद्‌ प्रतिपादित ईश्वर उनका आराधन और 
इकसे होने वाले फल इत्यादिकों को बैसे सत्य मानना ही देदिऋता है उनमें हेर फेर करना यो तोड़ मरोंडू 
कर्ता उचित नहीं । 





रा रथ + का कि तृः हर 
वेदाथसंग्रहवाणतसिद्धवस्तृपसंहार 
इस प्रव्थ में वणित सिद्धवस्तु संवनन्‍्धी विचारों का डपसंडार 
एवमितिहासपुराणधमशासस्त्रो प्बू हितसाडूवेददेय: परब्रह्मभुतो तारायरणों निखिल- 
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हेयप्रत्यनोकः सकलेतरविलक्षणो5प१रिच्छिन्नज्ञानानन्देकस्वरूप:ः स्वाभाविकानवधिकाति- 
शयासंख्येयकल्याणगुणगरणाकरः स्वसंकल्पौनुविधायिस्वरूपस्थितिप्रवृ त्तिभिदचिदचिद्व र्तु- 
जातो5परिच्छेश्स्वरूपस्वभावानम्तमहाविभुतिर्नानाविधानन्तदेतना देतनात्मक प्रप5चली लो- 
पकरणा इति प्रतिपादितम्‌, 'सर्ब खल्विदं ब्रह्म' 'ऐतदात्म्यभिदस्‌ सर्व 'तत्त्वमसि इवेतकेतो' 
एनमेके वदन्त्यग्नि मस्तो3्ये प्रजापतिस । इन्द्रमेके परे प्राशमपरे ब्रह्म शाइवतस्‌ । 
“ज्योतीषि शुक्लानि च यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयो च । अयोग्नयवचाहुत- 
यहच पञुच सब देवा देवकोपुत्र एव” “त्व॑ यज्ञस्तवं वषटकारस्त्वमोडुगरः: परन्तप: ऋत- 
धामा वसुः पुर्वा बसुनां त्वं प्रजापति; “जगत्सव शरीर ते स्थेयं ते वसुधातलसम । अग्निः 
कोपः प्रसादस्ते सोम: श्रोवत्वलक्षणः । “ज्योतींषि विष्णुभुवनानि विष्णुबंनानि विष्णु 

गिरयो दिशश्व । नद्यस्समुद्राइच स एवं सर्व यदस्ति यजन्नास्ति च विधप्रवर्य ! इत्यादिसा- 
सानाधिकरण्यप्रयोगेषु सब! शब्द: सर्ंशरीरतया सर्वप्रकारं ब्रह्म वाभिधीयत इति 
चोक्तम्‌। सत्यसड्ूल्पं पर॑ ब्रह्म स्वयमेव बहुप्रकारं स्थामिति सड्भाल्प्याचित्समष्टिरूपमह।- 
भूतसुक्ष्मवस्तु भोकतृवर्गसमूहं च स्वस्मिन्‌ प्रलीन॑ स्वयम्ेव विभज्य तस्मादभ्नुतसुक्ष्मा 
दस्तुतो महाभृतानि सृष्दणा तेषु च भोकतृगर्गमात्मतया प्रवेश्य तेह्चिद्धिष्ठितंमंहाभते- 
रन्योन्यसंसृष्ट: कृत्स्तं जगद्धिधाय स्वयम्पि सर्वस्यात्मतया प्रदिव्य पामात्मस्वेनागस्थितं 
सर्गशरोरं बहुप्रकारमगतिष्ठते । यदिदं महाभतसक्ष्मं वस्तु तदेग प्रकृतिशव्देनाभिधीयते 

भोकतृगर्गसमुह एव पुरुषशब्देन चोच्यते, तो च प्रकृतिपुरुषा परमात्मशरीरतया परम।त्म- 
प्रकारभूतो, तत्पकारः परमात्मव प्रकृतिपुरुषगब्दाभिवेष:ः । 'सिउ5कामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति' तत्सृष्ट्गा तदेवानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ निरुकतं चानि- 


रुक्‍तं च न्िलयनं चानिलयनं चा विज्ञान चाविज्ञानं च सत्यं चानुत॑ च सत्यमभवदिति 
पूर्वॉक्तं सवंमनयन श्र॒त्या व्यक्तस्‌ । 


अनन्तर श्रीरामानुजस्वामी जी सवको अनायास समभने के लिये इस वेदाथसंग्रह में बरणित अर्थों 
का संग्रह करते हुये उपसह्वार करते हैं| बह इस प्रकार है कि इतिहास पुएण और धमशात्त्र वेदार्था को 
विशद्‌ बतलाने के लिये भ्रवृत्त हेँ। इनको सहायता लेकर यदि वेदा्थे समझने का प्रयत्न किया जाय तभी 
चह प्रवत्त रूफल होगा । इतिहास पुराण और घमशास्त्रों की सहायता लेकर विशदरूप से अर्था को बतलाने 
वाल सांगवेद प्रधानहूप से परतत्त्व परअद्य श्रीमज्ञा।यण का प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्त हें । वेरवेद्य 
प्रधानाथ परम्रद्य श्रीमन्नारायण ही हैं । वेदों ने परवद्मा श्रामन्नारायण भगवान को इस प्रकार बतज्ञाया कि वे 
सबदाषों से रद्दित हैँ तथा दोपों को नष्ट करने बाले हैं। श्रीभगवान को छोड़कर जितने पदार्थ जगत में हैं, 
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डन सबसे श्रीभगवान सव तरह से अत्यन्त जिलज्षण हैं। अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्द ही उनका स्वरूप हे। उत्कर्ष 
की चएम सीमा में पहुँचे हुये स्वाभाविक असंख्य कल्याणगुणों के वे निधि हैं. संपूर्ण चेतताचेतन पदार्थों 
है स्वरूप प्थिति औए प्रवृत्ति एवं इनमें होने बाल्ले भेदों को वे अपने संकल्प के आधीन में रखे रहते हँ। वें 
उस त्रियाद्धिभूति मह्वविभूति के स्वामी हैं. जिसका स्वरूप ओर स्वभाव अपरिच्केय है। वे लीला विभृति में 
विद्यपान अनन्त चेवताचेतन पदार्थों को अयती लीला का उपकरण बनाये रखे हैं । श्रीभमगवान को छोड़कर 
इस प्रकार का कोई पदार्थ जगत में नहीं, अतएव वे सर्वेविज्कक्षण कहे जाते हैं। इस प्रकार सब्बबिज्ञज्षणु 
होते हुये भी श्रीभमगवान शरीर के रूप में सब पदार्था' को धारण करते हुये विश्वरूप में अवस्थित हैं. क्योंकि 
जे विश्व की आत्मा हैं विश्व उतका शरीर है। अभेद वाक्य विश्वकूप में अवस्थित श्रीभगवान का बेन 
करते हैं | | वाक्य ये हैँ-- 

(१) “सर्व खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ यह सब कुछ त्क्म ही है । 

(३) “ऐएतदात्म्यमिदं सर्वम्‌” अर्थात्‌ यह सब कुछ तद्यात्मक दी है । 

(३) “तत््वमसि ब्वेतकेतो” अर्थात्‌ दे श्वेतकेतो ९ तू बह ब्रह्म ही हो । 

(४) “एनमैके बदन्त्यर्ति मस्तोऊझये प्रजापतिय । 

इम्द्रमेके परे प्राशुमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥* 


अर्थात्‌ कई बेद भाग इस परमात्मा को अग्नि कहते हैं, कहें मरुत कहते हैं, दूसरे बेदू भाग 
हें ७ ४ हे ््‌ हँ 
प्रजापति कहते हैं, कई बेद भाग इन्द्र कद्दते हैं अन्य वेद भाग प्राण कहते हैं | उपनिषद्धाग शाश्वत 
ब्रह्म कहते हैं । 


(५) ज्योत्ीषि शुक्‍्लानि च यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास्त्यी च॑ । 
श्रयोड्तयदचाहुतयइंच पद्च॒ सर्वे देवा देवकीपुत्त एवं ॥| 


अर्थात्‌ इस लोक में जो तीन ज्योति हैं, बे तीन लोक लोकपाल तीन बेद्‌ तीन अग्नि पांचे आहुंति 
संभी देव ये सब देवकी पुत्र श्रीमगवान द्वी हैं । 
(६) “हवें. यज्ञस्त्वं वषट्कारल्त्वमोकार:. परम्तप । 
ऋतचामा वसु: पूर्वों वंशूता स्व॑ प्रजापति: ॥॥ 
जगत्सव शरीर ते सस्‍्थेयें ते वसुधातलमू । 
अग्नि: कोंपः प्रसादस्ते सोम) श्रीवत्सलक्षशा: ॥॥* 
अर्थात्‌ शत्रुओं को संताप देने वाले आप ही यज्ञ हो, वषदकार हो तथा आकार हो, अजाओं के 
पति एवं बसुओं में पूे ऋतधा।मानामक बसु आप ही हो। सभी जगत आपका शरीर है, भूतत्न स्थित स्थिरता 
आपकी ही है । अग्नि आपका कोप एवं श्रीवत्ख के समान चिन्ह वाले चन्द्र आपका प्रसाद दे । 
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(७) ज्योतीषि विष्णुशु वनाति विष्णुवेनानि विष्छुगिरयों दिशश्च । 
मद्चः समुद्राइव से एवं सर्व यदस्ति यनत्रास्ति व विप्रवर्य ॥ 


अर्थात्‌ ज्योति विष्णु है, सुवन विष्णु है, बन विध्ु है, पंत और दिशायें विध्णु हैं, नदी और 
लग्न विधा हैं, निविकार सदा रखने बाले चेतन तथा सबिकार सदा परिवतित होने वाले अचेतन पदार्थ ये 
सब विष्णु ही हैं। इस प्रकार के अमभेंद निर्देशों से युक्त प्रयोगों में सभी शब्दों से वह परत्रह्म ही प्रतिषादित 
होता है ज्ञो सवशरीर वाला होने से सब प्रकारों में अवस्थित रहता है। विश्वकूप घारी श्रीभगवान ही अभेद' 
लिदर्शों का प्रतियाय है, यह अथ पहले ही कहा जा च॒का है| प्रलयकाल में यह जड़प्रपश्च नाम रूप विशाग 
को त्णग कर यूल कारण सूह्म प्रकृति वनकर परमात्मा में लीन हो जाता है तथा भोक्ता चेतनों का सगू 
भी परमात्मा में लीन हो जाता है, ज्ञीन होने पर इनका अलग पता नहीं चल्लता है। सृष्टिकाल उपम्थित 
होते ही वह सत्य संकल्य वाले परमात्मा अपने में ल्वीत हुये इन चेवनाचेतल पदार्थों को विभक्कत करे 
मूल कारण सूह्रम प्रकृति से पंचमहासूर्तों की सृष्टि करके उनमें मोक्ता चेतनों को आत्मा के रूफ में प्रविष्ट 
करा करके जीवात्माओं के द्वारा अधिष्ठित सहाभूतों को परस्पर में मिश्रित करके संपूर्ण जगत का निर्माण 
करते हैं, तथा स्वयं इन चेतनाचेवन पदार्था में अन्तरात्मा के रूप में प्रविष्द होकर विश्वरूपी हो ज्ञाते च 
विश्व इनका शरीर है, ये विश्व की आत्मा हैं, इनकी कोई आत्मा नहीं अतरब ये परमात्मा कहलाते हँ। 
इस प्रकार सभी पदार्थों को शरीर बनाकर धारण करते हुये परमात्मा नाना प्रकार से अवस्थित रहते हैं। यह 
जो महाभूतों का कारण बनने वालो सूद्म वस्तु है, वह प्रकृति कहलाती है। भोक्ता जीवों का समूह पुरुष 
कहलाता है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों परम:त्मा के शरीर हैं अतएव परमात्मा के विशेषण हैं, प्रकृति पुरुष 
हपी विशेषजों से युक्त परमात्मा उन शब्दों के बाच्य होते हैं जो प्रकृति पुरुषों के बाचकऋ हैं.। यह अर्थ 
निम्नलिखित श्रति वाक्य से स्पष्ट है । 

“वोइकामयत बहु श्यां प्रजायेयेति” “तत सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविध्य सच्चत्यच्चाभवत्‌ मिरुतस 
भानिस्वत व निलयन चानिलयन च विज्ञान चाविशञानं च सत्य चानुतं थे तत्यमभवत्‌''। 


अर्थात्‌ उस आनन्द्सय परमात्मा ने यह संकहए किया कि मैं ढेव और मनुष्य आदि के रूप से 

बन जा तंदर्थ आकाश आदि के छूप में ऊ। बह परमात्मा इस जड़ चेतनात्मक प्रपछ्ध की सबिहि 
करेंके इसमे प्रदिष्ठ हुआ इसमें प्रवेश करके वह परत्रद्य सत्‌ एवं त्यन् बना, निर्विक्रीार तथा सदा एक 
रहने के कारण चेतन सत्‌ कइलाता हैं । विकारों का स्थान अच्ेतन पदार्थ व्यत कहलाता है। जा 


न 
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अभिष्ठित होता है, इसलिये अचेत॑त निरुक्त कहलाता है | चेनल पदार्थ म्वतः जाति और गुण आदि से 
रहिते है अतः ज्ञाति गुणादि बाचक शब्दों से अभिडित होता नहीं इसलिये चेतन पदार्थ अनिरुक्त कंदेक्षाता 
$ । अच्दे 

है। अदेतन पदार्थों का आधार होते से चेतन पदार्थ निलेयन कइल्लाता है | आश्रित अचेलन पढर्थ % निदायस 
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कहलाता है। निविकार होने से चेतन सत्य कहलाता है| सविकार होने से जड़ पदाथ अनूत कहलाता है । 
इस चेतनाचेतन प्रपश्च में अन्तर्यामी के रूप में प्रविष्ट होकर परतह्म इन चेतन वाचक शब्दों से अभिद्दित 
होता है, अतणव बह परत्रद्म इस प्रकार कहा जाता है कि वह चेतताचेतन रूप बन गया है, इस प्रकार 
चेतनाचवेतन रूप बनने पर भी इन चेतनाचेतनों से स्वरूपेक्य न होने से वह परज्रह्म सत्य अर्थात्‌ निविद्वार 
ही बना रहता है। इन अति बचनों से उपयु क्त सभी अर्थ व्यक्त होते हैं । 
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ब्रह्म प्राप्युपायस्य मंग्रहेणोपर्सहार: 
ब्रह्म प्राप्त्यपाय का से 

ब्रह्मप्राप्त्युपाधइच शाखाधियततरवज्ञानपूर्वकस्व॒कर्भाद्शहीतभ कि लिध्याल।ध्य।न्व- 
घिक्कातिशयध्रियविशदतम प्रत्यक्षतापब्तालुध्ययतरझूपपरभ्क्तिरे वेत्छुक्तणलू. ।. मक्िशबदहछ 
प्रीतिबिशेषे बतंते, प्रीतिइव ज्ञानविदेष एवं। मनु च छुख॑ प्रोतिरित्यनर्थान्तरछ, झुलं छा 
झानविशेषसाध्यं पदार्थान्तरसिति हि लौकिकाः, नेवघ-यैतन ज्ञानविशेषेशा हत्साध्यमिह्युन 
चलते स एप ज्ञानविशेष! सुखस्‌ । एतदुबत भवति-विषयज्ञानानि सुखदुःखमध्यस्थताध- 
“सा लि, लामभि वे विधयाधोनविदेषश्णत तथा भवन्ति, येतल विषयलिरेषेश विशेष्ित 
ज्ञात सुखस्य जनकमित्यभिमतं तहिषय॑ ज्ञानसेव सुख तदतिरेक्कि पदा्थस्‍न्‍्तर भोपलध्यते 
तेजव सुखित्वव्यवहारोपपत्तेश्व । एवंविघसुखरूपज्ञानस्थ विशेषकत्व बंहाव्यतिरक्तस्थ 
बच्तुन: सातिशपमस्थिरं च, ब्रद्शास्त्वतवधिकातिशर्य स्थिर चेति आनबन्‍दो बहा त्युच्यले । 
विषष्ायततस्वात्‌ ज्ञानस्थ सुखछ&पताया बढ व सुख, तदिदधाह सो वे सता रस हा बाय 
लंब्ध्वाइप्चन्दी मवति' इति, बहां व सुख समिति बहा लब्ध्चा सखी भवतीत्यथ: परमपुरुष। 
ब्वैनेंव स्वयश्नतवधिकातिशयसखस्सन्‌ परस्थापि सर भावति सखरूपत्वाविशेषात, ब्रह्म 
धब्य जानविषय: स सखो शावतीत्यथथे: तदेव परस्य बहाणशोउइनवधिकतिशया्शस्येयकहया 
शम्गग शक शह्त लि्रिियस्पावन्तपहाविभुतेरतवधिकालिश एप तो शील्यसोन्द पे वाह हछू- 
जलबेः सर्वशेधित्तादात्मत+ शेबन्वप्रतितम्बन्धितयाइतुसब्धीयमायसनब जहा सिशय पर लिं- 
विछ्डं संलू पर बह्म॑ वेनमात्मास प्रापयतोति । > 


इस प्रकार सिद्ध वस्तु परवडा के विषय में वक्तठ्य का संग्रह करके श्रीरासालु जस्वामी जी उपाय के विषय 
में बक्तव्य का संग्रह करते हये बतलाते हैं कि परतनद्म को प्राप्त करने का डपाय बक्ति ही हैं। वंदथ पहले 


स्म्रों से तत्वन्न/त को प्राप्र करता चाहिये वाद उस तत्वझ्ान के साथ ध्वकर्मो का अर्थात बंशाशिम धर्मों 
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अनुष्ठान करना चाहिये | वर्शाश्षम धर्मों के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होकर अभक्तियोग का अभ्यास करते- 
करते श्रीभगवान में ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है जो अत्यन्त प्रिय लगता है तथा अत्यन्त विशद्‌ बनकर प्रत्यक्ष 
के समान बन जाता है। इस प्रकार का प्रेम सिश्रित ध्यान ही परभक्ति है, यही भगवस्याप्ति की पृ्रास्था है। 

यह परामक्ति ही भगवद्माप्रि का साथन है| भक्ति शब्द प्रीति विशेष का वाचक है | श्रृत्य का स्वामी के 
विषय में जो अनुराग होता है वह प्रीति विशेष ही भक्ति कहलाता है। यह प्रीति भी एक ज्ञानविशेष ही है । 
इस भक्तिहृपी ज्ञान को लेकर ही शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान मोज्ञ का साधन है । यहाँ पर यह शंका 
होती है कि ्रीति को ज्ञान मानना उचित नहीं । सुख और प्रीति लोक में एक ही पदार्थ माने जाते हैं । 

लौकिक वेशेषिक दाशनिक इत्यादि पुरुष यह मानते हैं कि सुख ज्ञान विशेष से उत्पन्न होने वाला एक पदार्थ 
है। जो ज्ञात किसी विषय को अनुकूल रूप में प्रहण करना है उस ज्ञान विशेष से सुख उत्पन्न होता है, वह 

ज्ञान कारण है उस ज्ञान का काय सुब है। उनके मतानुसार ज्ञान और सुख भिन्न २ पदार्थ होते हैं। श्ुख 
और प्रीति एक ही वस्तु है। इससे सिद्ध होता है कि प्रीति ज्ञान से भिन्न है, उसे ज्ञान कैसे कहा जा लकता 
है। यह शंका है । इसका समाधान यह है कि विषयों का प्रहण करने वाले ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। 
(१) कई ज्ञान ऐसे विषयों का प्रहण बरते हैं जो अनुकूल होने से सुख कद्दे जाते हैं । (२) कई ज्ञान ऐसे 
विषयों का प्रहण करते हैं जो प्रतिकूल होने से दुःख कहलाते हैं । (३) कई ज्ञान ऐसे विषयों का म्रहण 
करते हैं जो अनुकूल नहीं, तथा प्रतिकूल भी नहीं है, किन्तु मध्यस्थ हैं । इस प्रकार ज्ञान तीन प्रकार के होते 
हैँ । ज्ञानों में होने वाली विशेषतायें विषयों के आधीत हैं। अतएव अतुकूज् विषयों का प्रहण करने वाले 
जान सुख कहलाते हैं, प्रतिकूल विषयों का अहण करने वाले ज्ञान दुःख कहे जाते हैं। मध्यस्थ विषयों का 
परहण करने वाले ज्ञान सध्यस्थ कहलाते हैं | वैशेषिक दाशेनिक इस प्रकार के ज्ञानों से सुख और दुःख को 
उत्पत्ति मानते हैं। सब तरह के ज्ञानों से नहीं | यदि सब तरह के ज्ञानों से सुख उत्पन्न होता तो काष्ठ और 
लोष्ठ आदि के ज्ञान से सी सुख उत्पन्न होना चाहिए | उस ज्ञान से सुख उत्तन्न होता नहीं किन्तु अनुकूल 
प्रतीत होने वाली माज्ञा और चन्दन आदि के ज्ञान से ही सुख उत्पन्न होता है, बेसे ५ तिकूल प्रतीत होने 
बाले सप आदि के ज्ञान से ही दुःख उत्पन्न होता है ऐसा वैशेषिकों को कह्टना पड़ता है| ऐसी स्थिति में हम 
विशिष्टाढ़ ती यही निशेय करते हैं कि वैशेषिक ल्ञोग अनुकूल विषयों का प्रहण करने वाले जिन ज्ञानों से 
सुख की डत्पत्ति मानते हैं, वे ज्ञान ही सुख हैं, दूसरा कोई सुख नाम पारी पदाथ उसन्न होता नहीं दीखता 
है! उस ज्ञान को लेकर सुद्दी ऐसा व्यवहार भी संपन्न हो जता है इस व्यवद्दार को सम्हालने के लिये 
ज्ञान व्यतिरिक्त सुख की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं | इस विवेचन से सिद्ध होता है कि अनुकूल 
विषयों का प्रहण करने बाला ज्ञान ही सुख है, सुख ज्ञान से भिन्न नहीं है, सुख और प्रीति एक हो> से ओ्रोति 
भी ज्ञान विशेष ही हैं। ज्ञान सुखरूप होने का कारण यही है कि बह अनुकूल विषयों को भद्दण करता है । 

बद्द व्यतिरिक्त पदा थो में रहने वाली अनुकूलता सीमित एवं अस्थिर है, ब्रद्या में रह) वाली अनुकूज्ता 

निःस्तीम एवं स्थिर है। अतएव श्रुति ते कहा कि “झानन्दो ब्रह्म” अर्थात्‌ ब्रद् आनन्द स्वरूप है। झान की 
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सुखरूपता विषयाधीन है । इसलिये अनुकूज़ प्रतीत होने वाला बह्म सुख एवं आनन्द कहा गया है। यह 
अर्थ निम्नलिखित श्रुति बचन से स्पष्ट हो जाता है । 


“रसो वे सः, रस हां वाय॑ लब्ध्वाउइनन्दी भवति 


अर्थात्‌ ब्रद्म ही रस स्वरूप है एवं सुखस्वरूप है। अतएव ब्रह्म हो भ्राप्त करके साधक सुखी हो जाता 
है | दोौकिक पद'र्था से परत में यह विशेषता है कि लोकिक भोग्य पदार्थ जञइ हैं, वे भोक्ताओं के लिये 
अजुकूत लगते हैं अतण्व भोक्ताओं के लिये सुख बन जाते हैं, अपने लिये नहीं क्योंकि वे जड़ द्वोने से 
झपने लिये अनुकूत लग नहीं सकते । परतक्ष में यह विशेषता है कि परजह्म चेतन है, वह अपने लिये 
तथः दूलएं के लिये भी अनुकूत् लगता है, अनुकूल स्वरूप का साज्षत्कार करता हुआ बह परत्ह्ष सदा 
सुखी बतकर रहता है तथा दूमरे भक्त और मुक्त इत्यादिकों के द्वारा साज्ञात्कृव होता हुआ उनके लिये 
अत्यन्त अनुकूत्त प्रतीत द्वोता है तथा उनको अत्यन्त सुखी बना देता है। यह परत्रद्य की विशेषता हे। यह 
परतरह्म ही सबसे श्रेष्ठ परतत्त्व है, यह उत्कषे की चरम सीमा में पहुँचे हुये असंख्य कल्याणगुणों का सागर 
है, निर्दोष है, एवं लीलाविभूति और त्रिपाद विभूति ऐसी बड़ी बड़ी जिभूतियों का स्वामी है। इससे उनका 
परत्व स्पष्ट हो जाता है । सबसे श्रेष्ठ होते हुए वह पर्रक्ष परमात्मा अत्यन्त सुलभ है, वह उत्कषे की चरस 
सोम में पहुँचे हुये सोरोल्व लोन्दय ओर वात्लल्य इत्यादि सौन्नभ्योपयोगी कल्याणगुणों का समुद्र है। 
बह साथ ही चेतनाचेतर्नों का स्वामी भी है। इस बात को लमकते ही--कि हम श्रीमगवान के दास हैं, 
ओभगयजान मेरे स्वामी हैं--साधकों को श्रीभगवान के विषय में अपार प्रीति उत्पन्न होती है। प्रतिदिन 
बढ़ने वाली उल्त प्रीति का विषय होते हुये परअद्वा परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान प्रसन्न होकर खाधकों 
की अपनी प्राप्ति करा देते हैं | यही वेदसिद्धान्त है। जीवात्मा अपने को श्रीभमगवान का परतन्त्रदास तथा 
श्रीमगवान को स्वतन्त्र स्वामी समझकर प्रसन्न होता है। परात्पर श्रीमगवान के साथ अपने अविच्छेद 
सबन्ध को जानकर किसको हर्ष नहीं होगा ? इस संबन्ध को ज्ञान कर साधक श्रीसमगवान से प्रेम 
करता हुआ सदा उसकी सेवा में लगारहता है, ऋमयोग, ज्ञानयोग और भ्क्तियोग इत्यादि उनकी सेवा 
ही है। इससे प्रसन्न होकर श्रीभमगवान लाथक को संलार से छुड़ा करके पत्सपद्‌ ले जाकर अपता अनुभव 
करते हुये स्वदेश स्वेकाल सर्वावस्थोचित रूच्विध केंकय देकर कृतार्थ कर देते हैं । जीवात्मा अपने 
को परतन्त्रदास सममकर श्रीभगवन्पुखोल्लासार्थ-न कि स्वार्थ के लिय--सबवंविध केछूये करता हुआ 
सदा प्रसन्न रहता है । 
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बगवतारतन्यदास्यवो-सुखरूपताया; समन 
मंगवत्पारतत््य और भगवह्ास्थ सुखरूप है, इस अर्थ का प्रतिपादन 

नतु चात्यस्दशेष तैवत्मनोइतवधिक्ातिशय सुखमित्युवर्त मबति, तदेतत्सवेलोकरि रद 

तथा हि सर्वबामेव चेतलामा स्वातत्थयप्ेवेष्टतमं हश्यते पारतन्त्यं दुःखतरघ, स्घुतिश्च-- 
सर्द परचशं दुःखं सर्वमात्मवर्श सुखण्‌ । तथा च-सेवा इव्बुत्तिराख्याता तस्माता 
परिवर्जयेद्‌' इति तदेववनधिगतबेहातिरिक्तात्मस्वह॒पाणा शरीरात्माभिमानविज्युश्मितम्‌ । 
तथा हि शरोर॑ मनुष्पत्वातिजातिगुणाश्रयपण्डथ्रूतत स्वतस्त प्रतोयतते, तस्मिन्नेवाहासति 
संसारिणां प्रतीति! । झ्रात्माभिमानों याहश! तदनुगुणव पुद्यार्थप्रतोति:, सिह॒व्याप्रवरा- 
हमतुष्ययक्षरक्ष; पिशाचदेवदानवस्त्रीपु सव्यवस्थितात्माभिमानातनां सुखानि व्यवस्थितानि 
तानि च परस्परविरुद्धानि तस्मादात्माभिसानानुगुरापुरुष।थव्यवस्थया सर्व समाहितस्‌ । 
झात्मस्वरूपं तु वेवादिदेहविलक्षणं ज्ञानेकाकारं तच्च परशेषतकस्वरूपस्‌ यथाश्व 
स्थितात्माभिमाने तदतुगुणव पुणुषायथप्रतोतिः 'पझात्मा ज्ञाननयोइमल: इति स्घृतेज्ञनिका- 
कारता प्रतिपन्ना पति विश्वस्या इत्याविश्वतिगणः परमात्मशेषतेकाकारतां च॒प्रतीता । 
श्र्ताध्सहव्याधश्नादिशरीरात्माभिसालवत्‌ स्वातन्द्याभिमानो&पि कर्सेक्ृतविपरीतात्स- 
ज्ञानरपो वेदितव्यः श्रतः कर्मकृतमेव परमपुरुषव्यतिरिक्तविष्याणां सुखत्वस्‌ । 
ग्रतएब तेबामल्पत्वमस्थिरत्व॑ च, परमपुरुषस्येब स्वत एवं सुखत्वस्‌ । श्रतस्तदेव 
ल्थिस्मतवधिकातिशयं च, 'क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्म प्रानन्‍्दों ब्रह्म सत्य ज्ञानसनन्तं 
बहा ति अते:, ब्रद्मध्यतिरिक्तस्प कृत्स्तस्य वस्तुनः स्वरूपेश सुखत्वाभावः कर्मकृतत्वेन 
चास्थिरत्वं भगवता पराशरेणोक्तम-नरकस्वर्गंसंजञे वे पापपुण्ये ट्विजोत्तम ! । बस्त्वेक- 
सेव दुःखाय सुखायेष्याग्भाय च । कोपाय चर यतः तस्मादुवस्तु वस्त्वात्मक कुतः सुखदुः- 
खाद्य कान्तरूपिश्गो वस्तुनों बस्तुत्व॑ कुतः ? तदेकान्तता पुण्यपापकृतैत्थथें! । एक्सनेक- 
पुरषापेक्षया कस्यच्ित्युखडमेव कस्यचिंददुर्ख भवतोत्यव्यवरस्था प्रदिपाद्य एकस्मिम्तवि 
पुरुष व व्यवस्थितमित्याहु-तदेव प्रोसमे सृत्वा पुनदु:खाय जायते । तदेव कापाय बतः 
प्रसादाय थ जायते ॥ लेस्माइइ!खात्यक्ष नारस्ति ने से किडिचत्सुसात्मकणु ॥ इंति, 
सुखदु:खात्मकत्ब॑ स्वस्थ वस्तु: कमकृत ने वस्तुस्वरूपक्रृतम, श्रतः कर्मावताने तबपेती- 
व्यर्थ, । यत्तु 'तर्व परवशं दू.ख मित्युक्तमू, तत्परमपुरुषव्यतिरिक्तानां परस्पर शेबहोंण- 
माचाभावाल्‌ तहव्यतिरिकत प्रति शेषता हुःखमेवेत्युक्तस्‌ । सेवा इड्बूलिरास्याता' 
इत्यत्रप्पसेच्यसेवा श्ववुत्तिरेबेब्युक्तत । 'स हात्रभस्सदोपास्यस्समस्तेरेक एव. चेत 








सर्वेतत्मयाथत्ध्यवेदिभिः सेव्यः पुरुषोत्तम एक एवं । ययोक्ता भगवता-मां व योडव्य- 
छिचारेश भक्तियोगेन सेवते । स शुणाय्‌ समतीत्येताब बह भ्रूयाय कल्पते ॥/ इति, इयमेव 
भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविदाप्लोति पर” 'तमेण विद्वानसृत इह भवति' “बक्न वेद ब्रह्म व 
भवति'त्यादिषु वेदनशब्देनाभिधीयते इत्युक्तम्‌, 'यमेवेष बृणुते तेन लक्यः इति विशेष- 
णात्‌ यमेवेष वृणुते इति भागबता वरखोीयत्गं अतीयते, वरस्पीयद्रच प्रियतमः। यध्य 
मंगवत्यनव/धिका तिशया प्रीतिजायते स एवं भागवतः प्रियतमः, तदुक्त' भागवता-प्रियों 
हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहूँ स च मम प्रिय: ॥! इति, तस्मात्परभक्तिरूपापस्तमेव बेदन तत्त्वतो 
भगवत्प्राप्तिसाधनस, यथोक्‍त भगवता हूं पायनेन सोक्षधर्म सर्वोपनिवद्व्यास्यानहूपस्‌-न 
सहशे तिष्ठति रूपसस्य न चक्षुबा पह्यति कश्चनेनम्‌ । भवत्या च धुत्या च समाहितात्मा 
ज्ञानस्थरूप परिपद्यतोह ७ ध्रुत्या समाहितात्सा भवत्या पुरुषोत्तम पश्यति-साक्षात्करोति 
प्राप्नोतोत्य थे: । 'भवत्या त्व॑नन्यया शक्‍पय: इत्यनेनकार्थ्यात्‌ । भक्तिइंचव ज्ञानविशेष एदेति 
सबसुपपन्तस | 


यहाँ पर यद्द शंका होती है कि यह जो कहा गया है कि जीवात्मा अपने की श्रीमगवान की परतन्त्र- 
दास समझकर केंकर्य करे यही सुख का निदान है, यही अत्यन्त अनुकूल प्रतीत द्ोता हुआ स्वयं सुख बन 
ज्ञाता है। यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि यह स्बल्ोकानुभव से विरोध रखता है। लोक में सभी चेतन 
स्वातन्द्य चाहते हैं क्योंकि स्वातन्त्य उनको अत्यन्त अनुकूल प्रतीत होता है, कोई भी चेतन पारतन्ञ्य 
नहीं चाहता है क्योंकि पारतन्द्य उनको अत्यन्त अतिकूल श्रतीत दोता है । यह अर्थ मनुस्मृति में भी वणित 
है | मनुस्खति का यह श्लोक प्रसिद्ध है कि-- 


“सर्व परवशे इदुः्ख॑ सर्वेमात्मवर्श सुखभ्‌ । 
एतद्विय्ात्समासिन लक्षण सुखदु.खंगो: ॥॥/' 


अर्थात्‌ पराधीन रहना सब दुःख है। स्वाधीन रहना सत्र सुख है। यही सुख ओर दुःख का 
संज्ञिप्त कक्षण दे | इसे जान ले ! मनु ने अन्यत्र भी कहा है कि -- 


“भेवा इसबुलिराख्याला तस्मात्‌ ता परिवर्जयेत्‌ 


अर्थात्‌ सैवा कुत्तों की आजीविका कही गई है, इसलिये उसे छोड़ दे | ऐसी स्थिति में यह अश्न 
डठना सट्दज है कि परात्पर श्रीभगवान का परतन्त्र दास बतकर उनकी सेवा करना कैसे सुखदायक होगा। 
यह शंका है। इसका उत्तर यह ६ कि यह शंका वे हू लोग कर सकते हैं. जो देहव्यतिरिक्त आत्मध्वरूप 


रथ 


को नहीं जानते हैं लथा डेइवास्माभिमान में डूबे हुये हैँ । इस शंका का काश्ण देडात्मा मसान दी है। शरीर 


जि 
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एक ऐिएड है जिसमें मनुध्यत्व इत्यादि जाति और गुण इत्यादि रहते हैँ । यह शरीरपिण्ड स्वतन्त्र प्रतीत 
होता है। यह प्रतीति श्रम है क्योंकि शरीर भी ईश्वर का परतन्त्र हे किन्तु शरीर को अपने अधीन 
रखने वाले ईश्वर दिखाई नहीं देते इमलिये शरीर उसी प्रकार स्वतन्त्र प्रतीत होता है जिस प्रकार वाथु में 
बहकर आने वाला सुगन्ध पुष्पक्णों का आश्रय लेकर आने पर भी पुष्पतण न दिखाई देने के कारण 
स्वतन्त्र प्रतीत होता है। श्रम से स्व॒तन्त्र रूप में प्रतीत होने वाले इस शरीर को संसारी लोग आत्मा 
सममभते हैं. इसलिये अपने को स्वतन्त्र मानते हैं। चेतन आत्मा को जैसा मानते हैं उसके अनुसार ही 
उनको कोई कोई पुरुषा्थ अच्छा लगता है। अपने आत्मा को स्वतन्त्र समभने वालों को स्वातन्च्य अच्छा 
लगता है, पारतन्ञ्य दुःखदायी प्रतोत होता है । जो चेतन अपने को _मिंह व्याप्र बराह मनुष्य यक्ष राक्षस 
पिशाच देव दानव स्त्री और पुमान समभते हैं उनमें अत्येक के सुख दुःख व्यवध्थित रहते हैं, कोई पदार्थ 
किसी की सुखदायक श्रतीत द्वोता है, दूसरा पदार्थ दूसरे को सुखदायक प्रतीत होता है। एक को सुख देने 
बला पदार्थ दूसरे को दुःखदायक प्रतीत होता है। एक पदाथ परस्पर विरुद्ध काये को स्वयं कर नहीं सकता, 
एक पदाथ जब एक को सुखदायक और दूसरे को दुःखदायक प्रतीत होता है तब कहना पढ़ता है कि यह्ष 
सुख और दुःख पदार्थस्वरूपकृत नहीं है, इसमें दूसरा ही प्रधान कारण है, बह है आत्माभिमान | जो चेतन 
अपने का जेसा समझता है उसके अनुसार वह पुरुषाथे को चुनता है और समझता दे कि हमको इसमें 
सुख दे इसमें दुःख है इत्यादि । अतरब कहा जाता हे कि पुरुषाथव्यवस्था आत्मामिमान के अनुगुण होती 
है अतएव कहा गया है कि-- 


“अन्न भोज्य मनुष्याणाममृतं तु दिवौकसाम्‌ । 
इवपशू विद्तृणहारो सन्‍्तो दास्थैकजीवन।: ॥ ! 


अर्थात्‌ मनुष्यों का अन्न सोज्य है, देवताओं का अमृत भोज्य है, कुक्कुर का जुगुस्सित पदार्थ भोज्य 
है, पशु का ठृण भोज्य है सन्‍्तों का दास्य ही भाग्य वस्तु है। उन उन का विभिन्न आत्मामिमान है ।। कहने 
का भाव यह कि कमेकत देहात्मामिमान के कारण स्व/तन्त्रय सुखदायक एवं पारतन्त्य दुःखदायक प्रतीत 
होता है, स्वातन्त्य स्वरूपत: सुख का कारण नहीं, पारतन्त्रथ स्वरूपतः दुःख का कारण नहीं। यदि वे 
स्वरूपतः सुख दुःख का कारण होते तो बन में चीरे हुये बृक्त पर ठोंकी गई कील को इखाड़ने बाले उस 
परमस्व॒तन्त्र बानर को सुख क्यों न हुआ ९ अपने को परतन्त्र मानने वाल गुरुसक्त विद्यार्थी, पितृमक्त पुत्र, 
पतिशुभ्रषापरावण पतिव्रता को क्‍यों सुख होता है ? इसलिए कहना पढ़ता है कि स्वातन्त्य स्वातन्त्य होले 
के कारण सुखदायक नहीं, तया पारतन्च्य पारतन्द्त हाने के कारण दुःखदरायक नहीं, कितु ये दोनों 
आत्सामिमान के अनुसार ही सुख और दुःख के कारण बनते हैं। अपने का स्वतन्त्र मानने बालों को 
स्वातन्ध्व दुःखदायक प्रतीत होता है । «दि जीवात्म। के वास्तविक स्वरूप पर विचार किया जञाथ के 4६ 
बास्तव में कशा हूँ तो शास्त्रों स बिद्त होता है कि जीवात्मा का लछप देव इत्यादि देहोँ से विशक्षए है 


दर 
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ज्ञानस्वरूप हे तथा श्रीभमगवान की शेषवस्तु है अर्थात्‌ श्रीभगवान के लिये बनी रहने बाली बस्तु है। अतएव 
दास्य जीवात्मा का स्वरूप हो जाता है। यदि कोई चेतन अपने वास्तविक स्वरूप को अच्छी तरह से 
हृदयंगम करके अपने को श्रीमगवान का अत्यन्त परतन्त्रदास माने तो उसको उस आदत्माभिमान के 
अनुसार श्रीसगवद्दाध्य में ही आनन्द प्रतीत होगा | बेसा सन्‍्तों को होता भी है। “आत्मा ज्ञानमयोड्यमल:” 
यह शास्त्र कहता है कि देहातिरिक्त आत्मा ज्ञानस्वरूप एवं निम्न है। “पति विश्वस्य” यह श्रति श्रीभगवान 
को विश्व का स्वामी कहती हुई यह सिद्ध करती है कि इस चेतनाचेतन प्रपन्नल के अन्तर्गत सभी चेवन 
श्रीमगवान की बस्तु हैं, श्रीमगवान के शेष हैं तथा श्रीभमगवान के दास हैं| सारांश यह है कि जिस प्रकार 
मिंह और व्यात्र इत्यादि शरीरों को आत्मा मानकर उनमें अमिमान करना विपरीत आल्ज्ञान है। यह कर्म 
से होता है, उसी प्रकार अपने को स्वतन्त्र मानकर उसपर अभिमान करना भी विपरीतात्मज्ञान ही है। यह 
भी कमे के कारण होता रहता है। इसपर ध्यान देना चाहिये। क्रिच, ईश्वर को छोड़कर जगत में 
जितने पदार्थ हैं वे कम के कारण ही अनुकूल एवं सुखरूप से प्रतीत होते हैं । उन पदार्था का सुखत्व 
कमकृत है, अतएव उनमें सुखत्व अल्प एवं अस्थिर रहता है। प्रबल कमे होने पर वे अधिक अनुकूल एपं 
अधिक सुखमय प्रतीत होते हैं, दुबत्न कम होने पर वे कम अनुकूज्ञ एवं कम सुखमय प्रतीत होते हैं. । कमे 
नष्ट होने पर उनमें सुखत्व भी नहीं रहता है। श्रीभगवान ही स्वतः सुख होते हैं, वे ही स्वतः अनुकूत्त प्रतीत 
होने वाले पदाथ हैं। वे कम के कारण सुख स्वरूप नहीं होते किन्तु स्वतः ही सुख स्वरूप हैं । अतएव 
परमात्मा में सुखत्व स्थायी एवं उत्करष की चरम सीमा में पहुँचा हुआ रहता है । श्रुति ने कहा है कि-- 


॥) (६४ 


“के ब्रह्म ख॑ ब्रह्म” “आतन्‍दों ब्रह्म” “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 


अर्थात्‌ त्रह्म सुख स्वरूप है, आकाश की तरह अपरिच्छेद्य सुख स्वरूप है, ब्रह्म आनन्दस्वरूप है, 
ब्रह्म निविकार ज्ञानस्वरूप है एवं अपरिच्छेय है । भगवान श्रीपराशर जी ने कहा है कि ब्रह्म व्यतिरिक्त सब 
पदार्था में स्वाभाविक सुखत्व नहीं रहता, किन्तु कमेंकत ओपाधिक सुखत्व ही रहता है वह भी अल्प एवं 
अस्थिर हैँ । ये श्लोक विष्णुपुराण के हैं कि-- 


“नरकस्वगंसंज्ञे वे पृण्पपापे द्विजोत्तम । 
वस्त्वेकमेव दु.,खाय सुख:येप्यागमाय च॑ ॥ 
कोपाय च यतस्तस्माद्वरतु वरत्वात्मक कुतः ॥” 


अर्थात्‌ हे द्विज्ञोत्तम ? पुण्य ओर पाप, क्रम से स्वर्ग एवं नरक नाम से कहे जाते हैं क्‍योंकि ये 
ह्वगे एवं नशक क्र कार-॥| हें | कक ह्दी वम्तु एक मनुष्प के ल्लिये दुख का कारण बनती हे, बह्ढी दूसरे 
मनुष्य के लिये सुत्च का कारण होती है | बढ़ी वस्तु तीसरे मनुष्पर के लिये इृर्ष्या का कारण एवं चतुर्थ 
मनुष्य के जिये कोप का कारण बत जाती है । इस प्रकार विभिन्न मनुष्थों के सुख टुःखादि का कारण बनना 
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वस्तु का स्वरूप नहीं है। कम के अनुसार बस्तु सुख दुःख आदि का कारण बनती है । एक ही वस्तु विभिन्न 
भजुध्यों में किसी के प्रति सुखरूप और किसी के प्रति दुःखरूप श्रतीत होती है । इस प्रकार अव्यवस्था का 
बशेन करके आगे श्रीपराशर जी ने कहा कि विचार करने पर सिद्ध होता है कि मनुष्य के प्रति भी 
व्यवस्था नहीं घटती है क्योंकि एक बस्तु एक सजुष्य के प्रति सदा दुःख ही देती हो, या सुख ही देवी हो, 


5. 


ऐली बात नहों है क्योंकि देखने में आता है कि-- 


“तदेव धीतये भृत्वा पुन॒दु:खाय जायते। 
संत फोीपाय मंतर: प्रसादाय च॑ जायते ॥ 
तस्साददु खात्मक वाह्ति न व किचित सुखात्मकम ॥ 


अर्थात्‌ वही पदार्थ प्रीति का कारण होकर दुख का कारण बन जाता है, वही कोप का कारण 
होकर बाद प्रसक्षता का कारण बन जाता है। इसलिये कहना पड़ता है कि जगत में कोई भी दुःखात्मक 
नहीं हैं न सुखात्मक ही है। वस्तु जो सुात्मक या दुःखात्मक बनती है, वस्तु का बह आकार कर्मझत है, 
वत्तुस्वरूपकन नहीं है। बस्तुप्वरूप के कारण ही वस्तु सुखात्क या दुःखात्मक बनती हो ऐसी बात नहीं 
दे | कितु कम के कारण ही वस्तु सुखत्मक या दुःखात्मक बनती है । कर्म पूर्ण रीति से जब मिट ज्ञायगा, 
तय बस्तु न सुखात्मक बनेगी न दुःखात्मक ही । शंका करने वाले ने “सर्व परवश दू खम्‌” इत्यादि मनुस्म्ति 
बचतों को प्रमाणहुप में प्रस्तुत फ़िया था ! उन बचनों का भाव यदी है कि जहाँ चेतन श्रीमगवान को छो ढ़ ऋर 
दूसरों का शेष अर्थात्‌ परतन्त्रदास बनता है, बही दुःख का कारण है । "सेवा इवृत्तिराख्याता” इस वचन में 
यहा कहा गया है कि उन सेव्य पुरुषों की सेवा कु ते की ज॑ बिका के समान है। इस प्रकार निशय करते 
का कारण यही है कि शास्त्रों में कहा गया है कि 'स ह्ाश्रमै. सदोपास्य: समस्तैरेक एवं च” अर्थात्‌ एकम,त्र 
श्रीमगवान ही सभी आश्रमों के द्वारा सेव्य हैं। इससे सिद्ध होता है कि ठोक प्रकार से आत्मस्‍्वरूप को 


व 


जानने बालों को श्रीभगवान की सेवा करना चाहिये । श्रीभगबान ने भी गीता में कह्ठा हे कि-- 


“मां च॒ याज्यभिचारेश भक्तियोगेन सेवले । 


से प्रुणानू समतीत्येत्ानू अह्यभूयाय कहुपते ।। 


अरथात्‌ जो साधक देवतास्तर भजन छोड़कर अनन्यभाव से भक्तियोंग के दाग मेरी सेबा करता 
है, बह लाबरज और तमोगुण को पार करके अद्यभाव प्राप्त करने का अधिकारी होता है, उसे परिशुद्धात्म- 
ध्र्पानुभत ग्राप्त होता है। यह अक्तिह॒ा सेवा ही निश्तलिखित श्रति बचनों मैं वेदनशब्द 


अथ्त जान 
शब्द से कह्दी गई है वे बचत ये हैं. कि-- 


' अहावदास्नोति परम” “तमेब ।वद्धानसृत इह भवति' ब्रह्म वेद ब्रह्म त पति! | 








हा ;े 
आल आन्‍् 


है 


नी 


दा पु | 


३४ 


"आरा ४ पल 








अयथात्‌ ब्रह्म को जानने बाला परत्रह्न का श्राप्त होता है, उस परमपुरुष को इस प्रकार ज्ञानने वाला 
सबक युक्त हद जाता हू जा ब्रह्म को जानता हैं वह ब्रह्म बन जाता हैं अर्थात्‌ ब्रह्म के अत्यन्त समान बन 
ज्ञाता हैं । इत बचनों में ज्ञान वाच% वेदव शवद से उपयु क भक्ति ही कटी 
इस श्रुते बचन से लिद्ध होता हैं कि वह ज्ञान प्र;तिझप है। प्रीनिूप ज्ञान ही भक्ति कहा जात। है । इस बचने 
से कहा गया है कि श्रीमंगवान जिसका बरण करते हैं अर्थात्‌ जिस चाइते हैँ उसको भगवान प्राप्य होते 
हैँ अर्थात्‌ उसको भगवान मिलते हैं | प्रश्न होता है कि श्रीभावान किसका बरण करते हैं ? श्रीमगवन के 
हारा वरण करने योग ठवक्ति कोन है ? उत्तर यह हैं कि श्राजगाबान को जो अस्यन्तय्रियर है, श्रीस तबान जिप 
पर अपार भ्रीति करते हैं वह श्रीभ्रगवान के द्वारा बृत होता है, श्रीमतवात उस श्यि व्यक्ति को चात्ते हैं, 
बहा श्रीभग बान का बरणीय है । फिर प्रश्न होता है कि श्रीमगवान का अत्यन्त प्रिय कोन हैं ? उत्तर यह है 
कि जो श्रीमगवान में अपार अ्रम करता है, बढ श्रीमगवान का प्रिय होत, है। श्रीभगवान ने कहा भी है कि 
“ब्रियों हि ज्ञानिनोध््ययंगमह स व मम प्रिय.” अर्थात्‌ हम ज्ञाती भक्त को अत्यन्त प्रिय हैं, ज्ञानी भक्त भी हमको 
अत्यन्त प्रिय हैं। इस विवेचन से स्पष्ट हो गया कि जो भक श्रभगवान पर आगार प्रेम करेगा, उसपर 
श्रीभगवान भी अपार ग्रेम करेंगे, श्रीमगवान उसका चाहेंगे तथा उरको सिलेंगे | इससे फलित हुआ कि 
श्रीमगवान में प्रेम ऋरता चाहिये। यही सगवत्याप्ति का साधन हैं। अक्ति प्रैभ को लेकर होती है 
परभक्तिरूप दो प्राप्त हुआ ब्रह्मज्ञान ही बाध्तव में भगद्याप्ति का साथत है | श्रीभगवान वेद्व्यास महर्षि ने 
मोक्षपम में सब उपनिषदों के व्याख्यान के रूप में यह कहा है कि-- 


है 
गई हूं। यमेवष बराते तेन लप्य 


व्ब्स्म्कै 
अ्प्ण्य 


न संहरशे तिष्ठति रूपमस्यथ न चक्षुबा पश्यति कश्चनेनम्‌ । 
भक्तत्रा च धृत्या च समाद्वितात्मा ज्ञानस्वरूपं परिप्रध्यतीह ॥! 


अत श्रीभमगवान का दिव्यकूप देखने में नहीं आता, कोई भी मतृष्य चह्तु से श्रीमगवान को देख 
नहीं सकता | कितु घृति से मन को जीतने बाला साथह भक्ति से ज्ञानस्वहूप श्री मावान का साक्षात्कार 
करता है । यद्द श्लाक निम्नलिखित श्रुति बचत व्याख्यान है | बह श्रुति बवत सह है को-- 


ने भंहशें तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कब्चनैनम | 
हुंदा! मनीषा मनसाशिक्लृत्तो थे एत.हृदुस्मुतास्ने भवन्ति ॥ 


इस मन्त्र के गैषा इन दो पर्दा को महाभारत श्लोक में “भक्‍त्या च घृत्या च! कृष्ट कर 
व्याख्या की गई है। श्री वेदइव्यास जी की यह व्याख्या श्रीमगवान की “अक्‍त्या त्वनग्यया शक्‍्य:” इस श्रीसृक्ति 
से मेज़् रखती है अतः अत्यन्त उपादिय है। श्रोभगवान की श्रीसूक्ति का यह अर्थ है कि है अजुन अनन्य 
भक्ति के द्वारा मेरा ज्ञान, साक्षात्कार और मेरी प्राप्ति थराप्त द्वो सकते हैं। भक्त एक ज्ञात विशेष ही है। यह 
बत पदले ही ऋट्टो गई है | इसजिये यइ पछबमास्य विद्वान्त-जों कि उक्षान से संनर होता हैँ । ज्ञान से 
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मोज्ञ होता है--भी संगत हो जाता है । अन्त में श्री भाष्यकार स्वामी जी मे कहा कि इस प्रकार प्रमाण 
और तर्को के द्वारा स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष का निराकरण करके बहुत से सैद्धान्तिक अर्था का प्रतिपादन 
किया गया है। जो सैद्धान्तिक अर्थ छूट गये हों उनका निर्वाह भी इन प्रमाण तर्को के अनुसार करना चाहिये । 


उपसंहार: 
इपसंहार श्लोक 


सारासारविवेकज्ञा। गरीयांसतो विभत्सरा! । 
प्रमाशतन्त्रा: सब्तीति कृतो बेदार्थसंग्रह: ॥ 


ग्रन्थ के उपसंहार में इस वेदार्थसंप्रह की गंभीरता को सूचित करते हुये श्रीमाष्यकार स्वाभी जी ने 
यह श्लोक कह्दा है कि+- 
सारासारविवेकज्ञा गरीयांसो.. विमत्सरा: । 
प्रमाणतनन्‍्त्रा: सनन्‍्तीति क्ृतो वेदाथसंग्रह: ॥ 


अर्थात्‌-सारासार-विवेक-ज्ञानसपन्न मात्सयहीन प्रमाणु-परतन्त्र बड़े-बड़े बिद्वान विराजमान हैं 
वे इस प्रन्थ की अपनायेंगे । इस अभिप्राय से इस वेदाथसंग्रह ग्रन्थ का निर्माण किया गया है। इसप्त श्लोक 
का भावाथ यह है कि ग्रन्थ उन लोगों को ही उपादेय हो सकता है जो सार एवं असार की विवेचना करने 
में समथ हैं । परस्पर विरुद्ध अनेक अर्थ सुनने में आने पर जो विद्वान प्रमाण और तकों के अनुसार इस 
निर्णय में पहुंच सकते हैं. कि यही अथ प्रमाण तको के अनुसार प्रवल्ल ठहरता है, यह अर्थ दुबल खिद्ध 
होता है| इस प्रकार विवेचना करने में जो विद्वान समर्थ हैं वे इस ग्रन्थ को अवश्य अपनायेंगे। केबल 
लारासार विवेक ज्ञान ही पयाप्त नहीं हे किन्तु बहुश्रत भी होना चाहिये । जिन लोगों ने अनेक विशिष्ट 
विद्वानों से अनेक शास्त्रों को अनेक बार सुना हो वे ही बहुश्रत माने जाते हैं । बहुश्र॒त न होने पर साधारण 
विद्वान परस्पर विरुद्ध शास्त्रार्था में प्रावल्‍य एवं दोब॑ल्य को समझने में असमर्थ हो जाते हैं । इसलिये 
बहुअुतता की आवश्यकता हैं.। केवल बहुश्नुत होने पर भी काये नहीं चलन सकता | बहुश्रत होने पर भी जो 
विद्वान मन्दबुद्धि से युक्त हैं वे परस्पर विरुद्ध अर्थों को सुनकर यह सन्देह करते ही रह जायेंगे कि इस 
शास्त्र में ऐसा कहा गया है उस शास्त्र में इसके विरुद्ध बेसा कहा गया है इनमें सत्य क्या है ? इस प्रकार 
के सन्‍्देहों में फंसे हुये वे लोग निशय करने में असमथ हो जाते हैं। इसलिये सारासार विवेक की भी 
आवश्यकता है । उपयु क्त दोनों योग्यत।ओं से संपन्न होने पर भो जो विद्वान मात्मय के कारण ऐसा सोचते 
हैं कि ये हमारे समान अवस्था बाल्ले हैं इनकी बात को हम क्यों माने इत्यादि । रसे विचार रखने वालों को 
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भी यह ग्रन्थ उसादेय नहीं दोगा। कितु उपयु क्त दोनों योग्यता के साथ जिनमें सात्सय का अभाव भी है, 
जनके लिये ही यह ग्न्थ उपादेय होगा । इन तीनों योग्वयताओं से अतिरिक्त चोथी एक योग्यता और भी है 

बह योग्यता इन तीनों योग्यताओं के फत्तस्वरूप है। उस चौथी योग्यता की अत्यन्त आवश्यकता है। बह 
योग्यता है प्रमाण पएतन्व्ता | जो विद्वान यह स्वभाव रखते हैं कि पूरी तोर से प्रमाणों का 
अनुसरण करते हैं प्रमाण एवं उनके अनुकूज़ तका से ही अर्था का निर्णय करते हैं इस प्रकार निर्णीत 
होने वाले अथ भले अप्ित भी हों, ते। भी उतको सानने में अगुमात्र भी आनाकानी नहीं करते हैं ऐसे 
विद्वान ही प्रमाण परनन्त्र माने जाते हैं। जो विद्वान मनसे किसी सिद्धान्त को पसन्द करके उसको सिद्ध 
करने के लिये तोड़ मरोड़ कर तथा खोंचा तानी करके प्रमाणों को उपस्थित करते हैं वे प्रमाशपरतन्त्र 
नहीं माने जा सकते | यद प्रमाण परतन्त्रता डन विद्वानों में हुआ करती है जो सारासार विवेक ज्ञान 
एवं बहुत्र्‌ तता से संपन्न हैं तथा मत्सर दोष हीत हैं.। ऐसे प्रमाण परतन्त्र विद्यात अनेक विद्यमान हैं, वे 
इस ग्रन्थ को अवश्य अततयेंगे | सवेसावारण भत्ते न अयनावें किन्तु प्रमाण परतन्त्र शिष्टजन तो अवश्य 
ही अयतायेंगे। अशिष्ट जनता अपनावे तो वह ग्रन्थ का दोष है | शिष्ट अपनावे यही ग्रन्थ का गुण है। 
उपयु क्त वे शिष्ट संपन्न प्रमाए-परतन्त्र अने क शिष्ठ विद्वज्ञत इस अन्थ को अवश्य स्वीकार करेंगे | इस 
आमिताय से हो यह वेदाथसंप्रह ग्रन्थ निर्मित हुआ है। इस प्रकार कदते हुये श्रीरामानुह्त स्वामी जी ने इस 
ध्रन्थ को पूर्ण किया है । 


॥ इंजि श्लोभगवदसानुजाचायंविरणचितो बेद।थस प्रहह समाप्त! ॥ 


इति श्री भगवद्रामानुजविरचित वेदाथैसंग्रह संपूरो 


